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आजसे कोई ४६ वर्ष पहले सन्‌ १८६६ में 'न्यायंदीपिका'का मूल* 
रूपमें प्रथम प्रकाशन पं० कल्‍्लाप्पा भरमाप्पा निटवे (कोल्ड्ापुर) के द्वारा 
डुआ था। उसा वक्त इस सुन्दर ग्रन्थका मुके प्रथम-परिचय मिला था और 
इसके सहारे ही मेंने न्‍्यायशास्त्रमें प्रवेश किया था | इसके बाद परीक्षामुख” 
आदि बीक्षियों न्यायग्रन्थोंको पढ़ने-देखनेका अवसर मिला और वे बड़े ही 
महत्वके भी मालूम हुए परन्तु सरलता और सहजत्रोघ-गम्बताकी दृष्टिसे 
छदयमें 'न्यायदीपिका! को प्रथम स्थान ही प्राप्त रहा और यह जान पड़ा कि 
स्यायशास्त्रका श्रभ्यास प्रारम्भ करनेवाले जेनोंके लिये यह प्रथम-पठ नीय और 
अच्छे कामकी चीज़ है। और इसलिये ग्रन्थकारमहोदयने ग्रन्थकी आदियें 
बाल-प्रबुद्धये! पदके द्वारा ग्रन्थका जो लक्ष्य 'बालकोंकों न्‍्यायशाख्तरमे प्रवीर्ण 
करना! व्यक्त किया है वह यथार्थ है और उसे पूरा करनेमें वे सफल हुए हैं । 
न्याय वास्तबमें एक विद्या है, विशान है--साइंस है--अथंवा यों 
कहिये कि एक कसोटी है जिससे बस्तु-तत्त्वको जाना जाता है, परला जाता 
है ओर खरे-खोटेके मिश्रणको पहचाना जाता है | विद्या यदि दषित होजाय, 
विशानमें भ्रम छा जाय और कमोौटी पर मल चढ़ जाय तो ज्ञिस प्रकार ये 
चाझ अपना ठीक काम नहीं दे सकतीं उसी प्रकार न्याय भी दषित, श्रम- 
पूर्ण तथा मल्लिन होनेपर उस्तुतत््वके यथा्थनिणंयमे सहायक नहीं होसंकता। 
अभकलड्डुदेवसे पहले अन्धकार (अ्शान) के माहास्म्य और कलियुगके 
प्रतापसे कुछ ऐसे ताकिक बिद्वानों द्वारा, जा प्रायः गुण-द्वेषी ये, न्‍्यायशास्त्र 
बहुत कुछ मलिन किया जा चुका था, अकलइड्डःदेवने सम्यग-जशञानरूप-वचन 
जलोंसे ( न्यायबिनिश्रयादि ग्रन्थों द्वारा ) जैसे तैसे घो-धाकर उसे निर्मल 
किया था; जेसाकि न्यायबिनिश्चयके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 





( ६) 


बालानां हितकामिनामतिमहापापैः पुरोपाजितेः 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलिबलात्पाय:ः गुण-द्वेषिशिः । 
न्यायोडयं मलिनीकृत:ः कथमपि प्रत्ञाल्य नेनीयते 
सम्यगज्ञानजलेब चो भिरमल  तत्नानुकम्पापरे: ॥२॥ 
अकलड्डदेव द्वारा पुनः प्रतिष्ठित इस निर्मल न्यायको विद्यानन्द, माखि* 
. क्यनन्दी, श्रनन्सवी्य और प्रभाचन्द्र जेसे महान्‌ आचार्योने अपनी अपनी 
कृतियों तथा टीकाग्रन्थों द्वारा प्रोत्तेनन दिया था और उसके प्रचारकों 
बढ़ाया था; परन्तु दुर्भाग्य अथवा दुर्देवसे देशमें कुछ ऐसा समय उपस्थित 
हुआ कि इन गूृढ़ तथा गंभीर भ्रन्थोंका पठन-पाठन ही उठ गया, अन्थ* 
प्रतियोंक मिलना दुर्लभ होगया श्रौर न्थायशास्त्रके विषयमें एक प्रकारका 
अन्धकार-सा छा गया | अभिनव घमंमूषणजीने अपने समय ( विक्रमकी 
१५वीं शताब्दी ) में इसे महसूस किया और इसलिये उस अन्धकारको 
कुछ अंशोम दूर करनेकी शुभ मावनासे प्रेरित होकर ही बे इस दीपशिखा 
अथवा टोच ((000) की सृष्टि करनेमें प्रतवृत्त हुए हैं, और इसलिये इसका 
ध्यायदीपिका? यह नाम बहुत ही साथंक जान पड़ता है| 
अन्थके इस वत॑मान प्रकाशनसे पहले चार संस्करण और निकल चुके 
हैं, जिनमेंसे प्रथम संस्क्रण वही है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका 
है। सम्पादकीय कथनानुंसार यह प्रथम संस्करण दूसरे संस्करणोंकी अपेक्षा 
शुद्ध है; जब्नकि होना यह्ट चाहिये था कि पूर्व संस्करणोंकी अपेक्षा उत्तरो* 
त्तर संस्करण अ्रधिक शुद्ध प्रकाशित होते | परन्तु मामला उलदा रहा | 
अस्तु; मुद्रित प्रतियोंकी ये अशुद्धियाँ श्रक्सर खटका करती थीं और एक 
अच्छे शुद्ध तथा उपयोगी संश्करणकी जरूरत बराबर बनी दुई थी। 
अप्रैल सन्‌ १६४२ में, जिसे तीन वर्ष हो चुके, न्यायाचार्य पं० 
दरबारीलालनी कोटियाकी योजना बीरसेवामन्दिरमें हुई और उससे कोई 
१॥ वे बाद मुझे यह बतलांया गया कि आप न्यायदीपिकां ग्रन्थ पर 
अच्छा परिश्रम करे रहे हैं, उसके कितने ही अशुद्ध पाठोंका आपने संशो- 
घन किया है, शेषका संशोधन करना चाहते हैं, बिष्रयके स्पष्टीकरणार्थ 
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संस्कृत टिप्पण लिख रहे हैं जो लमासिके करोब है ओर साथमें हिन्दी अनु- 
बाद भी लिख रहे हैं| अतः ऐसे उफ्योगी ग्रन्थको वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थ- 
मालामें प्रकाशित करनेका विचार स्थिर हुआ्ला | उस समय इस ग्रन्थका कुल 
तखमीना १२ फार्म (१६२ पेज) के लगभग था और आज यह २४ फार्म 
(१८४ पेज) के रूपमें पाठकोंके सामने उपस्थित है । इस तरह धारणासे 
ग्रन्थका आकार प्रायः दुगना हो गया है। इसका प्रधान कारण तय्यार 
अन्थमें बादकों कितना ही संशोधन, परिवरतंन तथा परिवर्धन किया जामा, 
तुलनात्मक टिप्पण-जेसे कुछ विशिष्ट परिशिष्टोंका साथमें लगाया जाना 
और प्रस्तावनाका आशासे अधिक लम्बा हो जाना है। इन सबसे जहाँ 
ग्रन्थका विस्तार बढ़ा है वहाँ उसकी उपयोगितामें भी बृद्धि हुईं हे। 
इस अन्थकी तय्यारीमें कोठियाजीको बहुत कुछ परिश्रम उठाना पढ़ा है, 
छुपाईका काम अपनी देखरेखमें इच्छानुकूल शुद्धतापूर्वक शीघ्र-करानेके 
लिये देहली रहना पड़ा है और प्रूफरोडिंगका सारा भार अकेले ही वहन 
करना पड़ा है। इस सब काममें वीरसेवा-मन्दिर-सम्बन्धी प्रायः ८-६ 
महीनेका अधिकांश समय ही उनका नहीं लगा बल्कि बहुतता निज्री समय 
भी खर्च हुआ है और तब कहीं जाकर यह ग्रंथ इस रूपमें प्रस्तुत हो सका 
है। मुझे यह देखकर सन्तोष है कि कोठियाजीको इस ग्रन्थरत्नके प्रति 
जैसा कुछ सहज अनुराग और आकर्षण था उसके अनुरूप ही वे. ग्रन्थके 
इस संस्करणको प्रस्तुत करनेमें समथ होसके हैं, और इसपर उन्होंने स्वय॑ 
ही अपने 'सम्पादकीय'में बढ़ी प्रसन्नता न्यक्त की है । अपनी इस कतिके 
लिये आप अवश्य समाजके धन्यवादपात्र हैं | 


अ्रन्तमें कुछ अनिवाये कारणवश ग्रन्थके प्रकाशनमें जो बिलम्ब हुआ 
है उसके लिये मैं पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ | आशा है थे प्रस्तुत संश्करणकी 
उपयोगिताको देखते हुए, उसे क्षमा करेंगे। 


हि जुगलकिशोर मुख्तार 
१८ मई १६४५ / अधिष्ताता 'बीरसेबामन्दिर! सरखाद 
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व्यांकरणके श्रमुसार दर्शन शब्द 'हृश्यतेन्ननिर्षोथते कसतुतत्वमने- 


नेति दशेनम श्रथवा “हृश्यते निर्णीयत इदं वस्तुतस्वमिति दशेनमर 7 


इन दोनों व्युपत्तियोंके श्राधारपर हश्‌ धातुसे निष्पन्न होता हे। पहली 
अ्युत्पत्तिके आधारपर दशन शब्द तक-वितक, मन्थन या परीक्षास्वरूप उसे 
पिचारधाराका नाम है बो तत्तवोंके निर्ण॑यमें प्रयोजक हुआ करती हे। 
दूसरी व्युत्पत्िके आ्राधारपर दशने शब्दका अर्थ उल्लिखित विचारधाराके 
द्वारा निर्णीत तत्तवोंकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार दशंन शब्द 
दाशंनिक जंगतमें इन दोनों प्रकारके अ्रथोर्मे व्यवद्वत हुआ है अर्थात्‌ 
मिन्न-मिन्न मंतोंकी जो तत्त्वसम्बन्धी मान्यतायथें हैं उनको श्रोर जिन ता्किक 
मुद्*ोंके आधारपर उन मान्यताओंका समर्थन होता है उन तार्किक 
भ्ुद्दोंकी दर्शनशाख्त्रके अ्न्त्शत स्वीकार किया गया है। 

सब्ससे पढिले दशशनोंकों दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता हे-- 
भारतीय दशेन और श्रभारतीय ( पाश्ात्य ) दशन। जिनका प्रादुर्भाव 
भारतवर्षमें हुआ है वे भारतीय और जिनका प्रादुमाव भारतकर्षके भाहर 
पाश्चात्य देशॉमें हुआ है वे अ्मारतीय ( पाश्चात्य ) दर्शन माने गये हैं | 
भारतीय दर्शन भी दो मागोंमें विभक्त हो जाते हैं--वेदिक दर्शन और 
अवेदिक दर्शन | वैदिक परम्पराफे अन्दर जिनका प्रादुमोष हुआ है तया 
जो बेदपरम्पराके पोषक दर्शन हैं वे वेदिक दर्शन माने जाते. हैं और 
ज्ैंढिक परम्परासे भिन्न जिनकी स्वतन्त्र परम्परा है तथा जो वैदिक परम्पराके 
बिरोधी दर्शन हैं उनका समात्रेश अवेदिक दर्शनोंमें होता है । इस सामान्य 
नियमके आधारपर वेदिक दर्शनेमें मुख्यतः सांख्य, वेदान्त, मीमांसा, 
योग, न्‍्याव तथा वेशेषिक दर्शन आञत्ते हैं और जैन, बौद्ध तथा चार्वाक . 
दर्शन, अ्रवैद्िक दर्शन ठहरते हैं। 





रू न्थाय-दौपिका 


वैदिक और अ्रवैदिक दर्शनोंको दार्शनिक मध्यकालीन युगमें क्रमसे 
आत्तिक और नाध््िक नामांसे भी पुकारा जाने लगा था, परन्तु मालूम 
फ्रढ़ता है. कि इनका यह नामकरण साम्प्रदायिक व्यामोहके कारण बेद- 
परम्पराके समंर्थन और विरोधके आधारपर प्रशंसा और निन्‍्दाके रूपमें 
किया मया है। कारण, यदि प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग और 
नरक तथा मुक्तिके न माननेरूप अर्थमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया 
जाय तो जैन और बौद्ध दोनों श्रवैदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे 
निकले कर आराध्तिक दर्शनोंकी कोटिमें श्रा जायेंगे क्योंकि ये दोनों दर्शन 
परलोक, स्वर्ग और नरक तथा मुक्तिकी मान्यताकों स्वीकार करते हें। 
और यदि जगतका कर्ता अनादिनिधन ईश्वरको न माननेरूप अर्थमें 
नाहितिक शब्दका प्रयोग किया जाय ते सांख्य और मीमांसा दर्शनोंको भी 
आह्तिक दर्शनोंकी कोटिसि निकालकर नास्तिक दशनोंकी कोटिमें पटक 
देना पड़ेगा; क्‍योंकि ये दोनों दर्शन अनादिनिधन ईश्वरकों जगत्‌का कर्ता 
माननेसे इन्कार करते हैं। “नाध्तिको वेदनिन्दक:” इत्यादि बाक्य भी हमें 
यह बतलाते हैं कि वेदपरम्पराकों न माननेवालों या उसका बिरोध करने- 
बआलोंके बारेम॑ ही मास्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी 
सम्प्रदायोंमें अपनों परम्पराके माननेबालोंकी आस्तिक और अपनेसे 
मिन्न दूसरे सम्पदायकी परम्पगके माननेवालोंको नास्तिक कहा गया हे । 
जैनसम्प्रदायमें. जैनपरमग्पराके माननेवालोंका सम्पस्दष्टि और जेनेतर 
परम्पराके माननेवालोंकों मिथ्यादृष्टि कहनेका रिवाज प्रचलित है। इस 
कथनका ताटये यह है कि भारतीय दश्शनोंका जो आध्तिक और नास्तिक 
दर्शनोंके रूपमें विभाग किया जाता है वह निरथंक एवं श्नुचित है । 

उल्लिखित सभी मारतोय दर्शनोमेंसे एक दो दशनोंकों छोड़कर 
प्रायः सभी दर्शनोंका साहित्य काफी विशालताकों लिये हुए. पाया जाता 
है| जैनदशनका साहित्य मी काफ़ी विशाल और महान है! दिगम्मर और 
श्वेताम्बर दोनों दर्शनकारोंने समानरूपसे जैनदर्शनके साहित्मकी समद्विमें 
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काफी हाथ बढ़ाया है। दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोमें परस्पर 
औओ मतभेद पाया जाता है वह दार्शनिक नहीं, श्रागमिक है | इसलिये इन 
दोनोंके दर्शन साहित्यकी समृद्धिके धारावाहिक प्रयासमें कोई अ्रन्तर नहीं. 
श्राया है । 
दर्शनशासत्रका मुख्य उद्दे श्य बस्तु-स्वरूप. व्यवस्थापन ही माना गया 
है। जेनदर्शनमें वस्तुका स्वरूप श्रनेकान्तात्मक (अ्रनेकर्र्मात्मक) निर्णीत 
किया गया है। इसलिये जेनदर्शनका मुख्य सिद्धान्त श्रनेकान्तवाद 
( अ्रनेकान्तकी मान्यता ) है। अनेकान्तका श्रथे है--परस्पर विरोधी दो 
तत्त्वोंका एकत्र समन्वय | तात्पयं यह हे कि जहाँ दूसरे दर्शनोंमें बस्तुको 
सिफ सत्‌ या असत्‌ , सिफ सामान्य या विशेष, सिफ नित्य या अनित्य, 
सिफ्फ एक या अनेक. श्रोर सिफ्र भिन्न या अभिन्न स्वीकार किया गया है 
वहाँ जैन दर्शनमें वस्तुको सत्‌ और असत्‌ , सामान्य और विशेष, नित्य 
और श्रनित्य, एक और अनेक तथा भिन्न और अ्रमिन्न स्वीकार किया गया 
है और जेनदर्शनकी यह सत्‌-असत्‌ , सामान्य विशेष, नित्य-अनित्य, 
एक-अनेक और मिन्न-श्रभिन्नरूप वस्तुविषयक मान्यता परस्पर विरोधी 
दो तस्‍्वोंका एकत्र समनन्‍्वयको सूचित करती है। 
.. बस्तुकी इस अनेक धर्मात्मकताके निर्णयमें साधक प्रमाश होता है । 
इसलिये दूसरे दर्शनोंकी तरह जेनदर्शनमें भी प्रमाण-मान्यताकों स्थान 
दिया गया है| लेकिन दूसरे दर्शनोंमें जडाँ कारकसाकल्यादिको प्रमाण 
माना गया है वहाँ जैनदर्शनमें सम्बग्शान ( अपने और अपूर्व श्रर्थके 
निर्णायक ज्ञन ) को ही प्रमाण माना गया है क्योंकि शप्ति-क्रियाके प्रति 
जो करगणा हो उसीका जेनदर्शनमें प्रमाण नामसे उल्लेख किया गया है। 
शप्तिक्रियाके प्रति करण उक्त प्रकारका ज्ञान ही हो सकता हैं, कारकसाक- 
ल्यादि नहीं, कारण .कि क्रियाके प्रति अत्यन्त अर्थात्‌. अ्रव्यवश्तिरूपसे 
साधक कारणकों ही व्याकरणशास्त्रमें करणसंशा दी गयी हैं" और 


१ 'साधकतमं करणम ।!--जैनेन्द्रव्याकरण १२११३ ।- 
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अ्व्यवहितरूपसे शप्तिक्रियाका साधक उक्त प्रकारका शान ही है। कारक- 
साकल्यादि शत्तिक्रिवाके साधक होते हुए भी उसके अ्रव्यवहितरूपसे 
साधक नहीं हैं इसलिये उन्हें प्रमाण कहना श्रनुचित है | 

: प्रमाण-मान्यताको स्थान देनेवाले दर्शनोंमें कोई दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष 
प्रमाणकों, कोई प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणोंको; कोई प्रत्यक्ष, अनुमान 
और अआगम इन तीन प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और 
उपमान चार प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, औगम, उपमान और 
अ्र्थापत्ति पाँच प्रमाणोंको और कोई प्रत्यक्ष, श्रनुमान। आरागम, उपमान; 
श्रर्थापत्ति और अभाव इन छद्द प्रमाणोंको मानते हैं। कीई दर्शन एक 
सम्मव नामके प्रमाणकों मी अपनी प्रमाणमान्यतामें स्थान देते हें। 
परन्तु जैनदर्शनमें प्रमाणकी इन भिन्न २ संख्याओंको यथायोग्य निरर्थक; 
पुनरक्त और अ्रपूर्ण बतलाते हुए. मूलमें प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो ही 
भेद प्रमाणके स्वीकार किये गये हैं। प्रत्यक्षके अतीन्द्रिय ओर इन्द्रिय- 
जन्य ये दो मेद मानक्रर श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षमें अवधिशान, मनःपर्ययशान 
और केवलशानका समावेश किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षमें स्पशन; 
रसना, प्राण, चन्तु और कर्ण इन पाँच इन्द्रियों ओर मनका साहाय्य 
होनेके कारण स्पशनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, धाणेन्द्रिय-प्रत्यक्ष। 
चक््विन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कर्णेन्द्रिय-प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष ये छुद् भेद 
स्वीकार किये गये हैं । अ्तीर्द्रिय प्रत्यक्षके भेद अबधिशान और मनःपर्य ब* 
शानको जैनदशनमें देशप्रत्यक्ष संशा दी गई है । कारण कि इन दोनों शानों- 
का विषय सीमित माना गया है ओर केवलज्ञानका सकलप्रत्यज्ञ नाम 
दिया गया है क्‍योंकि इसका विषय असीमित माना गया है अर्थात्‌ जगत्‌- 
के सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने त्रिकालबती विवर्तों सहित इसकी विधय- 
कोटिमें एक साथ समा जाते हैं | सवशमें केवलशान नामक इसी सकल- 
प्रत्यक्षका सद्भाव स्वीकार किया गया है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्षको परमार्थ - 
प्रत्यक्ष और इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षको सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता 
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है| इसका सबच यह है कि सभी प्रत्यक्ष ओर परोक्ष शान यद्यपि आत्मोत्थ 
हैं क्योंकि ज्ञानको आत्माका स्वभाव या गुण माना गया है । परन्तु अती 
रिद्रिय प्रत्यक्ष इन्द्रियोंकी सहायताके बिना ही स्वतन्त्ररूपसे आ्रात्मामें उद्भूत 
हुआ करते हैं इसलिये इन्हें परमार्थ संशा दी गई है और इन्द्रियजन्य 
प्रत्यक्ष आत्मोत्थ होते हुए भी उत्पत्तिमें इन्द्रियाधीन हैं इसलिये वास्तवमें 
इन्हें प्रत्यज्ञ कहना अनुचित हो है। अतः लोकव्यवहारकी दृष्टिसे दी 
इनको प्रत्यक्ष कहा जाता है । वास्तवमें तो इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षोंको भी परोक्ष 
ही कहना उचित है। फिर जब कि ये प्रत्यक्ष पराधीन हैं तो इन्हें परोक्ष 
प्रमाणोंमें ही अन्तमंत क्‍यों नहीं किया गया है ? इस प्रश्नका उत्तर यह 
है कि जिस ज्ञानमें शेय पदाथका इन्द्रियोंके साथ साज्षात्‌ सम्बन्ध विद्यमान 
हो उस ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमं अ्रन्तमत किया गया है ओर जिस 
शानमें शेय पदाथका इन्द्रियोंके साथ साज्षात्‌ सम्बन्ध विद्यमान न हो। 
परम्परया सम्बन्ध कायम होता हो उस शानको परोक्ष प्रमाणमें श्रन्तर्मत 

किया गया है। उक्त छुह्ों इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षों ( सांब्यवहारिक प्रत्वक्षों )में 
प्रत्येककी श्रवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा ये चार चार श्वस्थायें 
स्वीकार की गयी हैं। श्रवग्रह--शानको उस दुबंल अवस्थाका नाम है जो 
अनन्तरकालमें निमित्त मिलनेपर विरुद्ध नानाकोटि विषयक संशयका रूप 
धारण कर लेती है ओर जिसमें एक अवग्रहशानकी विषयभूत कोटि भी 
शामिल रहती है | संशयके बाद अवग्रहशानकी विषयभूत कोटि विषयक 
अनिर्णीत भावनारूप ज्ञानका नाम ईदा माना गया है । और ईहाके बाद 
अवग्रहश्ानकी विषयभूत कोटि विषयक निर्णात ज्ञानका नाम अवाय है । 
यही ज्ञान यदि कालान्तरमें होनेवाली स्मृतिका कारण बन जाता है तो 
इसे धारणा नाम दे दिया जाता है। जेसे कहीं जाते हुए. हमारा दूर स्थित 
पुरुषको सामने पाकर उसके बारेमें “यह पुरुष है” इस प्रकारका शान 
अबग्रह है । इस ज्ञानकी दुबलता इसीसे जानी जा सकती है कि यही ज्ञान 
अनन्तरकालमें निर्मित मिल जानेपर “वह पुरुष हे या दूँठ”” इस प्रकार- 
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के संशयंका रूप घारण कर लिया करता है। यह संशय अपने अनन्तर- 
कालमें निमित विशेषके श्राधारपर “मालूम पड़ता है कि यह पुरुष ही है 
अथबा “उसे पुरुष ही होना चाहिये इत्यादि प्रकारसे ईहा ज्ञानका रूप 
धारण कर लिया करता है और यह इहाशान ही अपने अनन्तर समयमें 
मिमित्तबिशेषके बलपर 'वह पुरुष ही है” इस प्रकारके अवायशानरूप 
परिणत हो जाया करता है। यहां शान न होनेसे पहले कालान्तरमें होने- 
बाली 'अमुक समयमें श्रमुक स्थानपर मैंने पुरुषको देखा था? इस प्रकार- 
की स्मृतिमें कारण भूत जो अपना संस्कार मस्तिष्कपर छोड़ जाता है उसीका 
नाम घारणाश्ान जेनदर्शनमें माना गया है। इस प्रकार एक ही इन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्ष ( सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ) मिन्न २ समयमें भिन्न २ निमित्तों- 
के आधारपर अ्रवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन चार रूपोंको 
धारण कर लिया करता है और ये चार रूप प्रत्येक इन्द्रिय ओऔर मनसे 
होनेवाले प्रत्यक्षशानमें सम्भव हुआ करते हैं। जैनदर्श नमें प्रत्यक्ष प्रमाण- 
का स्पष्टीकरण इसी दद्भसे किया गया है। ह 
जैनदर्शनमें परोक्षप्रमाणके पाँच भेद स्वीकार किये गये हैं--स्मृति, 
प्रत्यभिशञान, तक, अनुमान और आगम । इनमेंसे घारणामूलक स्वतन्त्र 
जञानविशेषका नाम स्मृति है। स्थृति और प्रत्यक्षमूलक वर्तमान और 
भूत पदार्थोके एकत्व अथवा साहश्यको ग्रहण करनेवाला प्रत्यभिशान 
कहलाता है, प्रत्यभिशानमूलक दो पदार्थोंक अविनाभाव सम्बन्धरूप व्याप्ति- 
का ग्राहक तर्क दोता है और तकमूलक साधनसे साध्यका शान अनुमान 
माना गया है। इसी तरह आगमशान भी अनुमानमूलक ही होता है श्रर्थात्‌ 
“्रमुक शब्दका अमुक अ्रथ होता है! ऐसा निर्णय हो जानेके बाद ह्वी शरोता 
किसी शब्दको सुनकर उसके अर्थका ज्ञान कर सकता है। इस कथनसे 
यह निष्कर्ष निकला कि सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष इच्द्रियजन्य दे और परोक्ष 
प्रमाण सांव्यवद्ारिक प्रत्यक्षजन्य है। बस, सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष 
प्रमाणमें इतनों ही अन्तर हे । 0 के 2)%% “किक ४ ७ 5३.० ४ 
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जैनदशनमें शब्दजन्य अर्थशानको आगम प्रमाण माननेके साथ साथ 
उस शब्दको भी श्रागम प्रमाणमें संग्रहीत किया गया है और इस प्रकार 
जेनदशंनमें आगम प्रमायके दो भेद मान लिये गये हैं । एक स्वार्थप्रमाण 
और दूसरा पराथंप्रमाण । पूर्वोक्त सभी प्रमाण ज्ञानरूप होनेके कारण 
स्वा्थप्रमाणुरूष ही हैं । परन्तु एक आगम प्रमाण ही ऐसा है जिसे स्वार्थ- 
प्रमाण और पराथंप्रमाण उभयरूप स्वीकार किया गया है । शब्दजन्य 
झथशान शानरूप होनेके कारण स्वाथप्रमाणरूप है। लेकिन शब्दमें चँकि 
शानरूपताका अभाव है इसलिये वह पराथंप्रमाणरूप माना गया है। 

यह पराथंप्रमाशरूप शब्द वाक्य और महावाक्यके भेदसे दो प्रकार- 
का है। इनमेंसे दो या दोसे अधिक पदोंके समूहको वाक्य कहते हैं और 
दो या दो से अधिक वाक्योंके समूहको महावाक्य कहते हैं, दो या दो से 
झधिक महावाक्योंके समूहको भी महावाक्यके ही अन्तर्गत समझना 
चाहिये | इससे यह सिद्ध होता दे कि पराथ प्रमाण एक सखण्ड चस्तु है 
आर वाक्य तथा महावाक्यरूप पराथंप्रमाणके जो खण्ड हैं उन्हें जेन- 
दर्शनमें नयसंझ्ा प्रदान की गई है। इस प्रकार जेनदशनमें बस्तुस्वरूपके 
व्यवस्थापनमें प्रमाणकी त्तरह नयोंको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हे। 
पराथंप्रमाणय और उसके अ्रंशभूत नयोंका लक्षण निम्न प्रकार समझना 
चाहिये-- 

“वक्काके उदिष्ट अथंका पूर्णरूपेण प्रतिपादक वाक्य और महावाक्य 
प्रमाण कहा जाता है और बक़ताके उद्िष्ट अथंके अंशका प्रतिपादक पद, 
वाक्य और महावाक्यकों नयसंशा दी गयी है ।” | 

इस प्रकार ये दोनों पराथप्रमाण और उसके अंशभूत नय वचनरूप 
हैं और चूँकि पस्तुनिष्ठ सत्व ओर असत्व, सामान्य और विशेष, नित्यत्व 
और अश्रनित्यत्व, एकत्व और अनेकत्व, भिन्नत्व और शअ्रमिन्नत्व इत्यादि 
परस्पर विरोधी दो तत्त्व अथवा तह्िशिष्ट वस्तु ही इनका बाच्य है इसलिए, 
इसके आधारपर जेंन दर्शनका सप्तभंगीवाद कायम होता है। अर्थात्‌ 





ष् न्याय-दीपिका 


उक्क सत्व और असत्व, सामान्य और विशेष, नित्यत्व और अनित्यत्व, 
एकत्य और अनेकत्व, भिन्नत्व ओर अभिन्नत्व इत्यादि युगलधर्मों और 
एतदर्म॑ विशिष्ट बस्तुके प्रतिपादनमें उक्त परार्थप्रमाण और उसके अंशभूत 
नय सातरूप धारण कर लिया करते हैं। | 
 प्रमाणबचनके सातरूप निम्न प्रकार हैं-“सत्व और अतत्व इन 
दो घर्मोमिंसे सत्वमुखेन वस्तुका प्रेतिपादन करना प्रमाणबंचनका पहला- 
रूप है। असत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाशवचनका दूसरा रूप 
है। सत्व और असत्व उमयधर्ममुखेन क्रमशः वस्तुका प्रतिपादन करना 
प्रमाशवचनका तोसरा रूप है । सत्व और असत्व उभयधमंमुखेन युगपत्‌ 
( एकसाथ ) वस्तुकां प्रतिपादन करना श्रसम्भव है इसलिये अवक्तब्य 
नामका चौथा रूप प्रमायवचनका निष्फ्त्न होता है। उभयधमंमुखेन 
युगपत्‌ घस्तुके प्रतिपादनकी असम्मवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका 
प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका पाँचवोँ रूप निष्पत्न 
होता है। इसीप्रकार उमयधरमंमुखेन युगपत्‌ बस्तुके प्रतिपादनकी 
असम्मवताके साथ-साथ अ्रसत्वमुखेन भी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता 
है इस तरससे प्रमाशवचनका छुठा रूप बन जाता है। और उम्रयधर्म- 
भुखेन युगपत्‌ वस्तुके प्रतिपादनको असम्मबताके साथ-साथ उभयधमंमुखेन 
क्रमशः बस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका सातबाँ 
रूप बन जाता है। जैनदर्शनमें इसको प्रमाणसप्तभंगी नाम दिया गया है । 
नयबचनके सात रूप निम्न प्रकार हैं--वस्तुके सत्व और असत्व 
इन दो धर्मोमेंसे सत्व घमका प्रतिपादन करना नयवचनका पहला रूप 
है। असत्व घर्मका प्रतिपादन करना नयबचनका दूसरा रूप है। उभय 
श्र्मोका क्रमशः प्रतिपादन करना नयवचनका तीसरा रूप है और चूँकि 
उमयधर्मोंका युगपत्‌ प्रतिपादन करना श्सम्भव है इसलिये इस तरहसे 
अवक्तब्य नामका चौथा रूप नयवचनका निष्पत्र होता हे। नयवचनके 
पाँचबें, छुठे और सातवें रूपोंको प्रमाणवचनके पाँचवें, छठे ओर सातवें 
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रूपोंके समान समझ लेना चाहिये। जेनदर्शनमें नयत्रचनके इन साल 
रूपोंको नयसप्तभंगी नाम दिया गया है। 

इन दोनों प्रकारकी सप्तभंगियोंमें इतना ध्यान रखनेकी जरूरत है 
कि जन्म सत्य--धममुखेन वस्तुका अथवा वस्तुके सत्वधमंका प्रतिपादन 
किया जाता है तो उस समय वस्तुकी असत्वधरमंविशिष्टताको अ्यवा 
बस्तुके अ्रसत्वपमंको अविवज्षित मान लिया जाता है और यही बात 
असत्वधमंमुखेन वस्तुका अ्रथवा वंस्तुके असत्वधमंका प्रतिपादन करते 
समय बस्तुकी सत्वधमंबिशिष्टठता अथवा वस्तुके सत्वधमके बारेमें समकना 
चाहिये | इस प्रकार उभयधर्मोंकी विवक्षा ( मुख्यता ) और अ्रविवज्ञा 
(गोणता) के स्पष्टीकरणके लिये स्याद्वाद अर्थात्‌ स्थातकी मान्यताकों भी 
जैनदर्शनमें स्थान दिया गया है। स्याद्वादका अर्थ है--किसी भी धर्मके 
द्वारा वल्तुका अथवा वध्तुके किसी भी धर्मका प्रतिपादन करते वक्त उसके 
श्रनुकूल किसी भी निमित्त, किसी भी दृश्कोण या किसी भी उद्द श्यको 
लक्ष्यमें रखना | और इस तरहसे ही वस्तुकी विरुद्धधर्मविशिष्टता अथवा 
बस्वुमें विरुद्ध धर्मका अ्रस्तित्व अक्चुर्ण रक्‍्खा जा सकता है। यदि उक्त 
प्रकारके स्थाद्वादको नहीं अपनाया जायगा तो वस्तुकी विरुद्धधर्मविशि- 
इताका श्रथवा बस्तुमें विरोधी धमंका अमाव मानना अनिवार्य हो जायगा 
श्र इस तरहसे अनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त हो जायगा | 

इस प्रकार अनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तमंगीवाद और 
स्याद्गाद ये जैनदशनके अनूठे सिद्धान्त हैं। इनमेंसे एक प्रमाणवादकों 
छोड़ कर बाकीके चार सिद्धान्तोंको तो जेनदर्शनकी अपनी ही निधि कहा 
जा सकता है और ये चारों सिद्धान्त जेनदर्शनकी अपूर्वता एवं महत्ताके 
श्रतीव परिचायक हैं | प्रमाणवादको यद्यपि दूसरे दर्शनोंमें स्थान प्राप्त है 
परन्तु जिस व्यवध्थित दंग और पूर्णताके साथ जैनदर्शनमें प्रमाणका 
विवेचन पाया जाता है वह दूसरे दर्शनोंमें नहीं मिल सकता है। मेरे इस 
कथनकी स्वामाविकताको जैनदर्शनके प्रमाणविवेचनके साथ दूसरे दर्शनों- 
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के प्रमाणविवेचनका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्वान्‌ सहज ही में 
समझ सकते हैं । 


एक बात जो जैनदर्शनकी यहाँ पर कहनेके लिये रह गई है वह हे 
स्वशतावादकी, अर्थात्‌ जैनदर्शनमें सबंशतावादकों भी ध्थान दिया गया है 
ओर इसका सबंध यह है कि आगमप्रमाणका भेद जो पराथ्थ प्रमाण श्र्थात्‌ 
घचन दै उसको प्रमाणता बिना सर्वश्ताके संभव नहीं है। कारण कि 
प्रत्येक दर्शनमें श्रातका वचन ही प्रमाण माना गया है तथा आदत अबं- 
चक पुरुष ही हो सकता है और पूर्ण श्रवंचकताकी प्राप्तिके लिये व्यक्तिमें 
सर्वशताका सद्भाव अत्यन्त आवश्यक माना गया है । 

जैनदर्शनमें इन अनेकान्त, प्रमाण, नय, सप्तभंगी, स्थात्‌ और सबे- 
शताकी मान्यताओंको गंभीर और विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निष्कर्ष 
पर पहुँचा दिया गया है। न्‍्यायदीपिकामें भ्रोमद्भिनव धमेभूषणयतिने 
इन्हों विधयोंका सरल और संक्तिप्त दंगसे विवेचन किया हे और श्री पं० 
द्रबारीलाल कोठियाने इसे टिप्पणी और हिन्दी अनुवादसे सुसंस्कृत बना- 
कर सर्वताधारणके लिये उपादेय बना दिया है। प्रस्तावना, परिशिष्ट आदि 
प्रकरणों द्वारा इसकी उपादेयता और भी बढ़ गयी हे । आपने न्‍्याय- 
दीपिकाके कठिन स्थलोंका भी परिश्रमके साथ स्पष्टीकरण किया है। हम 
आशा करते हैं कि श्री पं० दरबारीक्ञाल कोठियाकी इस कतिका 
विद्वत्ममाजमें समादंर होगा | इत्यलम्‌ । 


वंशी बह 
ता० ३१-३-४४५ | धर जन 
ह ( व्याकरणाचार्य, न्यायतीये, न्यायशास्त्री 
बीना-इटावा साहित्यशास्त्री ) 
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सम्पादनका विचार ओर प्रबृत्ति-- 


सन्‌ १६३७की बात है । मैं उस समय वीरबिद्यालय पपौरा ( टीकम- 
गढ़ 0...) में अ्रध्यापनकाय में प्रदत्त हुआ था | वहाँ मुझे न्‍्यायदीपिका- 
को अ्रपनी दृष्टिसे पढ़ानेका प्रथम अबसर मिला । जो छात्र उसे पढ़ चुके 
ग्रे उन्होंने मी पुनः पढ़ी । यद्यपि मैं न्‍्यायदीपिकाकी सरलता, विशदता 
आदि विशेषताओंसे पहलेसे ही प्रमावित एवं आकृष्ट था। इसीसे मैंने 
एक बार उसके एक प्रधान विषय 'असाधारणधमंवचन”! लक्षणपर 
'लक्षणका लक्षण” शीर्षकर्क साथ “जेनदर्शन! में लेख लिखा था। 
पर पपौरामें उसका सूकछुमतासे पठन-पाठनका विशेष अवसर मिलनेसे 
मेरी इच्छा उसे शुद्ध और छात्रोपयोगी बनानेकी ओर भी बढ़ी। पढ़ाते 
समय ऐसी सुन्दर कृतिमें श्रशुद्धियाँ बहुत खटकती थीं। मैंने उस समय 
उन्हें यथासम्भव दूर करनेका प्रयत्न किया । साथमें श्रपने विद्यार्थियोंक 
लिये न्यायदीपिकाकी एक 'प्रश्नोत्तराबली” भी तेयार की | 

जब में सन्‌ १६४० के जुलाईमें वहाँ से ऋषमभब्रह्मचर्याश्रम चौरासो 
मथुरामें श्राया और वहाँ दो वर्ष रहा उस समय भी मेरी न्यायदीपिका- 
विषयक प्रवृत्ति कुछ चलती रही । यहाँ मुके आश्रमके सरस्वतीभवनमें 
एक लिखित प्रति भी मिल गई जो मेरी प्रदृक्तिमें सहायक हुई । मैंने सोचा 
कि न्यायदीपिकाका संशोधन तो श्रपेक्षित है ही, साथमें तकंसंग्रहपर न्याय- 
बोधनी या तकंदीपिका जैसी व्याख्या-संस्क्ृतका टिप्पण और हिन्दी अनुवाद 
भी कई दृश्योंसे भ्रपेक्षित है । इस विचारके अ्रनुसार उसका संस्कृत टिप्पण 
और अनुवाद लिखना आरम्भ किया और कुछ लिखा भी गया। किन्तु 
संशोधनमें सहायक अनेक प्रतियोंका होना आदि साधनाभावसे बह काये 
आगे नहीं बढ़ सका । और अरसे तक बन्द पड़ा रद्दा । 
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इधर जब मैं सन्‌ १६४३ के अ्रप्रेलमें वीरसेवामन्दिरमें आया तो 
दूसरे साहित्यिक कार्योमें प्रदत्त रहनेसे एक वर्ष तक तो उसमें कुछ भी योग 
नहीं दे पाया। इसके बाद उसे पुनः प्रारम्भ किया और संस्था कार्यसे बचे 
समयमें उसे बढ़ाता गया। मान्यवर मुख्तारसा०ने इसे मालूम करके प्रसन्नता 
प्रकट करते हुए उसे वोरसेवामन्दिर ग्रन्थमालासे प्रकाशित-करनेका बिचार 
प्रदर्शित किया। मैंने उन्हें अपनी सहर्ष सहमति दे दी। और तबसे (लगभग 
८,६ मांहसे) अधिकांशतः इसीमें अपना पूरा योग दिया । कई सात्रियोंके 
तो एक एक दो दो भी बज गये । इस तरह जिस महत्वपूर्ण एवं सुन्दर 
कृतिके प्रति मेरा आरम्मसे सहज अनुराग और आकर्षण रहा हे उसे उप्तके 
अनुरूपमें प्रस्तुत करते हुए. मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है । 


संशोधनकी कठिनाईयाँ--- 


साहित्यिक एवं ग्रन्थसम्पादक जानते हैं कि मुद्रित और श्रमुद्रित दोर्ना 
ही तरहकी प्रतियोमें केसी और कितनी अशुद्धियाँ रहती हैं। ओर उनके 
संशोधनमें उन्हें कितना श्रम और शक्ति लगाना पड़ती है । कितने ही ऐसे 
स्थल आते हैं जहाँ पाठ त्रुटित रहते हैं ओर जिनके मिलानेमें दिमाग 
थककर हैरान हो जाता है। इसी बातका कुछ अनुभव मुमे भी प्रस्तुत 
न्यायदीपिकाके सम्पादनमें हुआ है। यद्यपि न्‍्यादीपिकार्क अनेक संस्करण हो 
चुके और एक लम्बे अरसेसे उसका पठन-पाठन है पर उसमें जो त्रुटित 
पाठ और अशुद्धियाँ चली आ रही हैं उनका सुधार नहीं हो सका। यहाँ 
मैं सिफ कुछ त्रुटित पाठोंको बता देना चाइता हूँ जिससे पाठकोंको मेरा 
कथन असत्य प्रतोत नहीं होगा-- 
मुद्रित प्रतियोंके छूटे हुए पाठ 

पृ० ३६ पं० ४ 'सबंतो वेशद्यात्पारमारथिक प्रत्यक्ष! (का० प्र०) 

पृ० ६३  पं* ४ “अग्न्यभावे च धूमानुपलम्मे' (सभी प्रतियोंमें) 

पृ० ६४ पं० ४ सर्वोपसंद्धारबतीमपि! क्र 





कु श्ई 


प्ृ० ७० पैर १ “अनमिप्रेतस्य साध्यत्वेडतिप्रसक्ातुर॑ # 
प्ृ० १०८ पं० ७ “अदृश्टान्तवचन तु! फ 
अमुद्वित प्रतियोंके छूटे हुए पाठ 
आरा प्र० प० १४ “अनिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्ययगोचरत्व॑ विक* 
ल्पप्रसिद्धत्वं | तद्द्वयविषयत्व॑ प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ ।” 
प० प्रति ५० ६ 'सहकृताञ्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषयमवर्धिज्ञानं। मनःः 
पर्ययशानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमः ॥7 | 
स्थूल एवं सूच्म अशुद्धियाँ तो बहुत हैं जो दूसरे संस्करणोंको प्रस्तुत 
पंस्करणके साथ मिलाकर पढ़नेसे श्ञात हो सकती हैं। हमने इन श्रशु- 
द्वियोंको दूर करने तथा छूटे हुए. पाठोंकों दूसरी ज्यादा शुद्ध प्रतियोंके 
आधोारसे संयोजित करनेका यथासाध्य पूरा यत्न किया है। फिर भी 
सम्भव है कि दृष्टिदोष या प्रमादजन्य कुछ श्रशुद्धियाँ अभी भी रही हों । 
संशोधनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय-- 
प्रस्तुत संस्करणमें हमने जिन मुद्रित और श्रम॒द्रित प्रतियोंका उपयोग 
किया है उनका यहाँ क्रमशः परिचय दिया जाता है ः-- 
प्रथम संस्करण--अश्राजसे कोई ४६ वर्ष पूर्व सन्‌ १८६६ में कलापा 
भरमापा निटवेने मुद्रित कराया था। यह संस्करण श्रब प्राय: अलब्य ह्दै। 
इसकी एक प्रति मुख्तारसाइबके पुस्तकभण्डारमें सुरक्षित है। दूसरे 
मुद्रितोंकी अ्रपेज्ा यह शुद्ध है । 
द्वितीय संस्करण-वीर निर्वाण सं* २४३६, में पं* खूबचन्दजी शास्त्र 
द्वारा सम्पादित और उनकी हिन्दीटीका सहित जैनग्रन्थरत्नाकरकार्यालय 
द्वारा अम्बईमें प्रकट हुआ है। इसके मूल और टीका दोनोंमें स्वलन हैं। 
तृतीय संस्करण--बीर निर्वाण सं* २४४१, ई० सन्‌ १६१५४ में 
भारतीय जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था काशीकी सनातन जेनग्रन्थमाला- 
की ओरसे प्रकाशित हुआ्रा है। इसमें मी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ; 


श्ड न्याय-दौपिका 


चतुथे संस्करण--वीर निर्बाण सं० २४६४, ई० सन्‌ १६३८ में 
श्रीकंकुबाई पाठ्य-पुस्तकमाला कारंजाकी ओरसे मुद्रित हुआ है। इसमें 
अशुद्धियाँ कुछ ज्यादा पाई जाती हैं। 
यही चार संस्करण श्रब तक मुद्रित हुए, हैं । इनकी मुद्रितार्थ मु संशा 
रकक्‍्खी है। शेष अमुद्रित--इस्तलिखित प्रतियोंका परिच्रथ इस प्रकार है--- 
द--यह देहलीके नये मन्दिरकी प्रति है। इसमें २३ पत्र हैं और 
प्रत्येक पत्रमें प्रायः २६-२६ पंक्ति हैं । उपयुक्त प्रतियोंमें सबसे अधिक 
प्राचीन और शुद्ध प्रति यही है। यह वि० सें० १७४६ के आश्विनमासके 
कृष्णपक्तकी नवमी-तिथिमें पं* जीतसागरके द्वारा लिखी गई है" । इस 
प्रतिमें बह श्रन्तिम श्लोक भी है जो आरा प्रतिके अलावा दूसरी प्रतियोंमें 
नहीं पाया जाता है | अन्थकी श्लोकसंख्या सूचक 'ग्रन्थसं० १०००हजार १! 
यह शब्द भी लिखे हैं। इस प्रतिकी हमने देहली अर्थसूचक द्‌ संशा रक्‍्खी 
है। यह प्रति हमें बा० पत्नालालजी अग्रवालकी कृपासे प्राप्त हुई। 
.. आ--यह आराके जैनसिद्धांत मबनकी प्रति है जो वहाँ नं० पर 
दर्ज है । इसमें २७३ पत्र हैं। प्रतिमें लेखनाठिका काल नहीं है। 'मदू- 
गुरा' इत्यादि अन्तिम श्लोक भी इस प्रतिमें मौजूद हे | (० १ और 
प्रु० २ पर कुछ टिप्पणके वाक्य भी दिये हुए हैं। यह प्रति मित्रवर पं० 
. नेमीचन्द्रजी शास्त्री ज्यातिषाचार्य द्वारा प्रात्त हुई। इसकी आरा अथसूचक 
शा संशा रक्‍्स्ी है । 
म--यह मथुराके ऋषभब्रह्मचर्याश्रम चोरासीकी प्रति है। इसमें 
१३३ पत्र हैं| वि० सं० १६४२ में जयपुर निवासी मुन्नालाल श्रग्रवालके 
द्वारा लिखी गई है| इसमें प्रारम्भके दो तीन पत्रोपर कुछ टिपिण भी हैं। 
आगे नहीं हैं । यह प्रति मेरे मित्र पं० राजघरलालजी व्याकरणाचाय द्वारा 
प्राप्त हुई | इस प्रतिका नाम मथुरात्रोधक म रक्‍्खा है । 


१ 'संबत्‌ १७४६ वर्ष आश्विनमासे कृष्णप्षे नवम्यां तिथौ बुध- 
बासरे लिखितं श्रीकुसुमपुरे पं० श्रीजीतसागरेण ।--पत्र २३ । 





। श्ष्‌ 


. ॥--थह पं० परमानन्दजीकी प्रति है। जो १६३ पन्नमिं समास है। बि० 
मं० १६५७ में सीताराम शास्त्रीकी लिखी हुई है | इसकी प मंशा रक्खी है। 
थे चारों प्रतियाँ प्रायः पुष्ट कागज़पर ई और अच्छी दशामें हैं । 


प्रस्तुत संस्करणकी आवश्यकता और विशेषताएँ 


पहिले संस्करण श्रधिकांश स्खलित और अशुद्ध थे तथा न्यायदीषिकाकी 
लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। बंगाल संस्कृत एसोसिएशन 
कलकत्ताकी जैनन्यायप्रथमा परीक्षामें वह बहुत समयसे निहित है । इधर 
माशिकचन्द परीक्षालय और महासभाके परीक्षालयमें भी विशारदपराज्षामें 
सन्निविष्ट है। ऐसी हालतमें न्‍्यायदीपिका जेसी सुन्दर रचनाके श्रनुरूप 
उसका शुद्ध एवं सर्बोपयोगी संस्करण निकालनेकी अतीव श्रावश्यकता थी। 
डसीकी पूत्तिका यह प्रस्तुत प्रयक्ष है। मैं नहीं कह सकता कि कहाँ तक इसमें 
सफल हुआ हूँ फिर भी मुझे इतना विश्वास है कि इससे अनेकोंकी लाभ 
पहुँचेगा श्रौर जैन पाठशालाओंके अध्यापकोंके लिये बड़ी सहायक होगी । 
क्योंकि इसमें कई विशेषताएँ हैं। 

पहली विशेषता तो यह है कि मूलग्रन्थकों शुद्ध किया गया है । प्राप्त 
सभी प्रतियोंके श्राघारसे अशुद्धियोंकों दूर करके सबसे अ्रधिक शुद्ध पाठको 
मुलमें रुखा है और दूसरी प्रतियोंके पाठान्तर्सॉको नीचे द्वितीय फुटनोटमे जहाँ 
ब्रावश्यक मालूम हुआ दे दिया है। जिससे पाठकोंको शुद्धि अशुद्धि 
- ज्ञात हो सके | देहलीकी प्रतिको हमने सत्रसे ज्यादा प्रमाणभूत और शुद्ध 
पतमझा है। इसलिये उसे आदशश मानकर मुख्यतया उसके ही पाठोंको 
प्रथम स्थान दिया है। इस तरह मूलग्रन्थको अधिकसे श्रषिक शुद्ध बनाने- 
का ययेष्ट प्रयत्न किया गया है । अवतरणवाक्योंके स्थानको भी दुंढकर 

[ ] ऐसे ब्रैकेटमं दे दिया है अथवा खाली छोड़ दिया है। 

पे दूसरी विशेषता यह है कि न्‍्यायदीपिकाके कठिन स्थलोंका खुलासा करने- 
बलि विवरणाध्मक एवं संकलनात्मक 'प्रकाशाख्य' संल्कृतरिप्पणकी साथमें 


१६ न्याय-दीपिका 


थोजना की गई है जो विद्वानों और छात्रोंके लिये खास उपयोगी सिद्ध होगा। 

तीसरी विशेषता अनुवादकी है। अनुवादको मूलानुगामी और सुन्दर 
बनानेकी पूरो चेश की है। इससे न्यायदीपिकाके विषयोंको हिन्दीभाषा* 
भाषी भी समझे सकेंगे और उससे यथेष्ट लाभ उठा सकेंगे । 

चौथी विशेषता परिशिष्टोंकी है जो तुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंके 
लिये और सर्वके लिये उपयोगी हैं | सब्र कुल परिशिष्ट ८ हैं जिनमें न्याय* 
दीपिकागत श्रवतरणवाक्थों, ग्रन्थों, ग्रन्थकारों श्रादिका संकलन फिया गयाहै | 

पाँचवीं विशेषता प्रस्तावनाकी है जो इस संस्करणकी महत्वपूर्ण और 
सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इसमें भ्रन्थगंत २२ विषयोंका 
तुलनात्मक एवं विकासक्रमसे विवेचन करने तथा फुटनोटोंमें अ्न्थान्तरोंकि 
प्रमाणोंको देनेके साथ ग्रन्थमें उल्लिखित म्र॑न्थों और ग्रम्थकारों तथा 
अभिनव धर्मभूषणका ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक परिचय विस्तृतरूपसे 
कराया गया है। जो सभीके लिये विशेष उपयोगी है | प्राकंथन आ्रदिको 
भी इसमें सुन्दर योजना हो गई है | इस तरह यह संस्करण कई विशेष* 
ताश्रोंसे पूर्ण हुआ है। 
आझआभार--- 

श्रन्तमें भुके अपने विशिष्ट कत्तव्यका पालन करना और शेष है। 
बह है आभार प्रकाशनका | मुझे इसमें जिन महानुभावोंसे कुछ भी सहायता 
मिली है में कृतशतापूर्वक उन सबका नामोल्लेख सहित श्राभार प्रकट 
करता हूँ-- 

गुरुबय्य श्रीमान्‌ पं० केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने मेरे पंत्रादिकां 

. छत्तर देकर पाठास्तर लेने आदिके विषयमें अपना मूल्यवान्‌ परामश 

दिया। गुंझ्वस्य और सहाध्यायी माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचाय- 
ने प्रश्नोंका उत्तर देकर मुके अ्नुग्रढ्वीत किया | गुरुव्यं श्रद्धेय पं० सुख- 
लाक्षजी प्रशानवनका मैं पहलेसे . ही अनुग्रहीत था और अब उनकी 
सम्पादनदिशा तथा विचारणासे मैंने बहुत लाभ लिया। माननीय पं० 





व १७ 


वंशीधरजी व्याकरणाचार्यने संस्कृत टिप्पणको सुनकर आवश्यक सुझाव 
देने तथा मेरी प्रार्थना एवं लगातार प्रेरणासे प्राक्षन लिख देनेकी 
कृपा की और जिन अ्नेकान्तादि विषयोंपर मैं प्रकाश डालनेसे रह गया 
था उनपर . आपने संक्तेपमें. प्रकाश डालकर मुझे! सहायता पहुँचाई 
है। मान्यवर मसुख्तारसा० की धीर प्रेरणा और सत्परामश तो मुझे 
मिलते ही रहे। प्रियमित्र पं० अंम्ृतलालजी जेनदशनाचायंने भी मुझे 
सुकाव दिये। सहयोगी मित्र पं० परमानन्दजी शास्त्रीने अभिनवों ओर 
श्वर्मभूषणोंका संकलन करके मुझे दिया। बा० पत्नालालजी अग्रवालने 
हिन्दीकी विषय-सूची बनानेमें सहायता की | बा० मोतीलालनी और ला० 
नुगलकिशोरजीने 'मिडियावल जैनिज्म!के अंग्रेजी लेखका- हिन्दीभाव सम- 


'क्ाया। उपान्तमें मैं अपनी पत्नी सौ० चमेलीदेवीका भी नामोल्लेख कर 
देना उचित समभता हूँ जिसने आरम्भमें ही परिशिष्टादि तैयार करके मुझे 
सहायता की | में इन सभी सहायकों तथा पूर्वोल्लिखित प्रतिदाताओंका 
“आमार मानता हूँ। यदि इनकी मूल्यबान्‌ सहायताएँ न मिली होतीं तो प्रस्तुत 
संस्करणमें जो विशेताएँ आई हैं वे शायद्‌ नओ्रा पाती । - भविष्यमें भी 
उनसे इसी प्रकारकी सद्दायता देते रहनेकी श्राशा करता हूँ । 
.,. अन्तमें जिन अपने सहायकोंका नाम भूल रहा हूँ उनका और जिन 
'अन्थकारों, सम्पादकों, लेखकों आरिके ग्रन्थों आदिसि सहायता ली गई है, 
: उनका भी आभार प्रकाशित करता हूँ । इति शम । | 


ता० ६५०४-४५. सम्पादक 
- ध्रीरसेवामन्दिर, सरसावा दरचारीलाल जन, कोठिया 
हाल देहली । (न्यायाज्ञार्य, न्यायतीर्थ, जैन्दर्श शास्त्री) 
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न्यायदीपिका और अभिनव धर्मभूषण 


किसी ग्रन्थको प्रस्तावना या भूमिका लिखनेका उद्द श्य यह होती 
है कि उस ग्रन्थ और ग्रन्थकार एवं प्रासद्षिक अन्यान्य विषयोके सम्बन्धमें 
ज्ञातव्य बातोंपर प्रकाश डाला जाय; जिससे दूसरे अनेक सम्भ्नान्त पाठकों- 
को उस विषयकी यथेष्ट जानकारी सहजमें प्राप्त हो सके | 

आज हम जिस ग्रन्थरत्नकी प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हैं वह 'न्याय- 
दीपिका' है। यद्यपि न्‍्यायदीपिकाके कई संस्करण निकल चुके हैं और 
ग्रायः सभी जैन शिक्षा-संस्थाओंमें उसका अ्रसेसे पठन पाठनके रूपमें 
विशेष समादर है। किन्तु अभी तक हम अन्थ और भ्रम्थकारके नामादि 
सामान्य परिचयके अतिग्क्ति कुछ भी नहीं जानते हैं--उनका ऐपिद्ा- 
सिक एवं प्रामाणिक अविकल परिचय अब तक सुप्राप्त नहीं है। अतः 
न्यायदीपिफका और श्रमिनव घमंभूषणका यथासम्भव सप्रमाण पूरा परिचय 
कराना ही प्रस्तुत प्रस्तावनाका मुख्य लक्ष्य है। पहले न्यादीपिकाके विपब- 
में विचार किया जाता है। 


९. न्‍्याय-दीपिका' 
(क) जैनन्यायसाहित्यमें न्‍्यायदीपिकाका स्थान ओर महत्व-- 


श्री अभिनव धमंभूषण बतिकी प्रस्तुत 'न्यायदीपिफा” संक्षिप्त एवं 
अत्यन्त खुविशद और महत्वपूर्ण कृति है। इसे जेनन्वावकी प्रथमकोटिकी 
भी रचना कही जाय तो अनुपयुक्त न होगा; क्‍योंकि जैनन्यायके अभ्या- 





4 न्याथ-दीपिका 


सियोंके लिए संस्कृत भाषामें निबद्ध संवोध और सम्बद्ध न्यायतंत्वका' 
सरलतासे विशद्‌ विवेचन करनेघाली प्रायः यह ऋकेली रचना है, जो 
पाठकके हृदयपर अपना सहज प्रभाव अड्डित करती है। ईसाकी सतरहवीं 
शताब्दिमें हुए. और “जैनतकंभाषा” आदि प्रौद रचनाओंके रचयिता श्वे- 
ताम्बरीय विद्वान उपाध्याय यशोषिजय जेसे बहुश्रुव भी इसके प्रभावसे 
प्रभावित हुए. हैं। उन्होंने अपनी दाशंनिक रचना जैनतकंभाषामें न्याय: 
दीपिकाके अनेक स्थलोंको ज्योंका त्यों आनुपूवीके साथ अपना लिया है" । 
बस्तुतः न्यायदीपिकामें जिस खूबीके साथ संज्षेपमें प्रमाण ओर नयका' 
सुस्षष्ट वर्सन किया गया है वह अपनी खास विशेषता रखता है। ओर 
इसलिये यह स॑ज्षित कृति मी न्यायस्घरूपः जिश्सुओंके लिये' बड़े महस्व 
और आकर्षणकी प्रिय वस्तु बन गई है। अतः न्यायदीपिकाके सम्बन्धरमें 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह जैनन्यायके प्रथमश्रेणीमें रखे जानेवाले' 
ब्रन्थोंमें स्थान पानेके सवंथा योग्य है | 


(ख) नामकरण--- ह 


उफ्लब्ध ऐतिहासामग्री और चिंन्तनपरसे मालूम होता है कि दर्शन“ 
शास्त्रके रचनायुगर्म दाशनिक ग्रन्थ, चाहे वे जैनेतर हों का जेन हों, प्रायः 
ध्यायः शब्दके साथ रचे जाते थे। जैसे व्यायदशनमें न्यायखूज, न्याय" 
वार्सिक, न्यॉयमंजरी, न्यायकलिका, न्यायसार, न्यायकुसुमाअंजलि और 
न्यायलीलावती श्रादि, बऔौद्धदर्शनमें न्याय-प्रवेश, न्‍्याय-मुख, न्याय-बिन्दु, 
आदि और जैनदरशनमें न्‍्याक्वतारः न्यायबिनिश्चय, न्यायकुमुदचन्द्र श्रादि 
पाये जते हैं। पार्थसारथरिकी शास््रदीपिका जैसे दीपिकान्त ग्रन्थोंके भी रचें 
जानेकी उस समय पद्धति रही है। सम्भवतः अभिनव घमंभूषणने इन 
ग्रन्थोंको दृष्टिमें रखकर ही अपनी प्रस्तुत कृतिका नाम न्यायदीपिका” रक्खाः 





१ देखो, जेनतकमाषा पृ० १३,१४-१६५१७ ) 


प्रस्तावना डे 


ज्ञान पड़ता है। और यह अनन्‍्वर्थ भी है, क्योंकि इसमें प्रमाणनयात्मक 
भ्यायका प्रकाशन किया गया है। श्रतः न्‍्यायदीपिकाक्ा नामकरण भी 
अपन्य वेशिष्ठय ख्यापित करता है और वह उसके अनुरूप है। 


(ग) भापा-- 


यद्यपि न्यायग्रन्थोंकी भाषा अधिकाोंशतः दुरूह और गम्भीर होती है, 
जटिलताफे फारण उनमें साधारणबुद्धियोंका प्रवेश सम्भव नहीं होता। 
पर न्यायदीपिफाकारफी यह कृति न दुरूह है ओर न गम्भीर एवं जटिल 
है। प्रत्युत इसकी भाषा अत्यन्त प्रसन्न, ससल और बिना किसी कठिनाईके 
अथबोध करानेवाली है यह बात्त भी नहीं फि प्रन्थकार वेसी रचना कर 
नहीं सकते थे, किन्तु उनका पिशुद्ध लक्ष्य अकलक्लादि रचित उन गम्भीर 
ओर दुरवगाह न्यायविनिश्रय आदि न्याय-शन्थोमें मंन्दजनोंको भी प्रवेश 
'करानेका था | इस बातको स्वयं धमंभूषणजीने ही बड़े स्पष्ट और प्राज्जल 
शब्दोंमें--मड्ञलाचरण पद्म तथा प्रफरणारम्भके प्रस्तावना वाक्योंमें कहा 
है।। भाषाके सौष्ठक्से सम्रूजे प्रन्थकी रचना भी प्रशस्त एवं हद्य हो 
पाई है । 


(घ) रचना-शली-- 

भारतीय न्याय-चग्रन्थोंकी ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उनकी रचना 
हमें तीन प्रकारकी उपलब्ध होती हैः---१ संत्रात्मक, २ व्याख्यात्मक और 
३ प्रकरणात्मक । जो ग्रन्थ संक्षेपमें गूट अल्पाक्षर और सिंद्धान्ततः मूलकै 
प्रतिपादक हैं वे सूत्रात्मक हैं। जेसे*-वेशेषिकद्श नसंत्र, न्यायसूत्र, परीक्षा- 


मुखसूत्र आदि । और जो किसी गंद्य पंच्य या दोनोंरूप भूलका व्याख्यान 
(विवरण, टीका, ध्क्ति) रूप हैं थे व्याख्यात्मक भ्रन्थ हैं। जेसे--प्रशस्त- 





१ देखो, न्यायदीक्षिका प्ृ० १,४;५। 





हा न्यॉय-दीपिकी 


पादमाष्य, न्यायभाष्य, प्रमेयकमलमात्तेए्ड आंदि | तथा जो किसी मूलके 
व्याख्या-अ्न्थ न॑ होकर अपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका स्वतन्त्रभावसे 
वर्ण न करते हैं और प्रसज्ञानुसार दूसरे विषयोंका भी कथन करते हैं के 
प्रकरणात्मक ग्रन्थ हैं। जेंसे--प्रमांण-समुच्य, न्याय-बिन्दु, प्रमाणसंग्रह, 
आप्तपरीक्षां आदि । ईश्वरकृष्णकी सांख्यकारिका और विश्वनाथ पतञ्चा- 
नन॑की कारिकांवली आदि कांरिकॉस्मक ग्रन्थ भी दिग्नागके प्रमाशंसमु> 
जय, सिद्धसिनकें न्यॉयावतार श्रौर अकलईदेवक लघीयस्त्रय आदिकी तरह 
प्रायः प्रकरण ग्रन्थ ही हैं, क्योंकि वे भी अपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका' 
स्वतन्त्रभावसे वर्णन करते हैं और प्रसंज्ञोपात्त दूँसरे विषयोंका भी कथन 
करते हैं। अभिनव धर्मभूषणको प्रस्तुत न्यायदीपिका! प्रकरणात्मक रचना 
है। इसमें अन्थकर्त्ाने अपने अज्ञीकृत वर्णनीय विषय प्रमाण ओर नयका 
स्वतन्त्रतासे वर्णन किया है, वह किसी गद्य या पद्येरूप मूंलकी व्याख्या 
नहीं है। ग्रन्थकारने इसे स्वंये भी प्रकरणांत्मक ग्रन्थ माना' है”। इस 
प्रकारके ग्रन्थ रचनेकी प्रेरणा उन्हें विद्यानन्दकी -प्रमाण-परीक्षां; वादि- 
राजके 'प्रमाण-निर्णय” आदि प्रकरण -ग्न्थोंसे मिली जाने पड़ती है । 
ग्रन्थके प्रमाश-लक्षण-प्रकाश; प्रत्यक्षत्रकाश ओर परोक्ष-प्रकाश ये 
तीन प्रकाश करके उनमें विषय-विभाजन उसी प्रकारका किया गया है जिस 
प्रकार प्रमाण-निर्णयके तीन निणंयों (प्रमाण-लक्षण-निरुय, प्रत्यक्ष-निर्णय 
और परोक्ष-निरंय) में है | प्रमाणनिर्यसे प्रस्तुत अ्न्थमें इतनी विशेषता है. 
कि आगमके विवेचनका इसमें अलग प्रकाश नहीं रक्खा गया है जब किं 
प्रमाणनिर्णयर्मे ऑगमनिर्ण्य मी है। इसका कारण यह है कि वादिराजा- 
चार्यने परोक्षके अलुमान और आगम ये दो मेंद कियें हैं तथा अनामानके 
भी गौण और मुख्य अनुमान ये दो मेंद करके स्म्ेति, प्त्यभिशान एवं तक- 
को गौण अनुमान प्रतिपादित किया है और इन तीनोंके बरणनको तो 








१ 'प्रकरणमिदमारम्यतेः--न्यायदा० ४० ४ | 
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परोक्ष-नि्णेय तथा पसेज्षके ही दूसरे भेद आगमके वर्शनको श्रागमनिर्णय 
नाम दिया हे" । आा० धर्मभूषयने आगम जब परोक्ष है तब उसे परोक्ष- 
अकाशमें ही सम्मिलित कर लिया हे---उसके वर्णंनको उन्होंने स्वतन्त्र 
अकाशका रूप नहीं दिया। तीनों प्रकाशोंमें स्थूलरूपसे विषय-क्यंन इस 
-अकार हैः--- 

पहले प्रमायसामान्यलक्षख-प्रकाशमें, प्रथमतः उद्द शादि तीनकेद्वारा 
अन्थ-अज्ृत्तिका निर्देश, उन तीनोंके लक्षण, प्रमाणसामान्यका लक्षण, 
संशय, विषयेय, अनध्यवसायका लक्षण, इन्द्रियादिकोंको प्रमाण न हो 
सकनेका वर्णन, स्वतः परतः प्रममास्यका निरूपण और बौद्ध, भादन, प्राभा- 
कर तथा नयायिकोंके प्रमाय सामान्यलक्षणोंकी आलोचना करके जेनमत- 
सम्मत संविकल्पक अशह्वीतग्राही सम्यग्सानत्व” को ही प्रमाणसामान्यका 
निर्दोष लक्षण हिथिर किया गया है॥। 

दूसरे प्रत्यक्ष-प्रकाशमें स्वकीय प्रत्यक्षका लक्षण, बौद्ध और नैयायिकों- 
के निर्विकल्पक तथा सत्रिकर्ष प्रत्यन्षलक्षणोंकी समालोचना, अर्थ और 
आल्ोकमें ज्ञानके प्रति कारणवाका निरास, विषयकी प्रतिनियामिक्रा योग्य- 
ताका उपादान, तदुत्पत्ति और वद्ाकारताका निसकरण, प्रत्यक्षके भेद- 
प्रभेदोंका निरूपण, अतीद्धिय प्रत्यक्षका समर्थन और सर्वज्ञसिद्धि आदि 
का विबेचन किया गया है। 


तीसरे पसेक्ष-प्रकाशमें, परोक्षका लक्षण, उसके स्घृति, प्रत्यभिशान, 
तक, अनुमान और ऋगम इन पाँच भेदोंका विशद्‌ ब्खं॑न, प्रत्यभिशानके 
एकत्वप्रत्यमिज्ञान, साइश्यप्रत्यमिज्ञान आदिका प्रमाणान्तररूपसे उपपादन 
'करके उनका प्रत्यमिशानमें ही अन्तर्भाव होनेका सयुक्तिक समर्थन; साध्य- 
'का क्षय, साधनका 'अन्यथानुपपन्नत्व! लक्षण, त्रेरूप्य ओर पाष्य्वरूप्यका 
निराकरण, अनुमानके स्वाथ और परार्थ के भेदोंका कथन, देतु-मेदोंके 





१ देखो प्रमाणनिरणंय पृ० ३३ १ 


द््‌ न्याय-दीपिका 


'उदाइरण, देत्वाभासोंका वर्ण न, उदाहरण, उदाहरणामास, उपनय, उपनः 
यामास, निगमन, निगमनाभास आदि अनुमानके परिवारका अच्छा कथन 
किया गया हैं। अन्तमें आगम और नयका वर्णन करते हुए अनेकान्त' 
तथा सप्तभक्जीका भी संक्षेपमें प्रतिणदुन किया गया है। इस तरह यह 
न्यायदीपिकामें वर्सित विधयोंका स्थूल एवं बाह्य परिचय है। अब उसके 
श्म्यन्तर प्रमेय-मागपर मी थोड़ासा तुलनात्मक विवेचन कर देना हम उप- 
युक्त समभते हैं ताकि न्‍्यायदीपिकाके पाठकोंके लिये उसमें चच्त शातब्य 
:विषयोंका एकत्र यथासम्भव परिचय मिल सके । 


(घ ) विषय-परिचय--- 
१. मदड्लाचरख-- 
मज्जलाचरणके सम्बन्धमें कुछ वक्तव्य अंश तो हिन्दी अनुवादके 
प्रास्म्ममें कहा जा चुका है। यहाँ उसके शेष भागपर कुछ विचार किया 
जाता है। 
यद्यपि मारतीय वाड्मयमें प्रायः सभी दर्शनकारोंने मज्ञलाकरणकों 
अपनाया है और अपने अपने दृष्टिकोशसे उसका प्रयोजन एबं देतु बताते 
हुए, समर्थन किया है। पर जेनदशनमें जितना विस्तृत, विशद ओर 
सूकछुम चिन्तन किया गया है उतना प्रायः अन्यत्र नहीं मिलता । “तिलोय- 
.बण्णक्ति में” यतिदृषभाचायने और “घवला? में श्री वीरसेनस्वामीने 
मज़लका बहुत ही साज्लोपाज्ञ और व्यापक वर्णन किया है । उन्होंने धातु, 
नित्तेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और अनुयोगके द्वारा मज्ललका निरूपण॒ 
करनेका निर्देश करके उक्त छुद्ोंके द्वारा उसका व्याख्यान किया है । 
ध्मगि! घातुसे 'अलच प्रत्यय करनेपर मन्जल शब्द निष्पन्न होता है । निक्ते- 
पकी अपेज्ञा कथन करते हुए; लिख है कि तदूव्यतिरिक्त द्रव्य मजलके दो 
222०2 202 कम 
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भेद हें--क्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमज्ञब और नोकमतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमज्ञल। 
उनमें पुण्यप्रकृति-तीर्थंकर नामकर्म कमतद्ब्बतिरिक्तद्रव्यमड्जल है; क्योंकि 
चह लोककल्याणरूप माज्जल्यका कारण है। मोकमंतदव्यतिरिक्त द्रव्यमज्ञल- 
के दो भेद हैं--लोकिक और लोकोत्तर। उनमें लौकिक--लोक प्रसिद्ध 
मजल तीन प्रकारका हेः--सचित्त, अचित्त और मिश्र। इनमें तिद्धार्थ 
अथांत्‌ पीले सरसों, जलसे भय हुआ पूर्ण कलश, बन्दनमराला, छत्न, 
श्बेतवर्स और दर्पण आदि अचित्त मद्भल हैं | और बालकन्या तथा श्रेष्ठ 
जातिका घोड़ा आदि सचिल महल हैं । अलड्भार सहित कन्पा आदि मिश्र 
मज्जल हैं। लोकोत्तर-अलोकिक मज्जलके मी बीन भेद हैंः--सचित्त, 
अचित्त और मिश्र | अ्रहस्त आदिका अनादि अनन्त स्वरूप जीच-द्रव्य 
सचित्त लोकोत्त मड्ल है। कृत्रिम, अक्नत्रिम चेत्यालय आदि अचित्त 
'लोकोत्तर मड्जल हैं। उक्त दोनों सचित्त और अ्रचित्त मज़लोंको मिश्र मजनल 
कहा है। आगे मज्जलके प्रतिबोधक पर्यायनामोंको* बतलाकर मदजलकी 
निरुक्ति) बताई गई है। जो पापरूप मलको गलावे--विनाश करे और 
पुण्य-सुखको लाबे--प्राप्त कसवे उसे मड़ल कहते हैं। आगे चलकर 





१ सिद्धत्थ-पुरणकुंभो वेंद्समाला थय मंगल छुत्तं । 
सेदो बस्णो आदंससो य कर्णा य जचस्सो |-घधचला १-१ -१ पृ० २७ 
२ देखो घवला १-१-१, प० ३९ । बिल्ले० प० गा* १-८। 
हे मल॑ गालयति विनाशयति दह्ते हन्ति विशोधयति विध्यंसयति इ॒ति 
भन्जनलम्‌ ।! “*” * “अथवा, महक सुल्लं तल्‍्लाति आदत इति का मज्ञलस ।? 
घबला १-१-१, ४० ३२-३३ । 
“गाल्यदि ववणासयदे घादेदि दहेदि हंति सोधयदे। 
विद्धंसेदि मलाईं जम्हा तम्हा य मंगल भरिदं ॥/-क्लि०प० १-६ 
“अहवा मंगगं सोक्खं लादि हु ग्रेण्हेदि मंगल तम्हा। 
एदेश कजसिद्धिं मंगइ गच्छेदि गंथकसतारो ॥-तिल्लो० प० €-१४५। 





दर न्याय-दीपिका 


मज़लका प्रयोजन बतलाते हुए; कद्टा गया है" कि शास्त्रके आदि, मध्य 
और अन्त जिनेन्द्रका गुणस्तवनरूप मझलका कथन करनेसे समस्त विष्न 
उसी प्रकार नष्ट होजाते हैं जिस प्रकार सूर्योदयसे समस्त अन्धकार | इसके 
साथ ही तीनों स्थानोंमें मज्ञल करनेका प्रथक्‌ एथक्‌ फल भी निर्दिष्ट किया 
है श्रोर लिखा हे कि शास्त्रके आदिमें मज्लल करनेसे शिष्य सरलतासे 
शास्त्रके पारगामी बनते हैं। मध्यमें मज्ञल करनेसे निर्विष्न विद्या प्रात 
होती है और अन्तमें मज्जल करनेसे विद्या-फलकी प्राप्ति होती हैं। इस 
प्रकार जैनपरम्पराके दिगम्बर साहित्यमें? शास्त्रमें मज्ञल करनेका 
सुस्पष्ट उपदेश मिलता है। श्वेताम्बर आगम-साहित्यमें मी मद्जलका 
विधान पाया नाता है। दशबवैकालिकनियुक्ति (गा० २) में त्रिविष 
मडल करनेका निर्देश है। विशेषावश्यकभाष्य ( गा० १२-१४) में 
महछलके प्रयोजनोंमें विध्नविनाश और महविद्याकी प्राप्तिको बतलाते हुए. 
आदि मज्जलका निर्विष्नलूपसे शास्त्रका पारंगत होना, मध्यमज्धलका 
निर्विष्नतया शास्त्र-समाप्तिकी कामना और अन्त्यमज्ञलका शिष्य-प्रशिष्यों- 
में शास्त्र-परम्पराका चालू रहना प्रयोजन बतलाया गया है। बृहत्कल्प- 
भाष्य ( गा० २० )में मज्जलके विध्नविनाशके साथ शिष्यमें शास्त्रके प्रति 
श्रद्धाका होना आदि श्रनेक प्रयोजन गिनाये गये दें । हिन्दी अनुवादके 


१ 'सत्थादि-मज्म-श्रवसाणएसु जिणतोत्तमंगलोचारो । 
णासइ णिस्सेसाई विस्थाई रवि व्य तिमिराइं॥/-तिलो० प० १-३१॥ 
२ “'पढमे मंगलवयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होंति। 
मज्मिम्मे णीविग्घं विज्जा विज्ञा-फलं चरिमे |॥ 
--तिलो० प० १-२६ | धवला १-१-१, ४० ४० | 
३ यद्यपि 'कपायपाहुड” और “चूणिसूत्र' के प्रारम्भमें मंगल नहीं 
किया है तथापि वहाँ मंगल न करनेका कारण यह है कि उन्हें ध्वयं मंगल 
रूप मान लिया गया है । 








] है 


प्रारम्ममें यह कहा ही जा चुका है कि हरिभद्र और विद्यानन्द आदि 
तार्किकोंने अपने तकंग्रन्थोंमें भी मछझल करनेका समर्थन और उसके 
विविध प्रयोजन बतलाये हैं। 

उपर्युक्त यह मज्नल मानसिक, वाचिक और कायिकके भेदसे तीन 
प्रकारका है। वाचिक मज़ल भी निबद्ध और अनिबद्धरूपसे दो तरह 
का है" | जो ग्रन्थके आदियें प्रन्थकारके द्वारा श्लोकादिककी रचनारूपसे 
इष्ट-देवता-नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है वह वाचिक निबद्ध मद्भल 
है और जो श्लोकादिककी रचनाके बिना ही जिनेन्द्र-गुण-स्तवन किया 
नाता है वह अनिबद्ध मंगल है। 

प्रकृत न्‍्यायदीपिकामें अमिनव धमंभूषणने भी अपनी पूर्व परम्पराका 
अनुसरण किया है ओर मंगलाचरणको निब्रद्ध किया है | 
२. शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति-- 

शास्त्रकी त्रिविध ( उद्द श, लक्षण-निर्देश ओर परीक्षारूप ) प्रद्ृत्ति- 
का कथन सबसे पहले वात्स्थायनके “न्याय भाष्य? में दृष्टिगोचर होता है" | 
प्रशस्तपादभाष्यकी टीका 'कन्दली” में श्रीधरने उस त्रिविध प्रवृत्तिमें उद श 
और लक्षणरूप द्विविध प्रश्नत्तेको माना है और परीक्षाको अनियत कहकर 
निकाल दिया है? | इसका कारण यह है कि श्रीधरने जिस प्रशस्तपाद 
भाष्यपर अपनी कंदली टीका लिखी है वह भाष्य और उस माष्यका 
आधारभूत वेशेषिकदश नसूत्र पदार्थोक उदंश और लक्षणरूप हैं, उनमें 
परीक्षा नहीं है। पर वात्स्यायनने जिस न्यायसूत्रपर अपना न्यायमाष्य लिखा 
है उसके सभी सूत्र उद श, लक्षण और परीक्षात्मक हैं | इसलिये वात्स्या- 





१ देखो, धघवला १-१-१, ४० ४१ और आप्तपरोक्षा ४० ३। 

२ न्‍्यायभाष्य प्रृ० १७, न्यायदीपिका परिशिष्ट १० २३६ | ३ 'पदा- 
थेव्युत्पादनप्रवृत्तस्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्तिः-उद्द शो लक्षण॒ञ्च | परीक्षा- 
यास्तु न नियम: ।--कन्दुली प्ृू० २६ 
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यनने त्रिविध प्रवृत्ति और श्रीघरने द्विविध प्रवृ॒त्तिको स्थान दिया है। 
शास्त्र-प्रवृत्तिक चौथे भेदरूपसे विभाग को भी माननेका एक पत्त रहा है 
जिसका उल्लेख सर्वप्रथम उद्योतकर" और जयन्तभटद्दने किया है और उसे 
उदह शर्में ही शामिल्र कर लेनेका विधान किया है। आ० प्रभाचन्द्र? और 
हेमचन्द्र भी यही कहते हैं। इस तरह वात्स्यायनफे द्वारा प्रदर्शित त्िविध 
प्रशृत्तिका ही पक्त स्थिर रहता है। न्यायदीपिकामें प्रभाचन्द्र और हेमचन्द्र- 
के द्वास अनुसत यही त्रिविध प्रवृत्तिका पक्ष अपनाया गया है।. 


३ लक्षयका लक्षण--- 


दाशनिक परम्परामें सर्वप्रथम स्पष्ट तौरपर वात्स्यायनने लक्षणकां 
लक्षण निर्दिष्ट किया है और कहा है कि जो वस्तुका स्वरूप-व्यवंच्छेदक 
धर्म है वह लक्षण है" । न्यायवात्तिकके कर्त्ता उद्योतकरका भी यही मत 
हे* | न्यायमंजरोकार जयन्तभट्ट सिफ “व्यवच्छेदक'के स्थानमें “व्यवस्था- 


१ “उद्दिष्टविभागश्व न त्रिविधायां शास्त्रप्रवृत्तावन्तभवतीति। तस्मादु- 
दिष्टविभागो युक्तः; न; उदिश्विभागस्योद श एबान्तर्भावात्‌ ।! न्‍्यायवा० 
प्ृ० २७, र८। २ 'ननु च विभागलक्षणा चतुथ्यपि प्रवृत्तिस्सत्येव' ** 
उद्द शरूपानपायात्तु दद्द श एवं असो। सामान्यसंशया फीरत्तनमुद्द शः, 
प्रकारभेद्संशया कीत्तन विभाग इतिः--न्यायमं० प्रृ० १२। ३ देखो, 
न्यायकुमुद ४० २१। ४ प्रमाणमी ० ९० २। ४ 'उद्िष्टस्थ तत्त्वव्यवच्छेदको 
धर्मों लक्षणम!--न्यायभा०४० १७ । ६ “लक्षसस्येतरव्यवच्छेदहेतुत्वात्‌ । 
लक्षण खलु लक्ष्य समानासमानजातायेम्यों व्यवब्छिनत्ति--न्यायवा० 
पृ० २८, 'पर्यायशब्दाः कथं लक्षणम्‌ ! व्यच्छेद्हेतुत्वात्‌। सर्व हि लक्ष- 
शमितरव्यवच्छेदकमेते श्र पर्यायशब्देनान्यः पदार्थोडमिघीयत इत्यसाधार- 
णत्वाल्लक्षणम्‌! -न्‍्यायवा० ५० ७६, 'इतरेतरविशेषकं लक्षणमुच्चत्ते-- 
न्‍्यायवा० एृ० १०८। 








| श्श् 


पक! शब्दको रखकर वात्स्थायनका ही अनुसरण करते हैं* | कन्दलीकार 
श्रीधर भी वात्स्यायनके “तत्त्त' शब्दके स्थानमें 'स्वपरजातीय” और “व्य- 
बच्छेदक' की जगह “व्यावत्तक! शब्दका प्रयोग करके करीब करीब उन्होंके 
लक्षणके लक्षणको मान्य रखते हैं* | तकंदीपिकाकार उक्त कथनोंसे फलित 
हुये असाधारण धमंको लक्षणका लक्षण मानते हैं?। अकलड्डंदेव स्व- 
तन्‍त्र ही लक्षणका लक्षण प्रणयन करते हैं और वे उसमें 'घम” या 
असाधारण धर्म” शब्दका निवेश नहीं करते। पर व्याइत्तिपरक लक्षण 
मानना उन्हें इष्ट है | इससे लक्षणके लक्षणकी मान्यतायें दो फलित 
होती हैं। एक तो लक्षणके लक्षणमें असाधारण धमंका प्रवेश स्वीकार 
करनेवाली और दूसरी स्वीकार न करनेवाली | पहली मान्यता मुख्यतया 
न्याय वेशेषिकोंकी है और जिसे जेन-परम्परामें भी क्चित्‌" स्वीकार किया 
गया है | दूसरी मान्यता अकलड्ड-प्रतिष्ठित है और उसे आचार्य विद्यानन्द* 
तथा न्यायदीपिकाकार आदिने अपनाई है। न्‍्यायदीपिकाकारने तो सप्र- 
माण इसे ही पुष्ट किया है ओर पहली मान्यताकी आलोचना करके उसमें 
दूषण भी दिखाये हैं । ग्रन्थकारका कहना है कि यद्यपि किसी वस्तुका 
 झसाधारण--विशेष धर्म उस वस्तुका इतर पदार्थंसि वध्यावत्तक होता हे, 
परन्तु उसे लक्षणकोटिमें प्रविष्ट नहीं किया जा सकता; क्योंकि दण्डादि जो 
कि असाधारणधर्म नहीं हैं फिर मी पुरुषके व्यावत्तक होते हैं और 
'शावलेयत्व” आदि गवादिकोंके श्रसाधारण धर्म तो हैं, पर व्यावत्तंक नहीं 





१ 'उद्दिष्टस्य तत्वव्यत्थापको धर्मो लक्षणम?- न्यायमं० ४० ११ । 
२ “उद्द्श्स्य स्वपरजातीयव्यावत्तको धर्मों लक्षणम-कन्दुली ४० २६। 
३ 'एतद्दूषणत्रयरहितों धर्मो लक्षणम्‌॥ यथा गोः सास्मादिमत्वम | स 
एयवासाधारणधम इत्युव्यते!--तकेदीपिका ४० १४ | ४ 'परस्परव्यतिकरे 
सति येनान्यत्वं लक्ष्यते! तल्‍्लक्षणम!--तक्त्वाथेवा० ४० ८२ । ४ देखो, 
परिशिष्ट 9० २४० । ६ देखो, परिशिष्ट ४० २४० ॥ 
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हैं। इसलिये इतना मात्र ही लक्षण करना ठीक है कि जो व्यावत्तेक है-- 
मिली हुई वस्तुओंमेंसे किसी एकको जुदा कराता है वह लक्षण है। चादे 
घह साधारण धम हो या चाहे असाधारण धम हो या घर्म भी न हो। 
यदि वह लक्ष्यकी लक्ष्येतरोंसे व्याइत्ति कराता है तो लक्षय है और यदि 
नहीं कराता है तो वह लक्षण नहीं है। इस तरह अकलइ्ड-प्रतिष्ठित लक्ष ए- 
के लक्षणको ही न्‍्यायदीपिकामें अनुप्राणित किया गया है। 
४- प्रमाणका सामान्यलक्षण-- 

दाशंनिक परम्परामें स्व प्रथम कणादने प्रमाणका सामान्य लक्षण 
निर्दिष्ट किया है। उन्होंने निर्दोष ज्ञानको विद्या--प्रमाण कहा है | न्‍्याय- 
दशनके प्रवतंक गौतमके न्यायसूत्रमं तो प्रमाणसामान्यका लक्षण उपलब्ध 
नहीं होता । पर उनके टीकाकार वात्स्यायनने अवश्य 'प्रमाण” शब्दसे 
फलित होनेवाले उपलब्धिसाधन (प्रमाकरण)को प्रमाणसामान्यका लक्षण 
सूचित किया है* | उद्योतकर *,जयन्तभद्ठ * आदि नेयाग्रिकोंने वात्स्यायन- 
के द्वारा सू/चत किये इस उपलब्धिसाधनरूप प्रमाकरणको ही प्रमाणका 
सामान्यलक्षण स्वीकृत किया है। यद्यपि न्‍्यायकुसुमाञ्जलिकार"उदयनने 
यथाथानुभबको प्रमाण कहा है तथापि वह उन्हें प्रमाकरणुरूप ही इृष्ट है | 
इतना जरूर जान पड़ता है कि उनपर अनुभूतिकों प्रमाण माननेवाले प्रभाकर 
आर उनके अनुयायी विद्वानोंका प्रभाव है | क्योंकि उदयनके पहले न्याय- 





१ “अ्रदुष्टं विद्या? वेशे घिकसू? ६£-२-१२। २ 'उपलब्धिसाधनानि 
प्रमाणानि समाख्यानिब चनसामर्थ्यात्‌ बोधव्यम्‌। प्रमीयतेडनेनेति करणा- 
थांमिधानो हि प्रमाणशब्दः !! न्‍्यायभा० पृ० १८। ३ “उपलब्धिहेतुः 
प्रमाणुं' * *** * यदुपलब्धिनिमित्त तत्प्रमाणं ?--न्यायवा० प्रृ० ५। ४ 
पप्रमीयते येन तत्मरमाणमिति करणार्थामिधायिनः प्रमाणशब्दात्‌ प्रमा- 
, करण प्रमायमवगम्यते |! न्‍्यायमं० प्ृ० २५। ४ “यथार्थानुभवों मान- 
मनपेज्ञतयेष्यते ।--न्‍्यायकु० ४-१ । 
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पैशेषिक परम्परामें प्रमाणततामान्यलद्षणमें “अनुभव” पदका प्रवेश प्रायः 
उपलब्ध नहीं होता | उनके बादम तो श्रनेक नेयायिकोंने” अनुभवको ही 
प्रमाणसामान्यका लक्षण बतलाया है । 
मौमांसक परम्परामें मुख्यतया दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं--१ भाद्द 
और २ प्रभाकर | कुमारिल भह्के अनुगामी भाद्ट और प्रभाकर ग़ुरुके 
मंतका अनुसरण करनेवाले प्राभाकर कद्दे जाते हैं । कुमारिलने प्रमाणके 
सामान्यलक्षणमें पाँच विशेषण दिये हैं। १ अपूर्वार्थत्रषयत्व २ निश्वि- 
तत्व ३ बाधवर्जितलल ४ अदुश्कारणारब्धघत्व और ५ लोकसम्मतत्व । कुमा- 
रिलका वह लक्षण इस प्रकार है :-- | 
तत्रापूर्वाथ बिज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम । 
अदुष्टकारणारव्धं प्रमाएं लोकसम्मतम्‌ ॥ 
पिछले सभी भाट्मीमांसकोंने इसी कुमारिल कत्तु क लक्षणका माना 
है और उसका समर्थन किया है। दूसरे दाशनिकोंकी आलाचनाका विषय 
भी यही लक्षण हुआ है | प्रभाकरने' “अनुभूति'को प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहा है| 
सांख्यदर्शनमें श्रोत्रादि-इन्द्रियोंकी इत्ति ( व्यापार ) को प्रमाणका 
सामान्य लक्षण बतलाया गया है। 
बौद्धदर्शनमें * अज्ञातार्थके प्रकाशक ज्ञानकों प्रमाणका सामान्य लक्षण 
बतलाया है | दिग्नागने विधयाकार अर्थनिश्चय और स्वसंबित्तिको प्रमाण- 





१ बुद्धिस्तु दिविधा मता अनुभूतिः स्मृतिश्व स्यादनुभूतिश्रतुर्विधा ।? 
“-सिद्धान्तमु> का० ४१ । 
'तद्बति तत्पकारकोंडनुमवों यथार्थ: ।' * सै प्रमा । तकेसंप्रह३् ० ६८,६६ 
२ 'अनुभूतिश्व नः प्रमांणम ।बूहती० १-१-५ | 
३ 'अज्ञाताथज्ञापकं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ । 
--प्रमाणसमू> टी० ४० ११। 
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का फल कह कर उन्हें ही प्रमाय माना है" । क्योंकि बौद्धदशनमें प्रमाण 
ओर फल भिन्न नहीं हैं और जो अ्रज्ञातार्थ प्रकाश रूप ही हैं | धमकीतिने * 
अविसंबादि! पद और लगाकर दिग्नागफे ही लक्षणफों प्रायः परिष्कृत 
किया है । तत्वसंग्रहकार शान्तरक्षितने सारूप्य श्रौर योग्यताफो प्रमाण 
चरित किया है, जो एक प्रकारसे दिग्नाग और धर्मकीतिके प्रमाणसामा- 
न्यलक्षणका ही पर्यवसिताथ है। इस तरह बोद्धोंके यहाँ स्वसंबेदी अशा- 
त्ार्थशापक अविसंबादि शानको प्रमाण कहा गया है। 

जेन परमरामें सर्व प्र थम स्वामी समन्तभद्र ५ और आ० सिद्धसेनने" 
प्रमाणका सामान्यलकज्ञण निर्दिष्ट किया है और उसमें स्वपरावभासक, 
ज्ञान तथा ब्राधत्रिवजित ये तीन विशेषण दिये हैं। भारतीय दाशिनिकोंमें 
समन्तभद्र हैं| प्रथम दाशनिक हैं जिन्होंने स्पष्टतया प्रमाणफे सामान्य- 
लक्षणमें 'स्वपरावभासक? पद रखा है यद्यपि विज्ञानवादी बोद्धोंने भी ज्ञान- 
को 'स्वरूपस्य स्वता गतेः” कहकर स्वसंवेदी प्रकट किया है परन्तु तार्किक 
रूप देकर विशेषरूपसे प्रमाणके लक्षणमें 'स्व” पदका निवेश समन्तभद्रफां 
ही स्वोपश जान पड़ता है। क्योंकि उनके पहले वेसा प्रमाणलक्ञण देखने- 
में नहीं आता । समनन्‍्तभद्रने प्रमाणसामान्यका लक्षण “युगपत्सवंभासि- 
तत्वज्ञान! भी किया है जो उपर्युक्त लक्षणमें ही पर्यवसित है। दर्शनशास्त्रों 
के अध्ययनसे ऐसा मालूम होता है कि 'प्रमीयते येन तत्प्रमाणम! अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा प्रमिति (परिच्छित्तिविशेष) हो वह प्रमाण है? इस अथंमें 





१ “स्वसंवित्तिः फलं चात्र तद्ग॒पादर्थनिश्चयः। विषयाकार एवास्य 
प्रमाणँ तेन मीयते ॥?--प्रमाणसमु० १-१०। २ “प्रमाणमविसंवादि 
शानम' * “”प्रमाणबा० २-१। ३ “विषयाधिगतिश्ात्र प्रमाणफलमिध्यते | 
स्ववित्तिवां प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा |?--तत्त्बसं०का० १३४४ | 
४ “स्वपरावभासक यथा प्रमाणं मुवि बुद्धिलन्षणम”--स्वयम्भू ० को ० 
६३ । ५ प्रमाण स्वफ्राभासि ज्ञान बाधविवर्जितम्‌ ।?--न्यायवा०का ० १ 
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प्रायः सभी दर्शनकार्ेंने प्रभाणको स्वीकार किया है। परन्तु वह प्रमिति 
'किसके द्वारा होती है अर्थात्‌ प्रमितिका करण कौन है ? इसे सबने अलग 
अलग घतलाया है। नेयायिक और वेशेषिकोंका कहना है कि अथशप्ति 
इन्द्रिय और अथके सतन्निकर्षसे होती है इसलिये सन्निक प्रमितिका करण है। 
मीमांसक सामान्यतया इन्द्रियको, सांख्य इन्द्रिय॒त्तिकी ओर बौद्ध सारूप्य 
एवं योग्यताकों प्रमेतिकरण बतलाते हैं। समन्तभद्रने 'स्वपरावभासक! 
शानको प्रमितिका अव्यवदितकरणु प्रतिफाद्न किया है। समन्तभद्गके 
उत्तरवर्ती पूज्यपादने भी स्वपरावमासक श्ञानको ही प्रमितिकरण (प्रमाण) 
होनेका समथन किया है और सन्निकष, इन्द्रिय तथा मात्र शानको प्रमिति- 
करण (प्रमाण) माननेमे दोफोद्धावन भी किया है” | वास्तवमें प्रमिति-- 
प्रमाणफल जब अश्ाननिवृत्ति है तब उसका करण अज्ञानविरोधी स्व 
श्रौर परका अवभास करनेवाला ज्ञान ही होना चाहिए | समन्तभद्गके द्वारा 
प्रतिष्ठित इस प्रमाणलक्षण 'स्वपरावमासक को आशिकरूपसे अपनाते हुए! 
भी शाब्दिकरूपसे अ्रकलड्डुंदेवने अपना आात्माथंग्राहक व्यवसायात्मक 
शानको प्रमाणलक्षण निमित किया है | तात्पय यह कि समन्तभद्रके 
व! पंदकी जगह आत्मा”! और 'पर! पदके स्थानमें अ्रथः पद्‌ एवं 
ग्रवभासक” पदकी जगह “व्यवसायात्मक” पदको निधिष्ट किया है। 
तथा “अथ” के विशेषणुरूपसे कहीं >“अ्रनधिगतः कहीं अनिश्चित 
ओर कहीं 'अनिर्णीत”" पदको दिया है। कहीं ज्ञानके विशेषणरूपसे 
१ देखो, सर्वाथसि० १-१० । 
२ “व्यवसायात्मकं शानमात्मार्थग्राहक मंतम्‌ ?-+लघीय ०का ० ६० 
३ “प्रमाणमविसंवादि ज्ञानं अनधिगताथ।धिगमलक्षणत्वात्‌ ।? 

-अषप्टश० का० ३६ | 

४ “लिडलिज्षिसभ्नन्धशानं प्रमाणं अ्रनिश्चितनिश्चयात्‌ ।?अष्टश० १०१ 

५ “प्रकृतस्यापि न वे प्रामाण्य॑ प्रतिषेध्यं-अनिर्यीतनिर्णायकत्वात्‌।? 
अरष्टशा० का० १०१। | 
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अबिसंवादि!" पदको भी रखा है। ये पद कुमारिल तथा धर्मकीत्तिसे 
आये हुए मालूम होते हैं; क्योंकि उनके प्रमाणलक्षणोंमें वे पहलेसे ही 
निहित हैं। अकलड्ड रेवके उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दिने अकलइ्टदेवफे “श्रन- 
घिगत? पदके स्थानमें कुमारिलोक्त 'अपूर्वार्थ/ और “आत्मा? पदके स्थानमें 
समन्तभद्रोक्त स्व” पदका निवेश करके 'स्वापूर्वाथ! जैसा एक पद बना 
लिया है और “व्यवसायात्मक? पदको ज्योंका त्यों अपनाकर स्वापूर्वा थ- 
व्यवसायात्मक॑ ज्ञान! यह प्रमाणसामान्यका लक्षण प्रकट किया है | विद्या- 
नन्‍्दने यद्रपि संक्षेपमें 'सम्यग्शान! को प्रमाण कहा है? और पीछे उसे 
'स्वराथव्यवसायात्मक! सिद्ध किया है, अकलइड्ः तथा मारणिक्यनन्दिकी 
तरह स्पष्ट तौर पर अ्नधिगत? या “अपूर्व” विशेषण उन्होंने नहीं दिया, 
तथापि सम्पग्शञानको अ्रनधिगतार्थविषयक या श्रपूर्वाथविषयक मानना 
उन्हें श्रनिष्ट नहीं है । उन्होंने जो अपूर्वाथंका खण्डन किया है" वह 
कुमारिलके सर्वथा “अपूर्वा/ का खण्डन है। कर्थ॑चिद्‌ अ्रपूर्वार्थ तो 
उन्हें श्रभिप्रेत है* | श्रकलझ्डदेवकी तरह स्मृत्यादि प्रमाणोंमें अपूर्वा थंता 





१ “प्रमाणमविसंवादिज्ञानम” अष्टश० का० ३६। २ “स्वापूर्वार्थ- 
व्यवसायात्मक॑ ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।?-परीक्षामु० १-१। ३ “सम्ब- 
शान प्रमाणम”--प्रमाणपरी० प्रृष्ठ ५१। ४ “कि पुनः सम्य- 
शान ! अभिधीयते--स्वार्थव्यवसायात्मकं सम्यग्ज्ञानं सम्यज्ञानत्वात्‌' 
“प्रमाश॒प० प्रू० ५३। ४ “तत्स्वाथव्यवसायात्मकशानं मानमितीयता 
लक्षणेन गतार्थत्वात्‌ व्यथमन्यद्वशेषणम्‌ ॥?--तत्ष्वाथश्लो० प्ृ०१७४ | 

६ “सकलदेशकालव्याप्तसाध्यसाधनसम्बद्धाहपोहलच्षणं। हि. तर्कः 
प्रमाणयितव्यः, तस्य कथश्चिदपूर्वारथत्वात्‌ ।” “नचेतद्‌ ग्रह्मीतग्रहणाद- 
प्रमाणमिति शड्जनीयम्‌ , तस्य कथज्चिदपूर्वार्थस्वात्‌ । न हि तद्विषयभूत- 
मेक द्रव्य स्मृतिप्रत्य्षग्राह्म येन तत्र प्रवत्तमान प्रत्यमिज्ञानं ग्रहोतग्राहि 
मन्येत तदूयरद्वीतातीतवतमानविवत्ततादात्म्यात्‌ द्रव्यस्य कथब्चिदपूर्वा थे- 
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का उन्होंने स्पष्टलया समर्थन किया है। सामान्यतया प्रमाणलक्षणमें 
अपूर्व पदको न रखनेका तात्पय यह है कि प्रत्यक्ष तो अपूर्वार्थप्राही होता 
ही हे और अनुमानादि प्रत्यक्षसे अग्रद्ीत धर्मा शोमें प्रदत्त होनेसे अपूर्वा थे- 
ग्राहक सिद्ध होजाते हैं। यदि विद्यानन्दको स्मृत्यादिक श्रपूर्वार्थ विषयक 
इश्ठ न होते तो उनकी प्रमाणतामें प्रयोजक अपूर्वाथताको वे कृदापि न 
बतलाते । इससे स्पष्ट है कि विद्यानन्द भी प्रमाणको अपूर्वार्थग्राही मानते 
हैं। इस तरह समन्तभद्र और अकलड्डदेवका प्रमाणसामान्यलक्षण ही 
उत्तरवर्तों जैन तार्किकोंके लिये आधार हुआ है | आ० धमंभूषणने न्याय- 
दीपिका विद्यानंन्दके द्वारा स्वीकृत 'सम्यग्झ्ञानत्व” रूप प्रमाणके सामान्य- 
लक्षणको ही अपनाया है और उसे अपनी पूर्वपरम्परानुसार सबिकल्पक अग- 
दीतग्राही एवं स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया है। तथा घमंकीत्ति, प्रभाकर, 
भाद्ट और नेयायिकोंके प्रमाणसामान्यलज्ञणोंकी आलोचना की है। 
४- धाराबाहिक ज्ञान-- 

दाशनिक ग्रन्थोंमें धारावाहिक ज्ञानोंके प्रामाण्य और अ्रप्रामाण्यकी 
विस्तृत चर्चा पाई जाती है । न्‍्याय-वेशोषिक और मीमांसक उन्हें प्रमाया 
मानते हैं। पर उनकी प्रमाणताका समर्थन वे अलग ग्लग ढंगसे करते 
हैं। न्याय-वेशेषिकोंका"” कहना है कि उनसे परिच्छित्ति होती है और 
लोकमें वे प्रमाण भी माने जाते हैं। अ्रतः वे ग्रहीतग्राही होनेपर भी 





त्वेषपि प्रत्यभिनज्नातस्थ तद्विषयस्थ नाप्रमाणत्व॑ लेंगिकादेरप्यप्र माणत्व- 


प्रदंगात्‌ । तस्यावि सर्वथेवापूर्बाथत्वासिद्धेः !?--प्रमाणाप० प्रू० ७० | 
“सम तिः प्रमाणान्तरमुक्त' ' 'नचासाबप्रमाणमेत्र संवादकल्वात्‌ कथब्चिद- 
पूव/थग्राहित्वात्‌*  ?--प्रमाणप० प० ६७ । “गृदहीतग्रहणात्तकों5प्रमाण- 


मिति चेन्न बे। तस्थापृर्तार्थवेदित्वादुपयोगविशेषतः ॥?--तक्ष्बाथेश्लो० 
2० १६५४५ 
१ “अनधिगताथगन्तृत्व॑े च घारावाहिकशानानामधिगतगोचराणां 
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प्रमाण ही हैं। भाद्टोका* मत है कि उनमें सूच्तम काल-मेद है। अत- 
एंव वे अ्रनधिगत सूदछम काल-मेदको ग्रहण करनेसे प्रमाण हैं । प्रमाकर 
-मतवाले"* कहते हैं कि कालभेदका भान होना तो शक्य नहीं है 
क्योंकि वह अत्यन्त सूक्तम है । परन्तु हाँ, पूवेज्ञानसे उत्तरशॉनोमें कुछ अति- 
आय (वैशिष्ठथ) देखनेमें नहीं श्राता । जिस प्रकार पहले शानका अनुभव 
होता है उसी प्रकार उत्तर शानोंका भी अनुभव होता है। इसलिये घारा- 
बाहिक शॉनोमें प्रथम शानसे न तो उत्पचिकी श्रपेज्ञा कोई विशेषता है और 
न प्रतीतिकी अ्रफेतासे है। अतः वे भी प्रथम शानकी ही तरह प्रमाण हैं । 
बौद्धदर्शनमें यद्यपि अ्नधिगतार्थंक शानको ही प्रमाण माना है और 
इसलिये श्रधिगतार्थक धारावाहिक शानोंमें स्वतः अ्रप्रामाए्य ख्यापित हो 
जाता है तथापि धर्मकीरतिके टीकाकार अचंटने पुरुषमेदकी अपेक्षासे 











लोकसिद्धप्रमाणभावानो प्रामाण्य॑ विहन्तीति नाद्वियामद्दे ।” “* 'तस्मादर्थ- 
प्रदर्शनमात्रव्यापार्मेव ज्ञानं प्रवत्तेंकं प्रापकं च। प्रदशन च॑ पूर्वबदुत्तरे- 
. घासपि विज्ञानानाममिन्नमिति कर्थ पूवमेव प्रमाण नोत्तराण्यपि ।?-- 
न्यायवा० तात्पये० पृ० २१ ! 

१ “धारावाहिकेष्वप्युत्तरोत्तरेषां कालॉन्तरसम्बन्धस्याग्रद्वीतस्थ ग्रह 
णाद्‌ युक्क॑ प्रामाण्यम्‌ । 'तस्मादस्ति कालभेदस्य परामशे: । तदाधि- 
क्याज्वसिद्धमुत्तरेषां प्रामाण्यम्‌ ।?“-शास्त्रदी० ए० श्र४-श्र६ ॥ 
२ “सन्नपि कालभेदोडतिसूद्रमत्वान्न परामृष्यत इति चेतू; अढो सूदम- 
दर्शी देवानांप्रियः[”-(शास्त्रदी० प्र० १२४) [अ्रत्र पूर्वप्तेणोल्लेखः] 
“ब्याप्रियमाणे हि पूर्वविज्ञानकारणकलापे उत्तरेषामप्युत्यत्तिरिति न प्रती- 
तित उत्पचितों बा धारावाहिकविशानानि परस्परस्थातिशेरते इंति युक्तां 
सर्वेधामपि प्रमाणता ।?--प्रकरणपं० प्र ४३। ३ “यदेकस्मिन्नेब 
नीकादिवस्तुनि धारावाहीनीन्द्रियशानान्युत्पद्चन्ते तदा पूर्वेणामिन्नयोगक्षेम- 
त्वात्‌ उत्तरेषामिन्द्रियशानानामप्रामाण्यप्रसक्ृः। न चैवम्‌ | अ्रतोडनेकान्त 
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डनमें प्रामाण्य और श्रप्रामाण्य दोनों स्वीकार किया है। क्षणमेददश 
( योगी ) की श्रपेज्ञासे प्रमाणता और क्षणभेद अदृष्टा व्यावहारिक पुरुषों- 
की अपेच्तासे अप्रमाणता वर्णित की है। 


जैनपरम्पराफे श्वेताम्बर तार्किकोंने धाराबाहिक शानोंको प्रायः प्रमाण 
ही माना है--उन्हें श्रप्रमाण नहीं कहा | किन्तु अकलड और उनके 
उत्तरवर्ती सभी दिगम्बर आचार्योने श्रप्रमाण बतलाया है। और इसीलिये 
प्रमाणके लक्षणमें अनधिगत या अपूर्वार्थ विशेषण दिया है। विद्यानन्दका 
कुछ भुकाव अवश्य उन्हें प्रमाण कहनेका प्रतीत द्वोता है" । परन्तु जब 
वे सर्वथा अपूर्वा थैत्वका विरोध करके कर्थंचित्‌ श्रपूर्वार्थ स्वीकार कर लेते 
हैं तब यही मालूम होता है कि उन्हें भी धारावाहिक ज्ञानोंमें अप्रामाण्य 
इष्ट है। दूसरे, उन्होंने परिच्छत्तिविशेषके अ्रभावमें जिस प्रकार प्रमाण- 
सम्प्लव स्वीकार नहीं किया हे* उसी प्रकार प्रमितिथिशेषके श्रभावमें 
धारावाहिक जश्ञानोंको अप्रमाण माननेका भी उनका अभिप्राय स्पष्ट मालूम 
होता है। झतः धारावाहिक शानोंसे यदि प्रमितिविशेष उत्पन्न नहीं होती है 








इति प्रमाणसंप्लबववादी दशयन्नाह पूर्वप्रत्यक्षेण इत्यादि। एतत्‌ परिददरति 
--तद्‌ यदि प्रतिक्षणं ज्षणविवेकदर्शिनोडचधिकृत्योच्यते तदा मिन्नोपयोगितया 
प्रथक्‌ प्रामाण्यात्‌ नानेकान्त:। अथ सर्वपदार्थेष्वेकत्वाध्यवसायिनः सांव्य- 
वद्ारिकान्‌ पुरुषानभिप्रेत्योच्यते तद! सकलमेव नीलसन्तानमेकमर्थ स्थिर- 
रूप तत्साध्यां चार्थक्रियामेकात्मिकामध्यवस्यन्तीति प्रामाण्यमप्युत्तरेघामनि९ट- 
मेवेति कुतोडनेकान्तः ??--हेतुबिन्दुटी ” लि० प० ३६ 8 ॥ 

१ “गृहीतमण्ह्ीतं वा स्वार्थ यदि व्यवस्यति | तन्न लोके न शास्प्रेषु 
विजद्दाति प्रमाणताम्‌ ॥?--तस्तवाथेश्छो * पृ० १७४ | २ “उपयोगविशे- 
षस्थाभावे प्रमाणसम्प्लबस्थानभ्युपममात्‌। सति हि प्रतिपत्तुरपयोगविशेषे 
देशादिविशेषसमवधानादागमात्पतिपन्नमपि हिरिण्यरेतस से पुनरनुमाना- 
चतिपित्सते ।?--अ्रष्टस० प्र० ४ | 
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तो उन्हें अप्रमाण ( प्रमाण नहीं ) कहना अयुक्त नहीं है। न्यायदीपिका- 
कारने भी प्रथम घटादिशानके अलावा उत्तरबर्त्ती. श्रवशिष्ट घटादिशानों- 
को अशाननिश्वत्तिर्प प्रमितिको उत्पन्न न करनेके कारण अ्रप्रमाण ही 
स्पृष्ठतर्या प्रतिपादन किया है और इस तरह उन्होंने अकलझ्डुमार्गका ही 
समथन किया है । 


६. प्रामाण्यविचार -- 


ऐसा कोई भी तक ग्रन्थ न होगा जिसमें प्रमाणके प्रामाश्याप्रामाण्य- 
का बिचार प्रस्फुटित न हुआ है । ऐसा मालूम होता है कि प्रारंभ 
प्रामाण्यका विचार वेदोंकों प्रमाणता स्थापित करनेके लिये हुआ था" । 
-जब उसका तकके ज्षेत्रमें प्रवेश हुआ तब प्रत्यज्ञादि ज्ञानोंकी भी प्रमाणता 
और अ्रप्रमाणताका विचार होने लगा। प्रत्येक दाशनिकको अपने तर्क 
ग्रन्थमें प्रामाएय और अ्रग्नाए्य तथा उसके स्वतः और परतः होनेका कथन 
“करना अ्रनिवाय सा हो गया" और यही कारण है कि प्रायः छोटेसे 
छोटे तकंग्रन्थमें भी वह चर्चा आज देखनेकों मिलती है| 

१ “प्रत्यक्षादिषु दृशर्थेषु प्रमाणेषु प्रामाण्यनिश्वयमन्तरेणेव व्यवहार- 
सिद्धस्तत्र कि स्वतः प्रामास्यमुत परत इति विचारेण न नः प्रयोजनम, 
अनिर्णय एवं तत्र श्रेयान, अदृष्टे तु विषये वैदिकरेष्वगणितद्गरविश- 
वितरणादिक्लेशसाध्येषु क्मसु तत्पामाण्यावधारणमन्तरेण प्रेज्ञावता प्रब- 
त्तनमनुचितमिति तस्थ प्रामाण्यनिश्वयोव्वश्यकर्सव्यः, तत्र॒ परत एबं 


ब्रेदस्य प्रामांण्यमिति वक्ष्यामः |?-न्यायमं० प्ृ० १५५। २ “सब- 
विज्ञानविषयमिदं तावस्प्रतीह्यताम्‌ । प्रमाणत्वाप्रमाण॒त्वे स्वतः कि 
परतोड्थवा ॥?--मी० ज्छो० चो० श्लो० ३३। “प्रामाण्यमप्रामारय 


या स्वेविशानगोचरम्‌ । स्वतों वा परतों वेति प्रथम प्रविविच्यताम्‌ |?-- 
स्यायमं ० 9० १४६ । 
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न्याय-वैशेषिक' दोनोंको परत:, सांख्य* दोनोंको स्वतः, मीमांसक* 
प्रामाश्यको तो स्वतः और अप्रामाण्यको परतः तथा बौद्ध दोनोंको 
किंचितू स्वतः श्र दोनोंको ही किचितू परत: वर्णित करते हैं। जैन- 
दर्शनमें" अभ्यास और श्रनभ्यासदशा में उत्पत्ति तो दोनोंकी परतः और 
शप्ति अभ्यासदशामे स्वतः तथा अनभ्यासदशामें परत: मानी गई है। 
घमंभूषणने भी प्रमाणताकी उत्पत्ति परसे ही और निश्चय (शप्ति) अ्रम्यत्त- 
बिषयमें स्वतः एवं अनम्यस्त विषय परत: बतलाया हे । 


७, प्रमाणके भेद-- 


दाशंनिकरूपसे प्रमाणके भेदोंको गिनानेवाली सबसे पुरानों परम्परा 
कौन है ? ओर किसकी है ! इसका स्पष्ट निर्देश तो उपलब्ध दाशंनिक 
साहित्यमें नहीं मिलता है; किम्तु इतना जरूर कहा जा सकता है .कि प्रमाण- 
के स्पष्टया चार भेद गिनानेवाले न्यायसूतजकार गौतमसे* भी पहले 
प्रमाणके अनेक भेदांकी मान्यता रहो. है; क्योंकि उन्होंने ऐतिह्ाय, श्रर्था- 
पत्ति, सम्भव ओर अभाव इन चारका स्पष्टतया उल्लेख करके उनकी 
अतिरिक्त प्रमाणताका निससन किया है तथा शब्दमं ऐतिहायका और 


१ “द्वमपि परत इत्येष एवं पक्तः श्रेयान?--न्यायमं० पृ० १६० । 
कन्दली प्र० २२०। २ “प्रमाणस्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्या: समाभ्रिताः ।” 
--सर्वदश ० प्र० २७६ । ३ “स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम। 
न हि स्वतोडसती शक्तिः कर्तुमन्येन पायते ।?--मी० ज्छो० सू० २ श्लो० 
४७ | ४ ““उभयमपि एतत्‌ किड्चित्‌ स्वतः किब्चित्‌ परत इति'* ”?- 
सक्त्वसं० पं० का० ३१२३। ५ “तत्पामाण्यं स्वतः परतश्र”--परी- 
क्षामु० १-१३। “प्रामाण्य॑ तु स्वतः सिद्धमम्यासात्‌ परतोडन्यथा ॥?-- 
प्रमाणप> ए०६३। ६ “्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ।?-- 
न्यायसू० १-१-३ | 





२२ स्याय-दीपिका है 


अनुमानमें शेष तीनका अ्रन्तर्माव हो जानेका कथन किया है" | प्रशस्त- 
पादने भी अपने वेशेषिकदश नानुसार प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो ही 
प्रमाणोंका समर्थन करते हुये उल्लिखित प्रमाणोंका इन्हींमे अन्तर्माव 
प्रदर्शित किया है । प्रसिद्धिके आाधारपर इतना और कहा जा सकता 
है कि आठ प्रमाणकी मान्यता सम्भवतः पौराणिकोंकी है। कुछ भी हो, 
प्रमाणको अनेकभेदरूप प्रारम्मसे ही माना जा रहा है और प्रत्येक दर्शन- 
कारने कमसे कम प्रमाण माननेका प्रयत्न किया है तथा शेष प्रमाणोंकी 
उसी अ्रपनी स्त्रीकृत प्रमाणसंख्यामें ही अन्तर्भाव करनेका समर्थन किया 
है | यही कारण है कि सात, छह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रमाण- 
बादी दाशनिक जगतमें आर्विभूत हुए हैं | एक ऐसा भी मत रहा जो सात 
प्रमाण मानता था । छुह् प्रमाण माननेवाले जेमिनि श्थवा भा, पाँच 
प्रमाण माननेवाले प्राभाकर, चार प्रमाण कहनेवाले नेयायिक, तीन 
प्रमाण माननेवाले सांख्य, दो प्रमाण स्वीकृत करनेवाले वेशेषिक और 
बौद्ध तथा एक प्रमाण माननेवाले चार्वाक तो आज भी दर्शन शास्त्रकी 
चर्चाके विषय बने हुये हैं । 


जेनदर्शनके सामने भी यह प्रश्न था कि वह कितने प्रमाण मानता 
है! यद्यति मत्यादि पाँच शानोंकों सम्यग्शान या प्रमाण माननेकी परम्परा 
अति सुप्राचीनकालसे ही आगमोंमें निबद्ध और मौखिक रूपसे सुरक्षित 
चली आर रही थी, पर जनेतरोंके लिये वह अलौकिक जेंसी प्रतीत होती 
थी--उसका दर्शनान्तरीय प्रमाणनिरूपणसे मेल नहीं खाता था। इस 





१ध्न च॒तुष्ट्वमेतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ |।--न्यायसू ० 
२-२-१ । “शब्द ऐतिह्यानथ/न्तरमावादनुमानेड याफित्तिसम्मवाभावानर्थान्त- 
रमावाा्वाप्रतिषेष: ।?--न्यायसु० २-२-२। २ देखो, प्रश्स्तपादभाष्य 
पृ० १०६-१११। 
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अश्नका उत्तर सर्वप्रथम" दार्शनिकरूपसे सम्मषतः प्रथम शताब्दिमं हुए. 
सत्वार्थसूज्ञकार आ्रा० उम्रास्वातिने' दिया दै। उन्होंने कह्दा कि सम्य- 
शान प्रमाण है और वह मूलमें दो ही भेदरूप है :--१ प्रत्यक्ष 
ओऔर २ परोक्ष । आ० उमाध्वातिका बह मौलिक प्रमाणद्वयविमाग 
इतना सुविश्वारपूबषक और कोशल्यपूर्ण हुआ हे कि प्रमाणोंफा शआनन्त्य 
भी इन्हीं दोमें समा जाता हे। इनसे अतिरिक्त श्थक्‌ तृतीकन््रमाण 
माननेकी चिल्कुल आवश्यकता महीं रहती है। जब कि वेशेषिक और बौद्धों+ 
के प्रत्यक्ष तथा अ्रनुमानरूप द्विविध प्रमाणबिभागमें अनेक फठिमाइयाँ 
आती हैं। उन्होंने श्रति संक्षेपमें मति, स्मृति, संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान), चिन्ता 
(तक) और अ्मिनिबोध (श्रनुमान) इनको भी प्रमाणान्तर होनेका संकेत 
करके और उन्हें मतिशान कद्ट कर आये परोक्षम? सूत्रके द्वारा अरोक्ष 
प्रमाणमें ही श्रन्तमंत कर लिया है?। आ्आा० उमास्वातिमे :इस प्रकार 
प्रमाणद्वयका विभाग करके उत्तरबर्तो जेनताकिकोंफे लिये प्रश्नस््त “और 
मलिक ०.50 कल 2.2 लीम 

१ यद्यपि श्वेताम्बरीय स्थानाड़ श्रौर भगवतीमें भी प्रत्यक्ष-परोक्चुरूप 
प्रमाणद्यका विभाग निर्दिष्ट है, पर उसे अ्रद्धेय पं० सुखलालजी नियुक्ति- 
कार भद्गबा डके बादका मानते हैं, जिनका समय विक्रमकी छुटठी शुत्ताब्दि 
है। देखो, प्रमाशमी० भा० टि० ४० २०। और भद्गचाहुके समयके 
लिये देखो, श्वे० मुनि विद्वान ओचतुरविजयजीका “ओऔमद्रबाहु” शर्षक 
लेख “अनेकान्त” वर्ष ३ कि० १२ तथा "क्या नियुक्तिकार भद्रबाहु और 
स्वामी समन्तमभद्र एक हैं!” शीर्षक मेरा लेख, “अनेकान्त” ब्षे ६ कि० 
१०-११ पृ० ३१८। २ “तत्पमाणे” “आद्ये परोक्षम?--प्रत्यक्षमन्यत्‌! 
--तच्तार्थेंसु० १-१०,११,१२। ३ “मतिः रुदृतिः संशाचिन्तामिनियोध 
इत्यनर्थान्वरम!?--तस्वारथंसू० १०१४। 
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सरल मार्म बना दिया। दर्शनान्तरोंमें प्रसिद्ध उपमानादिकको भी परोक्तमें 
ही अन्तर्माव होनेका स्पष्ट निर्देश उनके बादमें होनेवाले पूज्यपादने कर 
दिया" । अकलंकदेवने उसी मार्गपर चलकर परोक्त॑-प्रमाणके भेदोंकी स्पष्ट 
संख्या बतलाते हुए. उनकी सयुक्तिक सिद्धि की और प्रत्येकका लक्षण 
प्रणयन किया *। आगे तो परोज्ञप्रमाणोंके सम्बन्ध्में उमास्वाति और 
अकलझूने जो दिशा निर्धारित की उसीपर सब जनताकिक अविरुद्ध- 
रूपसे चले हैं। अकलड्डदेवके सामने भी एक प्रश्न उपस्थित हुआ । वह 
यह कि लोकमें तो इम्द्रियाश्रित ज्ञानको प्रत्यक्ष माना जाता है पर जैन- 
दर्शन उसे परोक्ष कहता है, यह लोकविरोध केसा ?! इसका समाधान 
उन्होंने बड़े स्पष्ट और प्राउजल शब्दोंमें दिया हे। वे कहते हैं *--प्रत्यक्ष 
दो प्रकारका है--१ सांब्यवद्दारिक और २ मुख्य | लोकमें जिस इन्द्रिय- 
जम्य प्रत्यक्षकों प्रत्यक्ष कहा जाता हैं वह व्यवह्दासे तथा देशतः वेशदञ् 
होनेस सांव्ययहारिक प्रत्यक्षुके रूपमें जेनोंकी इृष्ट है। अतः कोई लोक- 
विरोध नहीं है। अकलड्डके इस बहुमुखो प्रतिमाके समाधानने सबको 
चकित किया | फिर तो जेन तकग्रंथकारोंने इसे बड़े आदरके साथ एक 
स्वरसे श्वीकार किया और अपने अपने ग्रन्थमिं ग्रपनाया | इस तरह सूत्र- 
कार उमास्वातिने जो प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद निर्धारित 
किये थे उन्हें ही जनताकिंकोंने परिपुष्ठ और समर्थित किया है। यहाँ यह 


१ “उपमानार्थापत््यादीनामत्रवान्तर्माबत्‌ |? “अत उपमानसागमा- 
दीनामत्रैबान्तर्भाव:”--सर्वार्थ सिद्धि 7० ६४ । 
, २ “ज्ञानमाशं मतिः संज्ञा चिन्ता चामिनिबोकिकम्‌ | 
प्रा नाम॑कीननात्‌ शेष अ॒तं शब्दानुयोननात्‌॥”-लंघीयण्का० ११। 
“परोक्ष शेप्रविशान प्रमाणें. इति संग्रह7?--छथीय० का० ३ | 
३ “प्रत्यक्ष विशदं शान मुख्यसंन्बबहास्तःः--लचीय० का० ३। 


9 ०४ 





हज २४ 


भी कह देना आवश्यक है कि समन्तभद्रस्त्रामीने*, जो उमास्वातिके उत्तर- 
बर्ती और पूज्यपादके पूर्ववर्ती हैं, प्रमाणके अन्य प्रकारसे भी दो भेद 
किये हैं--१ अक्रममावि और २ क्रममावि | केवलशान अक्रमभावि है 
और शेष मत्यादि चार शान क्रमभावि हैं। पर यह प्रमाणद्वयका विभाग 
उपयोगके क्रमाक्रमको अपेक्ञासे है। समन्तमभद्रके लिये आप्तमीमांसामें 
आप्त विवेचनीय विषय है। अतः आमके शानका तो उन्होंने अक्रममावि और 
आप्त भिन्न अनाप्त (छद्मस्थ) जीवोंके प्रमाणशानको क्रममाबि बतलाया है । 
इसलिये उपयोगमेद या व्यक्तिमेदकी दृष्टिसे किया गया यह प्रमाणद्वयका 
विभाग है। आ० धर्मभूषणने सूत्रकार उमास्त्राति निर्दिष्ट प्रत्यक्ष और 
परोक्षरूप ही प्रमाणके दो भेद प्रदर्शित किये हैं और उनके उत्तरभेदोंकी 
पूर्व परम्परानुसार परिगणना की है। जेनदर्शनमें प्रमाणके जो भेद-प्रभेद 
किये गये हैं वे इस प्रकार हैं':-- 


१ “तस्वज्ञान प्रमाण ते युगपत्‌ सवेभासनम्‌ । 


क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्थाद्रादनयसंस्कृतम्‌ ॥।! 
--आप्तमी० का० १०१ । 








* है है ग्रभेदे 
तरेष्वथेंषु बर्तमानस्थ प्रतीद्धियम्टचच्चारिंशद्मेदस्थ: औवैज्जनावग्रभेद्रष्ट 


चत्वारिंशता सह्दतिस्य संख्याशशीत्युत्तरद्िशतीर प्रतिकेशर्क 


न्द्रियप्रत्यकुं बह्मादिद्वादशप्रकारार्थ फपै४चत्वारिंशस्संख्य॑ 
प्रतिपत्तव्यम्‌ ।?--अभ्रमाणप २ ४० ६ ् 
५० 
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पं; प्रत्यक्षका लक्षण-- 7 पे ही सतओ 


दाशनिक जगतमें प्रत्यज्षका लक्षण श्रनेक प्रकारका उपलब्ध होता 
है। नेयायिक और वैशेषिक सामान्यतया इस्द्रिय ओर अ्रर्थकें संन्रिकर्षको 
प्रत्यक्ष कद्दते हैं) । साख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी बृत्तिकों ओर मीमांसक' 
इन्द्रियोंका श्रात्माके साथ सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाली बुद्धि (ज्ञान) 
का प्रत्यक्ष मानते हैं। ब्ोद्धदेशनमें तीन मान्यतायें हैं :--१ वसुबन्धुकी 
२ दिग्नागककी और ३ धम्मकोत्तिकी | बसुबन्धुने अथ जन्य निविकल्पक 
बाघको, दिग्नागने नामजात्यादिरूप कल्पनासे रहित निर्विकल्पक ज्ञानको 
कौर धमकीत्तिने'' निर्विकल्पक तथा अमश्नान्त ज्ञानको-प्रत्यक्ष कहा है। 
सामान्यतया निर्विकल्पकको सभी बोद्ध ताकिकोंने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है । 
दश वान्तरोंमें ओर भी कितने ही प्रत्यक्ष-लक्षण किये गये हैं । पर वे सब 
इस संत्निप्त स्थानपर प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। 


-  जनदशंमर्मे सबसे परहले-, सिद्धसेन ( न्यायावतारकार ) ने प्रत्यक्ष- 
का लक्षण किया है। उन्होंने अपरोक्षरूपसे अ्रथकों ग्रहण करनेवाले! 
शानको प्रत्यज्ञ कहा है। इस लक्षणमे अन्योन्‍्याश्रव नामका दोष होता 
है। क्‍योंकि प्रत्यक्षका लक्षण परोक्षब्रटितं है' ओर परोक्षंकां लक्षण 











“इन्द्रिया थसन्निकर्षोत्पन्नमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम!--न्यायसूत्र० १-१-४ | २ “सत्सम्प्रयोगे युरुषस्थेन्द्रियाणां 
बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम”--जेमिनि० १-१-४॥। . ३ “अथ्थांदिशानं 
प्रत्यक्षम”--प्रमाणस० प्र० ३२ । ४ “प्रत्यक्ष कल्पनापो् नामजात्या- 
श्रसंयुत्तम्‌ ?--प्रमाणसंमु० १०३ । ५ “कल्पनापोठमश्रान्तं प्रत्यक्षम?? 
-+न्यायबिन्दु० ४० ११॥ ध 
“ग्परोक्षुतया5थरस्थ ग्राहक शानमीहंशम | प्रत्यक्षमितरद्‌ शेय॑ परोक्॑ 
ग्रदृरशेक्षया ।'--नंयायाब० का० ४। 


रद न्याय-दीपिका 


(अत्यक्षभिन्नत्व) प्रत्यक्षपणित है। अकलइ्डदेवने * प्रत्यक्षका ऐसा लक्षण 
बनाया जिससे वह दोष नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान विशद है-- 
स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष है। यह लक्षण अपने आपमें स्पष्ट तो हें ही, साथमें 
बहुत ही संज्षिप्त और श्रव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषोंसे पूर्णतः रहित 
भी है। सूक्मप्रश अकलड्डुका यह अकलइु लक्षण जैनपरम्परामें इतना 
प्रतिष्ठित और व्यापक हुआ कि दानों ही सम्प्रदायोंके श्वेताम्बर आर 
दिगम्बर विद्वानोंने बड़े आदरभावसे अपनाया है। जहाँ तक मालूम है 
फिर दूसरे किसी जेनताकिकको प्रत्यज्षका अन्य लक्षण बनाना आवश्यक 
नहीं हुआ और यदि किसीने बनाया भी हो तो उसको उतनी न तो 
प्रतिष्ठा हुई है ओर न उसे उतना अपनाया ही गया है। अकलड्डदेवने 
अपने प्रत्यक्ष लक्षणमें उपात्त वेशबद्यका' भी खुलासा कर दिया है। 
उन्होंने अनुमानादिककी अपेक्षा विशेष प्रतिभास द्वानेको वेशद्य कहा है। 
आ० घर्मभूषणने भो अकलड्डुप्रतिष्ठित इन प्रत्यक्ष और वेशग्के लक्षणों- 
को अपनाया है और उनके सूत्रात्मक कथनका और अधिक स्फुटित 
किया है। 


६. अथे और आलोककी कारणता-- 


बौद्ध ज्ञानके प्रति अर्थ और आलोकको कारण मानते हैं। उन्होंने 
चार प्रत्ययों (कारणो)से सम्पूर्ण ज्ञानों ( स्वसंवेदनादि ) की उत्पत्ति वर्णित 
की है। वे प्रत्यय ये हैं :--१ समनन्तरप्रत्यय, २ आधिपत्यप्रत्यय, 
३ आलम्बनप्रत्यय और ४ सहकारिप्रत्यय । पूर्वशान उत्तरज्ञानकी 


१ “प्रत्यक्ष विशदं शानम”--लघीय० का० ३। “प्रत्यक्षलक्षणं 
प्राहुः स्पष्ट साकारमच्जसा ।?--न्यायवि० का० ३ । 
२ “अनुमानाद्तिरेकेश विशेषप्रतिभासनम.।. 
तद्वैशद्ं मतं बुद्धेरवेशद्रमतः परम्‌ ॥--लघीय० का? ४। 








| रह 


उत्पत्तिमं कारण होता है इसलिये वह समनन्‍्तर प्रत्यय कहलाता है | 
चक्तुरादिक इन्द्रियां आधिपत्य प्रत्यय कही जाती हैं । अर्थ ( विषय ) 
आलग्बन प्रत्यय कहा जाता है और आ्रालोक आरादि सहकारी प्रत्यय हैं । 
इस तरह बौद्धोंने इन्द्रियोंके अलावा अर्थ ओर आलोकको भी कारण 
स्वीकार किया है। अ्र्थकी कारणतापर तो यहाँ तक जोर दिया है कि 
शान यदि अंथथसे उत्पन्न न हो तो वह अथंकों विषय भी नहीं कर सकता 
है। | यद्यपि नैयायिक आदिने भी श्र्थंकों शानका कारण माना है. पर 
उन्होंने उतना जोर नहीं दिया। इसका कारण यह है कि नैयाय्रिक 
आदि शानके प्रति सीधा कारण सन्निकर्षको मानते हैं। अर्थ तो सन्नि- 
कर्ष द्वार कारण होता है। अतएव जैन ताकिकोने नैयायिक आदि- 
के श्र्थकारणतावादपर उतना विचार नहीं किया जितना कि बौद्धोंके 
अर्थालोककारणतावादपर किया है। एक बात और है, बोद्ोंने अथ- 
जन्यत्व, श्र्थाकारता और अ्र्थाध्यवसाय इन तीनको ज्ञानप्रामाण्यके 
प्रति प्रयोजक बतलाया है और प्रतिकर्मव्यवस्था भी ज्ञानके अथ जन्य 
होनेमें हो की है। अतः आवरणक्षयोपशमको ही प्रत्येक ज्ञानके प्रति 
कारण माननेत्राले जेनोंके लिये यह उचित और आवश्यक था कि वे 
बौद्धोंके इस मन्तव्यपर पूर्ण विचार करें और उनके अ्र्थालोककारणत्वपर 
सबलताके साथ चर्चा चलाये तथा जैनदृश्सि विषय-विषयीके प्रतिनिय- 
'मनकी वध्यवस्थाका प्रयोजक कारण स्थिर करे | कद्दा जा सकता है कि 
इस सम्बन्ध सर्वप्रथम सूदमदृष्टि अकलझ्ूुदेवने अपनी सफल लेखनी 
चलाई है और अर्थालोककारणताका सयुक्तिक निरसन किया है। तथा 
स्वावस्णज्ञयोपशमकोी विषय-विष्यीका प्रतिनियामक बतला कर शौन- 


प्रामाण्यका प्रयोजक संवाद ( अथव्यिमिचार ) को बताया है। उन्होंने 


१ “माकारणं विषय/ इति बचनात्‌ । 


० न्याव-दीप्रिफा 


संक्षेपमें कह दिया" कि 'शाम- अथंसे उत्पन्न नहीं! होता; क्योंकि शान-तो 
' यह-अर्थ है?. यही जोनता है 'अथंसे मैं उत्पन्न हुआ! इस ब्लातको वह 
नहीं जानता । यदि जानता होता तो किसीको विवाद नहीं होना चाहिए, 
था। जैसे घट और कुर्द्ारके कार्यकारणभावमें किसीको विवाद नहीं है | 
, दूसरी बात यह, है कि अथ,तो विषय (शेय) हैं वह कारण केसे हो सकंता 
है! कारण तो इन्द्रिय और मन हैं। तीसरे, श्रथफे रहनेपर भी 
विपरीत ज्ञान देखा जाता है और अर्थाभावमें भी केशोण्डुकादि शान 
हो जाता है। इसी प्रकार आलोक भी श्ञानके प्रति कारण नहीं है, क्योंकि 
आलोकामावमें उल्लू श्रादिको ज्ञान होता है और श्रालोकसद्धावमें 
संशयादि शान देखे जाते हैं। अतः अर्थादिक ज्ञानके कारण नहीं 
हैं। किन्तु आवरणक्षयोपशमापेक्ष इन्द्रिय और मन ही ज्ञानफे कारण 
हैं ।! इसके साथ हीः उन्होंने अथजन्यत्व आदिको शानकी 
अ्रमाणतामें अ्रप्रयोजक बतलाते हुए कहा है" कि 'तदुत्पत्ति, ताद्वुप्य 








१ “अयमर्थ इति ज्ञान विद्यात्रोत्पत्तिमर्थतः | 
अन्यथा न विवादः स्थात्‌ कुलालादिघटादिव्त॥”?-लघी० ५४३। 
“अ्रथस्य तदकारगात्वात । तस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ अ्र्थस्य 
विषयत्वात्‌ !!--लघी ० स्वो० का० ५२ | 
“यथास्व कमंक्षयोपशम।पेक्षिणी करणमनसी निमित्त विज्ञानस्य 
न बहिरर्थादयः | नाननुकृतान्वयव्यतिरेक॑ कारण नाकारणं विषय:? इहति 
बालिशगीतम्‌ , तामसखगकुलानां तमसि सति रूपदशनमावरणविच्छेदात्‌, 
तदविच्छेदातू आलोके सत्यपि संशयादिज्ञानसम्भबात्‌ | काचाद्युप- 
हतेच्धियाणां शंखादी पीताद्याकारज्ञानोतत्तेः मुमूर्षाणां यथासम्भवमर्थे 
सत्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्भावात्‌ नार्थादयः कारण ज्ञानस्येति ।?- लचघी ५७ 
१ “न तजन्म न ताद्ुप्यं न तद॒थवसितिः सह । 
प्रत्येक वा मजन्तीह प्रामाण्य॑ प्रति देतुताम || 
नार्थः कारणं विशानस्थ कार्यकालमगप्राप्य निवृत्तेः ग्रतीततमबत्‌ । न शाने 





. हु 


और तदध्यवसाय ये तीनों मिलकर अथवा प्रत्येक भी ग्रमांणतामें 
कारण नहीं हैं। क्‍योंकि श्र्थ शानक्षणको प्राप्त न होकर पहले ही नष्ट 
हो जाता है और ज्ञान श्रथंके अमभावमें ही होता है, उसके रहते हुए. नहीं 
होता, इसलिए, तदुत्पत्ति ज्ञान-प्रामाण्यमें प्रयोजक नहीं है। शान अमूत्ते 
है, इसलिए, उसमें आकार सम्मव नहीं है। मूत्तिक दर्पणादिकुर्मे ही आकार 
देखा जाता है। अतः तदाकारता भी नहीं बनती है। शानमें अर्थ नहीं 
और न अर्थ शानात्मक है जिससे ज्ञानके ,प्रतिमासमान होनेपर अर्थका 
भी प्रतिभास हो जाय । अ्रतः तदध्यवसाय भी उपपन्न नहीं होता । जब ये 
तीनों बनते ही नहीं तब वे प्रामाण्यके प्रति कारण केसे हो सकते हैं ! 
श्र्थात्‌ नहीं हो सकते हैं। श्रतएव जिस प्रकार अर्थ अपने कारणोंसे 
होता है उसी प्रकार ज्ञान भी अपने ( इख्द्रिय-च्षयोपशमादि ) कारणसे 
होता है" । इसलिये संवाद (अ्र्थाव्यभिचार) को ही ज्ञानप्रामाण्यका कारण 
मानना सक्ञ़त और उचित है।” अकलड्डंदेवका यह सयुक्तिक निरूपण हो 
उत्तरवर्ती माशिक्यनन्दि, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र आदि सभी जैन नेयायिकों- 
के लिए आधार हुआ है। धर्म भूषणने भी इसी पूवपरग्पराका अनुसरण 
करके बौद्धोंके अर्थालोककारण॒वादकी सुन्दर समालोचना की है । 





तत्काये तदभाव एत्र भावात्‌, तद्भावे चामावात्‌। नाथसारूप्यभद्विजञानम्‌ + 
श्रमूत्तंत्वात्‌ । मूर्ता एवं हि दर्षणाद्य: मूत्तेमुखादिप्रतिबिम्बधारिणों दश्टाः:, 
मामूर्त मूत्तप्रतिबिम्बनगत्‌, अमूर्त च शानम्‌, मूत्तिघर्माभावातू। न॒ दि 
शाने5थौंडस्ति तदात्मको वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेत शब्द» 
बतू । ततः तदध्यवसायों न स्थात्‌ | कथमेतदविद्यमान त्रितर्य ज्ञानप्रामाण्यँ 
प्रत्युपकारक स्थातू अलक्षणत्वेन ९”?--लघीय० स्वो० का० ४८ । 


१ “प्वद्देतुबनितोडप्यथः परिच्छेद्य: स्वतो यथा । 
तथा ज्ञान स्वद्वेतू्थ परिष्छेदात्मकं स्वतः ॥?-लघीय०का० ४६ | 


इश२ न्याय-दीपिफा 


१८. सन्निकर्षे-- 


जैसा कि पहले कहां जा चुका है कि नेयायिक और वेशेषिक सन्निकर्ष- 
को प्रत्यक्षका स्वरूप मानते हैं। पर वह निर्दोष नहीं है। प्रथम तो, वह 
अज्ञानरूप है और इसलिये वद अज्ञाननिश्रत्तिरूप प्रमितिके प्रति करण- 
प्रमाण ही नहीं बन सकता है तत्र वह प्रत्यक्ञका स्वरूप केसे हो सकता 
है ! दूसरे, सन्निकर्षकों प्रत्यक्षका लक्षण माननेमें अव्यासि नामका दोष 
आता है; क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय बिना सन्निकर्षके ही रूपादिकका ज्ञान कराती 
है | यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं है कि चक्तुरिन्धिय अथंको ग्राम करके 
रूपशान कराती है। कारण, चक्षुरिन्द्रिय दूर स्थित होकर ही पदार्थज्ञान 
कराती हुई प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे प्रतीत होती है। तीसरे, आप्तमें प्रत्यक्ष- 
शञानके अभावका प्रसज्ञ आता है, क्योंकि आप्तके इन्द्रिय या इन्द्रियार्थ- 
सन्निक्पूर्वक ज्ञान नहीं होता। अन्यथा सर्वशता नहीं बन सकती है | 
कारण,सूक्ष्माद पदार्थोम इन्द्रिया थंसन्निकर्ष सम्भव नहीं है" | श्रतः सन्नि- 
कृष अव्याप्त होने तथा अज्ञानाव्मक होनेसे प्रत्यक्षका लक्षण नहीं हों 
सकता है | 


११. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष-- 


इन्द्रिय और अनिर्द्रिय जन्य ज्ञानकों सांव्यह्ाारिक प्रत्यक्ष माना गया 
है| "सांव्यवहारिक उसे इसलिये कहते हैं कि लोकमें दूसरे दशनकार 
इन्द्रिय और मन सापेन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहते हैं | वास्तवमें तो जो ज्ञान 
 परनिरपेक्ष एवं आत्ममात्र सापेज्ञ तथा पू्ण निर्मल है वही शान प्रत्यक्ष 
है | अतः लोकव्यबहारका तमन्वय करनेको दृश्टिस अक्षुजन्य ज्ञानकों भी 
प्रत्यक्ष कहनेम काई अनौचित्य नहीं है। सिद्धान्तकी भ्षामें तो उसे 


सर्वाथसि०८ १-१२ | तथा न्यायविनश्रय का० १६७ । 
२ “सांव्यवहारिक इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यज्षम!”--लघी८ स्वो>का० ४ | 


दज शैर 


परोक्ष ही कहा गया है। जेनदर्शनमें सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्षके जो मतिशान- 
रूप है, भेद और प्रभेद सब मिलाकर-३३६ बताये गए हं। जिन्हें एक 
नक्शेके द्वारा पहले बता दिया गया है! 
१२. मुख्य प्रत्यक्ष-- 

दाशंनिक जगतमें प्रायः सभीने एक ऐसे प्रत्यक्षको स्वीकार किया है, 
जो लौकिक प्रत्यज्ञसे भिन्न है और जिसे अ्रलोकिक प्रत्यक्ष", योगि- 
प्रत्यक्ष' या योगिशानके नामसे कहां गया है। यद्यपि किसी किसीने 
हस प्रत्यक्षमें मनकी अपेज्ञा भी वर्णित की है तथापि योगजधमंका 
प्रामुख्य होनेके कारण उसे अ्रलोकिक ही कहा गया है। कुछ भी हो, 
यह अवश्य है कि आात्मामें एक अ्रतीन्द्रिय ज्ञान भी सम्भव है। 
जेनदशंनमें ऐसे ही झ्ात्ममात्र सापेक्ष साह्षात्मक श्रतीर्द्रिय शानको मुख्य 
प्रत्यक्ष या पारमार्थिक प्रत्यक्ष माना गया है और जिस प्रकार दूसरे 
दर्शनोंमें अलौकिक प्रत्यक्षके भी परचित्तज्ञान, तारक, कैंबल्य था युक्क, 

युड्जान आदिरूपसे भेद पाये जाते हैं उसी प्रकार जैनदर्शनमें भी विकल, 

सकल श्रथवा श्रवधि, मनःप्यय और केवलज्ञान रूपसे मुख्यप्रत्यक्षके 
भी मेद वशित किये गये हैं | विशेष यह कि नेययिक और वेशेषिक 
प्रत्यज्ञञ्षानककी श्रतीन्द्रिय मानकर भी उसका अस्तित्व केवल नित्य- 
शानाधिकरण ईश्वरमें ही बतलाते हैं | पर जेनदशन प्रत्येक आत्मामें उसका 
सम्भव प्रतिपादन करता है और उसे विशिष्ट आत्मशुद्धिसे पैदा होनेवाला 
चतलाता है। आ० धमभूषणने भी अनेक युक्तियोंके साथ ऐसे शानका 
उपपादन एवं समथन किया है। 
१२. स्वज्ञता-- 

भारतीय दर्शनशाद्रोमें स्वक्तापर बहुत ही व्यापक और विस्तृत 





१ “एवं प्रत्यक्ष लोकिकालोकिकमेदेन द्विविधम्‌ ?-सिद्धान्तमु ०० ४७। 
२ “मूता्थभावनाप्रकर्षपयन्तज योगिप्रत्यक्षम /-न्यायबिन्दु ४० २०। 
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विचार किया गया है। चार्वाक और मीमांसक ये दो ही दर्शन ऐसे हैं जो' 
सर्वेक्षताका निषेध करते हैं। रोष सभी न्याय-वेशेषिक, योग-सांख्य, 
वेदान्त, बौद्ध और जेन दशन स्वश्ञताका स्पष्ट विधान करते हैं। चार्बाक 
इच्द्रियगोचर भोतिक पदार्थोंका ही अस्तित्व स्वीकार करते हैं, उनके 
मतमें परलोक, पुए्यपाप आदि अ्रतीर्दरिय पद्म नहीं हैं। भूतचेतन्यके 
अलावा कोई नित्य अतीन्द्रिय आत्मा भी नहीं है। अतः चार्वाक दशेन- 
में अतीन्द्रियाथंद्शों सबश आत्माका सम्मव नहीं है। मीमांसक परलोक, 
पुण्य-पाप, नित्य आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोकी मानते अवश्य हैं 
पर उनका कहना है कि धर्माधर्मादे अतीन्द्रिय पद्मर्थोंका शान वेदके 
द्वारा ही हो सकता है? । पुरुष तो रागादिदोषोंसे युक्त हैं । चूँकि रागादिदोष 
स्वाभाविक हैं और इसलिये के आत्मसे कभी भी नहीं छूट सकते हैं । 
अतएयव रागादिदोषोंके सवंदा बने रहनेके कारण प्रत्यक्षसे धर्माधर्मादि 
अतीन्द्रिय पदार्थोका यथार्थ शान होना सवंथा असम्भव है । न्याय-वेशेषिक 
ईंश्वरमें सर्वशत्व माननेके अतिरिक्त दूसरे योगी आत्माओ्रोंमें भी स्वी- 
कार करते हैं* । परन्तु उनका वह सवशत्व मोक्ष-प्राप्तिके बाद नष्ट होजाता 
है | क्योंकि वह योगजन्य होनेसे अनित्य है। हाँ, ईश्वरका सबशत्व नित्य 
एवं शाश्वत है| प्रायः यही मान्यता सांख्य, योग ओर वेदान्तको है | इतना 
विशेषता है कि वे आत्मामें सर्वज्षत्व न मानकर बुद्धितत्वमें ही सवशत्व 
मानते हैं जो मुक्त अ्रवस्थामें छूट जाता है | 


१ “चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं यूक्षमं व्यवहितं विग्रकृष्टमित्येब॑ 
जातीयकमरथमवगमयितुमलम्‌ , न्यान्यत्‌ किज्चनेन्द्रियम्‌ ।7--शावरभा० 
१-१-२। २ “अस्मदिशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुण्दीतेन 
मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणुवायुमनस्स॒ तत्समवेतगुणकर्म- 
सामान्यविशेषेषु॒ समवाये चावितर्थ स्वरूपदशनमुत्यद्यते । वियुक्वानां: 
पुन“ ” १?--प्रशस्तपा० भा० ए० १८७ । ह 
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भीमांसेक दर्शन" जहाँ केवल घर्मशताका निषेध करता है और 
स्वज्ञताके माननेमें इश्टापत्ति प्रकट करता है वहाँ बौद्धदर्शनमें* सर्व- 
शताको अनुपयोगी बतलाकर धमंज्ञताको प्रश्रय दिया गया है। यद्यपि 
शान्तरत्षित) प्रभ्गति बौद्ध तार्किकोंने स्वशताका भी साधन किया है। 
पर वह गौण है | मुख्यतया बौद्धदर्शन ध्मशवादी ही प्रतीत होता है। 

जैनदर्शनमें आगमग्रन्थों और त्कंग्रन्थोंमें सर्वत्र धर्म और सर्वश 
दोनोंका ही प्रारम्भसे प्रतिपादन एवं प्रबल समर्थन किया गया है। षट- 
खण्डागमसत्रोंमें स्वेशत्व और घमशत्वका स्पष्टटः समर्थन मिलता है। 
आ० कुन्दकुन्दने* प्रवचनसारमें विस्तृतरूपसे स्वशताको सिद्धि की है। 
उत्तरवर्ती समन्तभद्र, सिद्धसेन, अकलड्, हरिभद्र, विद्यानन्द प्रभति 
जेन तार्किकोंने धर्मशत्वको सर्वज्ञत्वके भीतर ही गर्सित करके सर्वशत्वपर 
महत्वपूर्ण प्रकरण लिखे हैं। समन्तमद्रकी आसमीमांसाको तो श्रक- 
लड्ढडदेवने” “सर्वशविशेषपरीक्षा! कहा है। कुछ भी हो, सर्वशताके 











१ “धर्मशत्वनिषेधस्तु केवलोउत्रोपयुज्यते | स्वमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः 
केन वायते ॥?--तच्त्वसं० का० ३१२८। तत्वसंग्रहमें यह श्लोक 
कुमारिलके नामसे उद्घृत हुआ है। २ “तस्मादनुष्ठानगतं शानमस्य 
विचायताम्‌ | कीटसंख्यापरिशाने तस्य नः क्ोपयुज्यते || हेयोपादेयतत्त्वस्य 
साभ्युपायस्य वेदकः | यः प्रमाणमसाविष्टो न तु स्वस्थ बेदकः ॥/*-- 
प्रमाणवा० २-३१,३२। ३ “स्वर्गापवर्गसम्पाप्तिहेतुशोडस्तीति गम्बते। 
साज्षञान्न केवल किन्तु सर्वज्ञोडपि प्रतीयते ।?--तक्त्वसं० का० ३३०६ | 
४ “मुख्य हि तावत्‌ स्वर्गमोक्षुसम्पापकद्देतुअत्वसाधन भगवतोड्स्मामिः 
क्रियते। यत्पुनः अशेषाथपरिशातृत्वताधनमस्य तत्‌ प्रासब्लिकम्‌ ।?-- 
तक्त्वसं० पें० ० ८६३ । ५ “सब्बलोए सव्वजीवे सब्वभागे सब्ब समें 
जाणदि पस्सदि' ' ?--षघटूखं०पयडिअ्रणु ० खू० ७८। ६ देखो, प्रवचन- 
सार, ज्ञानमीमांसा । ७ देखो, अष्टश० का० ११४। 
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सम्बन्धमें जितना अधिक चिन्तन जेनदर्शनने किया है और भारतीयदर्श- 
नशाज्को तत्सम्बन्धी विपुल साहित्यसे सम्रद्ध बनाया है उतना अन्य दूसरे 
दर्शनने शायद ही किया हो । 

अकलड्देवने) सबंशत्वके साधनमें अनेक युक्तियोंके साथ एक युक्कि 
बड़े मार्केकी कही है वह यह कि सर्वशके सद्भावमें कोई बाधक प्रमाण 
नहीं है इसलिये उसका अस्तित्व होना हो चाहिये। उन्होंने, जो भी बाधक 
हो सकते हैं उन सबका सुन्दर दड्ढसे निराकरण भी किया है । एक दूसरी 
महत्वपूर्ण युक्ति उन्होंने यद्द दी है" कि “आत्मा 'श!--शाता है और 
उसके ज्ञानस्वभावकों ढकनेवाले आवरण दूर होते हैं। अतः आवरणोंके 
विच्छिन्न हो जानेपर शस्वभाव आत्माके लिये फिर शेय--जानने योग्य क्या 
रह जाता है १ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। अ्रप्राप्यकारी ज्ञानसे सकलार्थपरिशान 
होना अ्रवश्यम्मावी है ? इन्द्रियाँ और मन सकलाथंपरिज्ञानमें साधक न 
होकर बाधक हैं वे जहाँ नहीं हैं ओर आवरणोंका पूर्णतः: अभाव है वहाँ 
श्ैकालिक और त्रिलोकवर्ती यावतू पदार्थोका साज्षात्‌ ज्ञान हंनेमें कोई 
बाघा नहीं हैं । वीरसेनस्वामी' और आचार्य विद्यानन्दने भी इसी 
श्राशयके एक महत्वपूर्ण श्लोकका” उद्ध,त करके शस्वभाव आत्मामें 
सर्वशताका उपपादन किया है जो वस्तुतः अकेला ही सबज्ञताको सिद्ध 
करनेमें समर्थ एवं पर्यात हे । इस तरद हम देखते हैं कि जेनपर ग्परा्म 





१ देखो, अधष्टश० का० ३। 
२ “ज्स्यावरणविच्छेदे ज्ञेय॑ किमवशिष्यते । 
अग्राप्यकारिशस्तस्मात्‌ सर्वाथवलोकनम ॥”--न्‍्यायवि० का« 
४६४ | तथा देखो, का० ३६१, ३६२। ३ देखो, जयघवला प्र* भा० 
प्ृ८ ६६ । ४ देखो, अ्रष्टस० पू० ४० | 
 “ज्ञो शेये कथमज्ञः स्यादसति प्रतिबन्धने | 
दाह्म इग्निदाइकों न स्यादसति प्रतिबन्धने ॥ 


। १७ 


मुख्य और निरुपाधिक एवं निरवधि सर्वशता मानी गई है। वह सांख्य- 
योगादिकी तरह जीवन्मुक्त अवस्था तक ही सीमित नहीं रहती, मुक्त अ्रवस्था- 
में भी अनन्तकाल तक बनी रहती है। क्योंकि ज्ञान आत्माका मूलभूत निजी 
स्वभाव है और सर्वशता आवरणाभावमें उसीका विकसित पूर्णरूप है। इतर- 
दर्शनोंकी तरह वह न तो मात्र आत्ममनः्सयोगादि जन्य है और न योग- 
जविभूति ही है | आ०धर्मभूषणने स्वामी समन्तभद्रकी सरणिसे सर्वशताका 
साधन किया है और उन्हींकी स्वशत्वसाधिका कारिकाशओ्रोंका स्फुट विवरख 
किया है। प्रथम तो सामानन्‍्यसबंज्ञका समर्थन किया है। पीछे 'निदोंषत्व? 
देतुके द्वारा अरहन्त जिनको ही सर्वशञ सिद्ध किया है । 


१७. परोक्ष-- 


जैनदशनमें प्रमाणका दूसरा भेद परोक्ष है। यद्यपि बौद्धोंने* परोक्ष 
शब्दका प्रयोग अनुमानके विषयभूत श्रथमें किया है। क्योंकि उन्होंने 
दो प्रकारका अर्थ माना है--१ प्रत्यज्ञ और २ परोक्ष | अत्यक्ष तो 
साक्ञात्क्ोियमाण हे और परोक्ष उससे भिन्न है तथापि जैनपरम्परामें* 
“परोक्ष! शब्दका प्रयोग प्राचीन समयसे परापेक्ष श्ञानमें ही होता चला 
आ रहा हे। दूसरे, प्रत्यक्षता ओर परोक्षता वस्तुतः शाननिष्ठ धर्म हैं। 
शानको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष होनेसे अर्थ भी उपचारसे प्रत्यक्ष और परोक्ष कहा 
जाता है | यह अवश्य है कि जेन दशनके इस “परोक्ष” शब्दका व्यवहार 
और उसकी परिभाषा दूसरोंको कुछ विलक्षण-सी मालूम होगो परन्तु 








१ “द्विविधो ह्मर्थः प्रत्यक्ष: परोक्षश्न । तत्र प्रत्यक्षविषयः साक्षाक्तिय- 
माणः प्रत्यक्म । परोक्षः पुनरसाक्षात्पररिच्छिद्यमानोडनुमेयत्वादनुमान« 
विषयः ।?--प्रमाणप० ४० ६५४ । न्यायवा० तात्प० ० १५४८। 

२ “जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्ख त्ति मणिदमत्येसु । 
जदि केवल्षेय णादं इवदि दि जीवेण पत्चक्ख |!?-प्रबचनसा» गा» ध८। 
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बह इतनी सुनिश्चित और वस्तुस्पर्शी है कि शब्दको तोड़े मरोड़े बिना ही 
सहजमें आर्थिक बोध द्वोजाता है। परोक्षकी जैनदर्शनसम्मत परिभाषा 
विलक्षण इसलिये मालूम होगी कि लोकमें इन्द्रियव्यापार रहित ज्ञानको परोक्ष 
कह्टा गया है? । जबकि जैनदर्श नमें इन्द्रियादि परकी अपेक्षासे होनेवाले 
ज्ञानको परोक्ष कहा है ! वास्तत्रमें 'परोक्ष! शब्दसे भी यही अर्थ ध्वनित 
होता है। इस परिभाषाको ही केन्द्र बनाकर अकलड्डदेवने परोक्षकी एक 
दूसरी परिभाषा रची है ! उन्होंने अविशद ज्ञानको परोक्ष कहा है? । जान 
पड़ता है कि अकलड्डुदेवका यह प्रयत्न प्रिद्धान्तमतका लोकके साथ सम- 
न्‍्वय करनेकी दृष्टिसे हुआ है। बादमें तो अकलझ्डुदेवकृत यह परोक्ष-लक्षण 
जेनपरमरामें इतना प्रतिष्ठित हुआ है कि उत्तरवर्ती समी जैन तार्किकोंने 
उसे ही अपना है। यद्यपि सबकी दृष्टि परोक्षकों परापेक्ष माननेकी ही 
रही है । 

आ. कुन्दकुन्दने* परोक्षका लक्षण तो कर दिया था, परन्तु उसके 
मेदोंका काई निर्देश नहीं किया था। उनके पश्चाद्वर्ती आ० उमास्व्रातिने 
परोक्षक भेंदोंकी भी स्पष्टतया सूचित कर दिया और मतिज्ञान तथा श्रुत- 
ज्ञान ये दो भेद बतलाये | मतिज्ञानके भी मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और 
अभिनिबोध ये पर्याय नाम कद्दे। चूँकि मति मतिज्ञान सामान्यरूप है। 
अतः मतिशानके चार भेद हैं। इनमें श्रतको ओर मिला देनेपर परोक्षके 
फलतः उन्होंने पाँच भी भेद सूचित कर दिये और पूज्यपादने उपमानादिक- 
के प्रमाणान्तरत्वका निराकरण करते हुए उन्हें परोक्षमें ही अन्तर्भाव हो 

जानेका संकेत कर दिया। लेकिन परोक्षके पाँच भेदोंकी सिलसिलेवार 








१ देखो, सर्वाथसि० १-१२। २ सर्वार्थंसि० १-११ । ३ “ज्ञान- 
स्यैच विशदनिर्मातिनः प्रत्यक्ञवम्‌, इतरस्य परोक्षता ।॥?-लघीय० 
स्वो० का० ३ । ४ परीक्षामु० २-१, प्रमाणपरी० ४० ६६ । ४ प्रवचन- 
00 की 82 
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ज्यवस्था सबंप्रथम अकलझ्डदेवने की है" । इसके बाद माशिक्यनन्दि आ्रादि- 
ने परोक्षके पाँच ही भेद वर्खित किये हैं। हाँ, आचार्य वादिराजने* अवश्य 
परोक्षके श्रनुम्नन और आगम ये दो भेद बतलाये हैं । पर इन दो भेदोंकी 
'परम्परा उन्हीं तक सीमित रही है, आगे नहीं चली, क्योंकि उत्तरकालीन 
किसी भी ग्रन्थकारने उसे नहीं अपनाया । कुछ भी हो, स्मृति, प्रत्यभि- 
ज्ञान, तक, अनुमान और आगम इन्हें सभीने निर्विवाद परोक्ष-प्रमाल 
स्वीकार किया है। अमिनब धमंभूषणने भी इन्हीं पाँच भेदोंका कथन 
किया है। 
१४- स्मृति-- 

यद्यपि अनुभूतार्थविषयक शानके रूपमें स्मृतिको सभी दर्शनोंने स्वी- 
कार किया है। पर जैनदशनके सिवाय उसे प्रमाण कोई नहों मानते हैं। 
साधारणतया सब्बका कहना यही है कि स्मृति अनुभवके द्वारा ग्रहीत 
विषयमें ही प्रवृत्त होती है, इसलिये गहीतग्राही होनेसे वह प्रमाण नहीं है? । 
न्‍्याय-वैशेषिक, मीमांसक और बौद्ध सबका प्रायः यही अ्रभिप्राथ है। 
जैनदाशनिकोंका कहना है कि प्रामाण्यमें प्रयोजक अविसंवाद है। जिस 
प्रकार प्रत्यक्षसे जाने हुए. अ्र्थमें विसंवाद न होनेसे बह प्रमाण माना 
जाता है उसी प्रकार स्मृतिसे जाने हुए. अथमें भी कोई विसंवाद नहीं 
होता और जहाँ होता है बह स्पृत्यःभास है | अतः स्मृति प्रमाण ही होना 








१ लघीय० का १० और प्रमाणसं० का २। २ “तथ्य ( परोक्ष॑ ) 
दिविधमनुमानमागमश्चेति । अनुमानमपि द्विविधं गौणमुख्यविकल्पात्‌ | तत्र 
गौणमनुमानं जिविधम्‌ , स्मरणम ; प्रत्यमिज्ञा, तकंश्र ति' *“* १”-प्रसा- 
णुनि० ए० ३३१। ३ “सर्वे प्रमाणादयोडइनधिगतमर्थ समान्यतः प्रकारतो 
'वाडघिगमयन्ति, स्मृतिः पुनने पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति, तद्दिषया तदून- 
विषया वा, न तु तदधिकविषया, सो<य॑ वृत्त्यन्तरादिशेषः स्मृतेरिति विमृ- 
शति ।”?--तस्ववेशा० १-११ । ४ देखो, प्रमाणपरीक्षा प० ६६ । 
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चाहिए | दूसरे, विस्मरणादिरूप समारोपका वह व्यच्छेद करती है इसलिये 
भी यह प्रमाण है। तीसरे, अनुभव तो वत्तमान श्रर्थकों ही विषय करता है 
ओर स्मृति अतीत श्रर्थको विषय करती हैं। श्रत: स्मृति कर्थचिद्‌ 
ख्रस्द्वीतग्राही हानेसे प्रमाण दी है । 


१६. प्रत्यभिज्नान-- 


पूर्वोत्तरविवत्तंवर्ती बस्तुको त्रिषय करनेवाले प्रत्यय॒कों प्रत्यभिशान 
कहते हैं। प्रत्यवमर्श, संज्ञा और प्रत्यमिज्ञा ये उसीके पयायनाम हैं । 
बौद्ध चूँकि क्षणिकवादी हैं इमलिये वे उसे प्रमाण नहीं मानते हैं। उनका 
कहना हैं कि पूर्व ओर उत्तर अवस्थाओंमें रहनेवाला जब कोई एकत्व है 
नहीं तब उसको व्रिषय करनेवाला एक ज्ञान केसे हो सकता है? अतः 
धयह वही है? यह ज्ञान सादश्यविषयक है । अथवा प्रत्यक्ष और स्मरणरूप 
दो शानोंका समुच्चय है? । यह? अंशको विषय करनेवाला ज्ञान तो प्रत्यक्ष 
है ओर 'वह' अंशको ग्रहण करनेवाला ज्ञान स्मरण हैं, इस तरह वे दो 
शान हैं। श्रतएव यदि एकत्वविषयक ज्ञान हो मी तो वह श्वान्त है-- 
अप्रमाण है | इसके विपरीत न्याय-वेशेषिक और मीमांसक जो कि ध्थिर- 
बादी हैं, एकत्व विषयक ज्ञानकों प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रमाण तो मानते हैं । 
पर वे उस ज्ञानको स्वतंत्र प्रमाण न मानकर प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते 
है |जेनदरशनका मन्तव्य है कि प्रत्यभिज्ञान न तो बौद्धोंकी तरह अ्रप्रमाण 





१ “ननु चर तदेवेत्यतीतप्रतिभासस्य स्मरणरूपत्वात्‌ , इदमिति संवे- 
दनस्य प्रत्यक्षरूपत्वात्‌ संवेदनद्वितयमेवेतत्‌ ताइशमेवेदमिति स्मरणप्रत्यक्ष- 
संबेदनद्वितवयवत्‌ । ततो नेकजान प्रत्यभिज्ञाख्यं प्रतिपद्ममानं सम्भवति ।”- 
प्रमाणुप० पृ० ६६ । २ देखा, न्‍्यायदी० प्रृ० ५४८ का फुटनोट | ३ “स्म- 
स्खप्रत्यक्षजन्यस्थ॒ पूर्वोत्तरविवत्तंव्येकद्रत्यविषयस्य प्रत्यभिज्ञानस्थेकस्य 
सुफ्रतीतत्वात्‌ | न ह्वि तदिति स्मरण तथाविषद्वव्यव्यवसायात्मक॑तस्यातीत- 
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है और न न्याय-वैशेषिक आदिकी तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। किन्तु वह 
प्रत्यक्ष और स्मरणके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला ओर पूर्व तथा उत्तर 
पर्यायोंमें रहनेवाले वास्तविक एकत्व, साहश्य आदिकों विषय करनेवालो 
स्वतन्त्र ही परोक्ष-प्रमाणविशेष हैं। प्रत्यक्ष तो मात्र वत्तमान पर्यायकों 
ही विषय करता है और स्मरण अतीत पर्यायकों ग्रहण करता हैं। अतः 
उभयपर्यायवर्ती एकत्वादिककों जाननेवाला संकलनात्मक ( जोड़रूप ) 
प्रत्यभिज्ञान नामका जुदा ही प्रमाण है। यदि पूर्वोत्तरपयायव्यापी एकत्वका 
अपलाप किया जावेगा तो कहीं भी एकत्बका प्रत्यय न होनेसे एक 
सनन्‍्तानकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। अतः प्रत्यभिज्ञानका विषय एक- 
त्वादिक वास्तविक होनेसे वह प्रमाण ही है--श्रप्रमाण नहीं। और 
विगद्‌ प्रतिमास न होनेसे उसे प्रत्यक्ष प्रमाण मी नरीं कहा जासकता है ! 
किन्तु अस्पष्ट प्रतीति होनेसे वह परोक्ष प्रमाण॒का प्रत्यमिज्ञान नामक भेद- 
विशेष है। इसके एकल्प्रत्यमिज्ञान, साहश्यप्रत्यमिशान, वेसाइश्यप्रत्य- 
भिज्ञान आदि अनेक भेद जेनदर्शनमें माने गये हैं। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि आचार्य विद्यानन्दने" प्रत्यभिशानके एकत्वप्रत्यभिशान 
श्रौर सादश्यप्रत्यभिशान ये दो द्वी भेद बतलाये हैं। लेकिन दूसरे सभी 
जैनताकिकोंने उल्लिखित अनेक--दोसे अधिक भेद गिनाये हैं। इसे 
एक. मान्यताभेद -ही कहा जासकता है। धमभूषणने एकत्व, साहश्य और 
वेसाहश्य विषयक तीन प्रत्यमिज्ञानोंको उदाहरणद्वारा कण्ठोक्त कहा है 


विवत्तमात्रगोचरत्वात्‌ । नापीदमिति संवेदनं तस्य वतमानविवत्तेसात्रविषय- 
त्वात्‌। ताभ्यामुपजन्यं तु संकलनश्ञानं तदनुवादपुरस्सरं द्वव्य॑ प्रत्यवम्शत्‌ 
ततोडन्यदेव प्रत्यमिज्ञानमेकत्वविषयं॑ तदपह्ृते क्निदेकान्वयाव्यवस्थानात्‌ 
सन्तानेकत्वसिद्धिरपि न स्थात्‌ ।!--प्रमाणप८ ० ६६, ७०। 

१ देखो,तत्त्वार्थ्को० ४० १६०, अष्टस० ४० २७६, प्रमाणपरी० 
पृ० ६६ | 
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और यथाप्रतीति अन्य प्रत्यमिज्ञानोंको भी स्वयं जाननेकी सूचना को हैं। 
इससे यह मालूम ह्वोता है कि प्रत्यभिज्ञानोंकी दो वा तीन आदि कोई निश्चित 
संख्या नहीं है। अकलड्डुदेव", मास्णिक्यनन्दि' और लघु अनन्तवीयेने* 
प्रत्यभिज्ञानके बहुमेदोंकी ओर स्पष्टतया संकेत भी किया है। इस उपयुक्त 
विवेचनसे यही फलित होता है कि दर्शन और स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले 
जितने भी संकलनात्मक शान हों वे सब प्रत्यभिज्ञान प्रमाण समकना 
चाहिए। भले ही वे एकसे अधिक क्‍यों न हों, उन सबका प्रत्यमिशानमें 
ही अन्तर्भाव हो जाता हैं। यही कारण हैं कि नेयायिक जिस साहश्य- 
विषयक शानको उपमान नामका अलग प्रमाण मानता है वह जेनदर्शनमें 
सादहश्यप्रत्यभिज्ञान हैं। उपमानको प्रथक प्रमाण माननेकी हालतमें 
वैसाहश्य, प्रतियोगित्व, दूरत्व आदि विषयक शानोंको भी उसे प्रथक्‌ 
प्रमाण माननेका आपादन किया गया हैं । परन्तु जेनदर्शनमें इन सबको 
संकलनात्मक होनेसे प्रत्यभिशानमें ही अन्तर्भाव कर लिया हैं। 
१७. तके-- 

तामांन्यतया विचारविशेषका नाम तक॑ है। उसे चिन्ता, ऊहा,ऊहापोह 
आदि भी कहते हैं। इसे प्रायः सभी दशनकारोंने माना है। न्‍्यायदशनमें “वह 
एक पदार्थान्तररूपसे स्वीकृत किया गया है। तकंके प्रामाण्य और श्रप्रा- 
माण्यके सम्बन्ध न्‍्यायदर्शनका* अ्भिमत है कि तक न तो प्रमाणचतु- 





१ देखो, लघीय० का २१ । २ परीक्षामु० ३:४-१०। 
३ प्रमेयर० ३-१० । 
४ “उपमान प्रसिद्धाथंसाधर्म्यात्‌ साध्यताधघनम्‌ | 
यदि किश्चिद्विशेषेण प्रमाणान्तरमिष्यतते ॥ 
प्रमितोडथः प्रमाणानां बहुमेदः प्रसज्यते ?--न्यायवि०्का ० ४७२। 
तथा का० १६,२० | ४ देखो, न्यायसुत्र ११-१९ । ६ “तर्कों न 
प्रमायसंग्रहीतो न ॒प्रमायान्तरमपरिच्छेदकत्वात्‌ '* * प्रमाणविषयविभागाचु 


से 





ष्टयके अन्तर्गत कोई प्रमाण है और न प्रमाणान्तर है क्योंकि वह अ्परि- 
ज्छेदक है। किन्तु परिच्छेदक प्रमाणोंके विषयका विभाजक--युक्कायुक्त 
विचारक होनेसे उनका यह अनुग्राहक--सहकारी है। तात्पय यह कि 
प्रमाणसे जाना हुआ पदार्थ तकंके द्वारा पुष्ट होता है। प्रमाण जहाँ 
पदार्थोंको जानते हैं वहाँ तक उनका पोषण करके उनको प्रमाणता- 
के स्थितीकारणमें सहायता पहुँचाता है" । हम देखते हैं कि न्वायदर्शन- 
में तकको प्रारम्ममें समी प्रमाणोंके सहायकरूपसे माना गया है। किन्तु 
पीछे उदयनाचार्य 5, वर्द्धमानोपाध्याय आदि पिछले नेयायिकोंने विशेषतः 
अनुमान प्रमाणमें ही व्यभिचारशझ्टाके निवत्तक और परम्परया व्याधि- 


प्रमाणानामनुग्राहकः । यः प्रमाणानां विषयत्तं विभजते | कः पुनविभागः 
युक्तायुक्तविचारः | इदं युक्तमिदमयुक्तिमिति । यत्तत्र युक्त भवति तदनु- 
जानाति नत्ववधारयति। अनवधारणात्‌ प्रमाणान्तरं न भवति ॥?-- 
न्यायवा० प्रृ० १७। 

१ “तकंः प्रमाणसहायों न प्रमाणमिति प्रत्यज्नसिद्धत्वात्‌ ।?--न्याय- 
बा० ता०्परिशु०प्ृ० ३२७ । “तथापि तककस्यारोपिताव्यवस्थितसत्त्वीपाधि- 
कसत्वविषयत्वेनानिश्वायकतया प्रमारूपलाभावात्‌ । तथा च संशयात्पर- 
च्युतो निर्णय चांप्राप्त: तक इत्याहु: अन्यत्राचार्या:। संशयो हि दोला- 
यितानेककीटिकः | तकंस्तु नियतां कोटिमालम्ब्यते ।?-तात्पयपरिशु ० 
प्र० ३२६। २ “अनभिमतकोंटावनिष्ट प्रसंगेनानियतकोटिसशयादिनिद्वत्ति- 
रूपोडनुमितिविषयविभा गस्तकेंण क्रियते ।?--तात्पयपरिशु० ए० ३२५४। 
“तक: शझ्लावधिमंतः । ** * यावदाशझ्कूं तकंप्रवत्ते:। तेन हि वत्तमाने- 
नोपाधिकोटों तदायत्तव्यमिचारकोटों वाडनिश्मुपनयतेच्छा विच्छिद्यते । 
विच्छिन्नविषक्षेच्छश्व प्रमाता भूयोदर्श नोपलब्धसाहचर्य लिज्ञमनाकुलोडघि- 
तिष्ठति |?--न्यायकुसु० ३-७ । ३ “तकंसहकझतभूयोदश नजसंस्कारसचिव- 
प्रमाणन व्यासिर हते ।?--न्यायकुसु० प्रकाश" ३-७ । 
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ग्राहकरूपसे तकंको स्वीकार किया है। तथा व्याप्तिमें ही तकंका उपयोग 
बतलाया है" | विश्वनाथ पञ्चाननका कहना है कि हेतुममें अप्रयोजक- 
त्वादिकी शझ्काकी निइत्तिके लिये तक अपेक्षित होता है। जहाँ हेतुमें अप्र- 
योजकत्वादिकी शद्ड्ा नहीं द्वोती है वहाँ तक अपेक्षित भी नहीं होता है। 
तकसंग्रहकार अन्नम्मइने तो तकंको अयथार्थानुभव ( अप्रमाण ) ही बत- 
लाया है। इस तरह न्यायदश नमें तर्ककी मान्यता अनेक तरह की है पर 
उसे प्रमाणरूपमें किसीने भी स्वीकार नहीं किया। बौद्ध तकंको व्याप्ति* 
ग्राहक मानते तो हैं पर उसे प्रत्यक्ष7ृष्ठमावी विकल्प कहकर श्रप्रमाण 
स्वीकार करते हैं। मीमांसकर ऊदके नामसे तकंको प्रमाण मानते हैं । 

जैनताकिंक प्रारम्भसे ही त्कके प्रामाण्यको स्वीकार करते हैं और 
डसे सकलदेशकाल व्यापी अविनाभावरूप व्याप्तिका ग्राहक मानते आये 
हैं| व्याप्तिग्हण न तो प्रत्यक्षसे हो सकता है; क्योंकि वह सम्बद्ध और 
वत्तमान श्रथंकों ही ग्रहण करता है और व्यात्ति सर्वदेशकालके उपसंहार- 
पूर्वक होती है। अनुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण सम्भव नहीं है। कारण, 
प्रकृत अनुमानसे व्यामिका ग्रहण माननेपर श्रन्योन्‍्याभरय और अश्रन्य 
अनुमानसे माननेपर अनवस्था दोष श्राता है। श्रतः व्याप्तिके ग्रहण 
करनेके लिये तर्कको प्रमाण मानना आवश्यक एवं अनिवाय है। धर्म- 
भूषणने भी तकंकी श्थक्‌ प्रमाण सयुक्तिक सिद्ध किया है। 
१८. अनुमान-- 

यद्यपि चार्वाकके सिवाय न्याय-वैशेषिक, सांख्य, मीमांसक और बौद्ध 
सभी दर्शनोंने अनुमानको प्रमाण माना है और उसके स्वार्थानुमान 





१ “पतत्न का व्याप्तियंत्र तकोपयोगः । न तावत्‌ स्वाभाविकत्वम” ** |” 
-ज्यायकुसु० प्रकाश? ३-७ । २ देखो, न्यायसूत्रबृत्ति १-१-४०॥। 
३ देखो, त्कसं०४० १४६ | ४ “त्रिविधश्व ऊहः मंत्रतामसंस्कारविषयः।”? 
“--शावरभा० ६-१-१। 


5 है 


तथा परार्थानुमान ये दो भेद भी प्राय: सभीने स्वीकार किये हैं। पर 
लक्षणके विषयमें सबको एकवाक्यता नहीं है। नेयायिक" पाँचरूप 
हेतुसे अनुमेयके शानकों अथवा अनुमितिकरण ( लिझ्नपरामर्श ) को 
अनुमान मानते हैं। वेशेषिक*, सांख्य) और बोद्ध* त्रिरूप लिझ्ञसे 
अनुमेयार्थशानकी अनुमान कहते हैं । मीमांसक" (प्रमाकरके अ्रनुगामी) 
नियतसम्बन्धैकदर्शनादि चतुश्य कारणों (चतुलज्ञण लिज्ञ) से साध्यज्ञानको 
अनुमान वरित करते हैं । 


जैन दार्शनिक अविनामावरूप एकलक्षण साधनसे साध्यके शानको 
अनुमान प्रतिपादन करते हैं। वास्तवमें जिस हेतुका साध्यके साथ अवि- 
नाभाव (बिना-साध्यके अभावमें-अ-साधनका न-भाव-होना) श्र्थात्‌ 
अन्यथानुपपत्ति निश्चित है उस साध्याविनाभावि हेतुसे जो साध्यका ज्ञान 
होता है बही अनुमान है। यदि देतु साध्यके साथ अविनाभूत नहीं है 








१ देखो,न्या यवात्तिक१-१-४ | २"लिड्वदर्शनात्‌ सब्जायमान लेज्ञिकम। 
लिद्ड' पुनः-यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्बिते तदभावे च नास्त्येव 
तल्लिज्ञमनुमापकम्‌ ॥'*”** यदनमेयेनार्थेंन देशविशेषे कालविशेषे वा 

सहचरितमनुमेयधर्मान्विते चान्यत्र संवेध्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्ध मनुमेयविप- 
रीते च स्वस्मिन्‌ प्रमाणतोसदेव तदप्रसिद्धाथस्यानुमापक॑ लि६ज्ञ' 
भवतीति ।”?--प्रशस्तपा० भा० प्ृ० १००। हे साठरबवू० का० ५ । 
४ “अनुमान लिड्रादर्थदर्शनम | लिझ्स्‍' पुनस्विरूपमुक्तम | तस्माददनुमे- 
येडथें ज्ञानमुत्पद्मतेडग्निरत्र अनित्य: शब्दः इति वा तदनुमानम्‌ ।-- 
न्‍्यायप्र० प्र०७। ४ “ज्ञातसम्बन्धनियमस्थेकदेशस्य दर्शनात्‌ । एक- 
देशान्तरे बुद्धिरनुमानमबाधिते ॥ *** तस्मात्यूणमिदमनुमानकारणपरिग- 
शनम--नियतसम्बन्धेकदेशदश न॑ सम्बन्धनियमस्मरणुं चान्राघकज्चाबा- 
बितविषयत्व॑ चेति ।?---प्रकरणपश्चि० ए० ६४,७६ | 
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तो वह साध्यका श्रनुमापक नहीं हो सकता है और यदि साध्यकां अवि* 
नाभावी है तो नियमसे वह साध्यका ज्ञान करायेगा। अतएव जैन 
ताकिकोंने त्रिरूप या पञ्चरूप आदि लिकड्षसे जनित शानको अनुमान न 
कह कर अविनामावी साधनसे साध्यके शानकों अनुमानका लक्षण कहां: 
है। । आचाय धमंभूषणने मी अनुमानका यही लक्षण बतलाथा है और 
उसका सयुक्तिक विशद व्याख्यान किया हैं । 


४६, अबचयवसान्यता-+- 


परार्थानुमान प्रयोगके अ्रवयवोंके सम्बन्धमें उल्लेखयोग्य और मह- 
स्वक्री चर्चा है, जो ऐतिहासिक दृश्सि जानने योग्य है। दाश निक परम्परा 
में सबसे १पहिले गोतमने * परार्थानुमान प्रयोगके पाँच अवयवोंका निर्देश . 
किया है ओर प्रत्येकका स्पष्ट कथन किया है। वे अवयव ये हैं--8 प्रतिज्ञा, 
२ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय और निगमन। उनके टीकाकार वास्स्या- 
यनने ? नेयायिकोंकी दशावयबमान्यताका भी उल्लेख किया है| इससे कम 
यथा और अ्रधिक अवयवोंकी मान्यताका उन्होंने कोई संकेत नहीं किया | इससे 
मालूम होता है कि वात्स्यायनके सामने सिफ दो माम्यताएँ थीं, एक 
पञ्चावयवकी, जो स्वयं सून्रकारकी है और दूसरी दशाबयवोंकी, जो दूसरे 





१ “लिज्ञात्साध्याविनामावाभिनितरोधेकलक्षणात्‌ । लिक्लिघीरनुमान॑ 
तत्पलं द्वानादिबुद्धयः ॥?--लघीय० का० १२। “साधनात्‌ साध्य- 
विशानमनुमानम' * "?--न्यायबि० का० १७० | “साधनात्साध्यविशान- 
मनुमानम्‌ ।?--परीक्षामु० ३-१४ | प्रमाणपरी० प्रृ० ७० । 

२ “अ्रतिश्ाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा/?-न्यायसूत्र ११-१२ 
३ ““दशावयवानित्येके नेयायिका वाक्ये संचक्षते--जिशासा संशयः शक्य- 
प्राप्ति: प्रयोजन संशयव्युदास इति ।”-स्यायवात्स्या*" भा० १०१-१२। 


। डक 


किन्हीं नैयायिकोंकी है। आगे चलकर हमें उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें" 
खण्डन सहित तीन अवयबोंकी मान्यताका निर्देश मिलता है। यह मान्यता 
बौद्ध विद्वान दिग्नागकी है। क्योंकि वात्स्थायनके बाद उद्योतकरके पहले 
दिग्नागने ही अधिकसे अधिक तीन श्रअयव स्वीकृत किये हैं। सांख्य- 
बिद्वान माठर यदि दिग्नागके पूर्ववर्ती हैं तो तीन अवयबोंकी मान्यता 
माठरकी समझना चाहिए. । वाचस्पति मिश्रने दो अवयव ( देतु और 
हृशन्त ) की मान्यताका उल्लेख किया है और तीन अवयवनिषेध को 
तरह उसका निषेध किया है। यह दृथ्वयव्की मान्यता बौद्ध तार्किक धर्म- 
कीलिंकी है, क्योंकि हेतुरूप एक अवयवके अतिरिक्त हेतु और दृष्टान्त दो 
अ्रवयवोंकों भी धर्मकीसिने" ही स्वीकार किया है तथा दिग्नागसम्मत पक्त: 
हेतु और दृष्टान्तमेंसे पत्त ( प्रतिशा ) का निकाल दिया है। अतः 
वाचस्पति मिश्रनें घर्मंकीत्तिकी ही दृश्ंवयत्र मान्यताका उल्लेख किया 
है और उसे प्रतिज्ञाको माननेके लिए संकेत किया है। यद्यपि जेनविद्वा- 


१ “अपरे व्यवयवमिति 9८ % 9८ व्यवयवमपि वाक्य यथा न भवति तथो- 
पनयनिगमनयोरथ्थान्तरभार्य बणयन्तो वक्ष्यामः ।-न्यायबा[० ३० १०७, 
१०८। २ “पक्ञहेतुदशन्तवचनैर्हिं प्राश्निकानामप्रतीतोडथः प्रतिपायते' 
इति )८ % »८ एतान्येव त्रयोडवयवा इत्युच्यम्ते ?--न्यायप्र० ४० १४२। 
३ “पत्चद्देतुदशन्ता इति ब्यवववम्‌ ।7-माठरबू ० का० ४ । ४ “ज्यव- 
यवग्रहणमुपलक्ष णार्थम्‌ + दृथवयवमपीत्यपि दृष्व्यम्‌ >< »€ > ज्यवयवमपी- 
त्यपिना दृथवयवप्रतिषेध समुश्चिनोति उपनयनिगमनयोरित्यत्र प्रतिशाया 
अपीति दृष्व्यम्‌ ।?--न्यायबा० तात्प० पृ० २६६, २६७। ४ “अथवा 
तस्पैवब साधनस्थ यत्नाड्ञ प्रतिशोपनवनिगमनादि *** ।?--बादन्या० 
प्ृ० ६१ | “तद्भावदेतुभावी हि दृशन्ते तदवेदिनः । ख्याप्येते विदुषां बाच्यों 
हेतुरेव हि केवल: ।--प्रमाणवा० १०श्र८ | 
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नोंने* भी दो अवयवोंको माना है पर उनकी मान्यता उपयक्त मान्यता- 
से भिन्न है। ऊपर की मान्यतामें तो हेतु और दृशान्त ये दो अवयव हैं 
और जन विद्वानोंकी मान्यतामें प्रतिशा और हेतु ये दो अवयव हैं। जैन 
ताकिकोंने प्रतिशाका समर्थन” और दृष्टन्तका? निराकरण किया है। 
तीन अययवोंकी मान्यता सांख्यों (माठर० का० ५) और बौद्धोंके अलावा 
मीमांसकों (प्रकरणपं० प्ृ० ८१-८५) की भी है। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि लघु अनन्तवीय ( प्रमेयर० ३-३६ ) और उनके अनुसर्ता 
हेमचन्द्र (प्रमाणमी० २-१-८) मीमांतकोंकी चार अ्वयव मान्यताका भी 
उल्लेख करते हैं यदि इनका उल्लेख ठीक है तो कहना होगा कि चार 
अवयवोंको माननेवाले भी काई मीमांसक रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं 
कि दशावयव और पह्चावयवकी मान्यता नेयायिकोंकी है। चार और तीन 
अवयबोंकी मीमांसकों, तीन श्रवयवोंकी सांख्यों, तीन, दो ओर एक अ्रब- 
यवोंको बौद्धों ओर दो अवयवोंकी मान्यता जैनोंकी है। वादिरेवसूरिने' 
धमकीत्तिकी तरह विद्वानके लिये अकेले हेतुका भी प्रयोग बतलाया है। पर 
अन्य सभी दिगम्बर ओर श्वेताम्बर विद्वानोंने परार्थानुमानप्रयोगके कमसे 
कम दो अवयव अवश्य स्वीकृत किये हैं। प्रतिपादोंके अ्नुरोधसे तो तीन 
चार और पाँच भी अवयव माने हैं| आरा० धमंभूषणने पूर्व परम्परानु- 
सार वादकथाकी अ्पेन्ञा दो श्र वीतरागकथाकी श्रपेज्ञा अधिक अव- 
यवोंके भी प्रयोगका समर्थन किया है। 





१ “एतद्दयमेवानुमानाड नोदाहरणम्‌ ।”?-परीक्षामु० ३-३७। २ 
देखो, परीक्षामु० ३-३४-३६। ३ देखो, परीक्षामु० ३-श८-४३ | ४ 
निर्यक्तिकार भद्रबाहुने (द्श० नि० गा० १३७ ) भी दशावयबोंका 
कथन किया है पर वे नेयायिकोंसे भिन्न हैं । १ देखो, स्याद्रादरत्नाकर 
ह्‌० ५४८ | 








२०. हेतुका लक्षण-- 


हेतुके लक्षशसम्बन्धमें दाशनिकोंका भिन्न मिन्न मत है! बेशेषिक", 
सांख्य' और बौद्ध? देतुका त्रेरूप्प लक्षण मानते हैं। यद्यपि हेतुका 
त्रिरूप लचण अधिकांशतः बौद्धोंका ही प्रसिद्ध है; वेशेषिक और सांख्यों- 
का नहीं | इसका कारण यह है कि त्रेरूप्यके विषयमें जितना सूक्रम और 
विस्तृत विचार बौद्ध विद्वानोंने किया है तथा देतुबिन्दु जैसे तद्विषयक 
स्वतन्त्र ग्रन्थोंकी रचना की है उतना वेशेषिक और सांख्य विद्वानोंने 
न तो बिचार ही किया है और न कोई उस विषयके स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिखे 
हैं । पर देतुके त्रेरूप्यकी मान्यता वैशेषिक एवं सांख्योंकी भी है। ओर वह 
बौद्धोंकी अपेक्षा प्राचीन है। क्‍योंकि बौद्धोंके त्रेरूप्यकी मान्यता तो . 
वसुबन्धु और मुख्यतया दिग्नागसे ही प्रारम्भ हुई जान पढ़ती है। किन्तु 
वैशेषिक और सांख्योंके तैरूप्यकी परम्परा बहुत पहिलेसे चली आरही है। 
प्रशस्तपादने" अपने प्रशस्तपादभाष्य (० १००)में काश्यप ( कणाद* ) 
कथित दो पद्मोंको उद्धृत किया है, जिनमें पतक्तधमंत्व, सपत्षसत्व और 





१ देखो, प्रस्तावना ० ४५ का फुटनोट। २ सांख्यका० माठर ३० ५। 

“हेतुस्त्रिरूपः । कि पुनस्तरेरूप्यम्‌ ? पत्षधमेत्वम, सपक्षे सत्त्वम्‌ , विपत्षे 
चासत्त्वमिति !”--न्यायप्र० प्र० १। ४ यही वजह है कि तकंग्रन्धोंमें 
बौद्धाभिमत ही त्रेरूप्यका विस्तृत खण्डन पाया जाता है और “त्रिलक्षण- 
कदथन' जैसे ग्रन्थ रखे गये हैं। ५ ये दिग्नाग (४२५ 8.0.) के पूर्ववर्ती 
हैं और लगभग तीसरी चौथी शताब्दी इनका समय माना जाता हैं। 
६ उद्योतकरने 'काश्पपीयम' शब्दोंके साथ न्यायवात्तिक ( ० ६६ ) में 
कणादका संशयलक्षणवाला सामान्यप्रत्यज्ञात! आदि सूत्र उद्धृत किया 
है। इससे मालूम होता हैं कि काश्यप कणादका ही नामान्तर था; जो 
वेशेषिकदर्शनका प्रणेता एवं प्रवत्तक हैं। 


पूण् व्याय-दीपिका 


विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपोंका स्पष्ट प्रतिपादन एवं समर्थन है और 
माठरने अपनी सांख्यकारिकाइत्तिमें उनका निर्देश किया है। कुछ भी हो, 
यह अवश्य है कि त्रिरूप लिड्ञकों वेशेषिक, सांख्य और बौद्ध तीनोंने 
स्थीकार किया है | 


नेयायिक" पूर्वोक्त तीन रूपोमे अ्वाधितविषयत्व और असत्पतिपक्त॒त्व 
इन दो रूपोंको और मिलाकर पॉचरूप हेतुका कथन करते हैं। यह तैरूप्य 
और पाँचरूप्यकी मान्यता अति प्रसिद्ध हे और जिनका खण्डन मण्डन' 
न्यायग्रन्थोंमं बहुलतया मिलता है। किन्तु इनके अलावा भी देतुके 
द्िलक्षण, चतुलंज्षण और षडलक्षण एवं एकलक्षणकी मान्यताओंका 
उल्लेख तकंग्रन्थोंमें पाया जाता है। इनमें चतुलक्षणकी मान्यता सग्भवतः 
मीमांसकोंकी मालूम होती हे, जिसका निर्देश प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान 
प्रभाकरानुयायी शालिकानाथने' किया है। उद्योतकर और वाचस्पति 
मिश्रके* अ्रमिप्रायानुत्तर पञचलक्षणकी तरह द्विलज्ञण, त्रिलक्षण और 








“धाम्यतेडनेनेति लिज्ञम्‌ ; तन पञ्चलक्षणम्‌ , कानि पुनः पह्च- 
लक्षणानि ! पक्तधमंत्वम्‌ , सपतक्षधर्मत्वम , विपत्षाद्ययाबृत्तिर्वाधितविषय- 
त्वमसत्पतिपक्षत्वं चेति। **“** एते: पंचमिलंक्षणरुपपन्नं लिज्लमनुमापकं 
मवति ।?--नस्यायमं ० प० १०१ । न्‍्यायकलि० प्रृ० २। न्यायवा० ता० 
० १७१। २ देखो, प्रस्तावना ४० ४४ का फुटनोट। ३ “साध्ये 
व्यापकत्म, उदाहरण चासम्मवः । एवं द्ललक्षण॒स्त्रिलक्षुणश्र देतुलम्यते!? 
-ज्यायवा० ४0० ११६। “च शब्दात्‌ प्रत्यक्षाममाचिण्दध चेत्येव॑ 
चतुल॑क्षणं पंचलच्षणमनुमानमिति ।?--न्यायबा० प्र ४६ | ४“एतदुक्क 
भवति, अ्रकषितविषयमसा्रतिपक्षुं पूर्ववदिति श्रुव॑ कृत्वा शेषवदित्येकाः 
विधा, सामान्यतोदृष्टमिति द्वितीया, शेषवत्सामान्यतोदृष्टमिति तृतीया, 
तदेव॑ त्रिविधमनुमानम्‌ | तत्र चतुलंक्षणं द॒यम्‌ | एकं पंचलक्षणमिति (” 
--न्यायवा० ता० पृ० १७४ | 





प्रस्तावना हर 


खतुलेज्ञणकी मान्यताएँ नैयायिकोंकी ज्ञात होती हैं। यहाँ यह ध्यान 

देने योग्य है कि जयन्त भट्ने' पञ्चलक्षण देतुका ही समर्थन किया है, 

उन्होंने अपञ्चलक्षणको देतु नहीं माना । पिछले नेयायिक शझ्डरमिश्रने' 

देतुकी गमकतामें जितने रूप प्रयोजक एवं उपयोगी हों उतने रूपोंको हेतु- 

लक्षण स्वीकार किया है और इस तरह उन्होने अ्रन्वयव्यतिरेकी देतुमें पाँच 

और केबलान्वयी तथा केबलव्यतिरेकी द्वेतुओंमें चार द्वी रूप गमकतोपयोगी 

बतलाये हैं । यहाँ एक खास च्वात और ध्यान देनेकी है वह यइ कि जिस 

अविनाभावको जेंमताकिकोंने देतुका लक्षण प्रतिपादन फिया है, उसे 

जयन्तभद्द ” और वाचस्पतिने* पञ्च लक्षणोमें समाप्त माना है। अर्थात्‌ 

अविनाभावको पश्चलक्षणरूप प्रकट किया है। वाचस्पतिने तो श्रकेले 

अविनाभावके द्वारा ही सर्व रूपोंके ग्रहण होजानेपर जोर दिया है, पर वे 

अपनी पश्चलक्षण या चार लक्षणवाली नेयायिक परम्पराके मोइका 
“फकेवान्चयी हेतुन[स्त्येव अपञुचलक्षण॒स्य हेत॒त्वाभावात्‌ | केबलव्य- 

तिरेंकी तु कचिद्‌ विषयेडन्वयव्यतिरेकमूल: प्रवत्तते नात्यन्तमन्वयत्राझः । 

न्‍्यायकलि० ४० १०। २ “कंवलान्वयिसाध्यको द्वेतः फेवलान्बयी। 

अस्य च पत्तसत्वसपत्तसत््वाबाधितासत्ततिपक्षितत्वानि चत्वारि रूपाणि 

गमकत्वोपयिकानि | अ्रन्वयव्यतिरेकिणस्तु हेतोविपज्ञासत्वेन सह पञुच। 

केबलव्यतिरेकिणः सपक्त॒सत्वव्यतिरेकेण चत्वारिं। तथा च यसथ द्वेतोर्या- 

बन्ति रूपाणि गमकतौपयिकानि स देतुः ।?--वेशेषि० उप० (० ६७। 

३ “एतेषु पत्चलक्षणेषु अविनाभावः समाप्यते। अविनाभावों व्याप्तिनि- 

यमः प्रतिब्रन्ध: साध्याविनामावित्वमित्यर्थः ।?--न्‍्यायकल्ि० प्रू० २। 

४ “यद्यप्यविनाभावः पञ्चसु चत॒र्षु वा रूपेषु लिझ्गस्य समाप्यते इत्यबिना-. रु 

भावेनैव सर्वाणि लिब्लस्पाणि सड़यहान्ते, तथापीह प्रसिद्धसच्छब्दाम्यां' '”: औु 

इयोः सड्प्रदे गोवलीवर्दन्यायेन तत्यरित्यज्य विपक्षव्यतिरेकासत्मतिपक्षत्या-. है 

बाधितविषयत्वानि सड्यहरणाति ।?--न्‍्यायवा० ता० ३० १७८। 





फूरे न्याय-दीपिका 


त्याग नहीं कर सके । इस तरह नेयायिकोंके यहाँ कोई एक निश्चित पत्त 
रहा मालूम नहीं होता । हाँ, उनका पॉँचरूप देतुलन्षण अधिक एव 
मुख्य प्रसिद्ध रहा और इसीलिये उसीका खण्डन' दूसरे तार्किकोंने किया है। 


बौद्ध विद्वान्‌ श्रचंटने” नेयायिक और मीमांसकोंके नामसे देतुकी 
पञ्चलक्षणोंके साथ शातत्वको मिलाकार पड़लक्षण मान्यताका भी उल्लेख 
किया है। यद्यपि यह पडूलक्षणवाली मान्यता न तो नेयगायिकोंके यहाँ 
उपलब्ध होती है और न मीमांसकोंके यहाँ ही पाई जाती है फिर भी 
सम्भव है कि अ्रचंटके सामने किसी नेयायिक या मीमांसक आदिका देतुकों' 
वड़्लक्षण माननेका पक्त रहा हो और जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। 
यह. भी सम्मव है कि प्राचीन नेयायिकोंने जो शायमान लिड्गको और 
भाद्टोंने शातताको अनुमितिमें कारण माना है और जिसकी आलोचना 
विश्नाथ पथ्चाननने* की है उसीका उल्लेख अचंटने किया हो । 


एकलक्षणकी मान्यता असन्दिग्धरूपसे जेनः पिद्वानोंकी है, जो अवि- 
नाभाव या अन्यथानुपपत्तिरूप है ओर अकलइहुदेवके भी पहिलेसे चली आ 
रही है। उसका मूल सम्भवतः समन्तभद्गस्वामीके 'सधर्भणेब साध्यस्य 
सापर्भ्यादविरोधितः:” (आप्तमी ० का० १०६) इस वाक्यके 'अविरोधतः” 








१ “घपडलक्षणों हेतुरित्यपरे नेवायिकमीमांसकादयों मन्यन्ते। कानि 
पुनः पड्रूपाशि हेतोस्तेरिष्यन्ते इत्याह'*'त्रीरि चेतानि पक्षुघर्मानवय- 
व्यतिरेकाख्याणि, तथा अबाधितविषयत्व चतुर्थ रूपम' "तथा ज्ञातत्व॑ च- 
शानविषयत्व॑ च, नश्यज्ञातों हेतुः स्वसत्तामात्रेण गमको युक्त इति ।?-- 
हेतुबि० टी० ४० १६४ 3। २ “थ्राचीनास्त व्याप्यत्केन शायमान 
लिड्मनुमितिकरणमित्ति वदन्ति | तद्दूषयति अनुमायां शयमान॑ लि२ज्ञ 
ठु-करणं न हि ।?-सि० मु० 7० ४५० | “भाट्टानां मते शानमतीन्द्रियम । 
शानजन्या झ्ञातता प्रयक्षा तया ज्ञानमनुमीयते !-सि० मु० प्र० ११६ | 





छा भरे 


पदमें सन्नहित है। श्रकलझुदेवने" उसका वैसा विवरुण भी किया है। और 
विद्यानन्दने* तो उसे त्पष्टतः हेतुलक्षणका ही प्रतिपादक कहा है। अ्कलडुफे 
पहिले एक पात्रकेशरी या पात्रस्वामी नामके प्रसिद्ध जेनाचाय भी होगये हैं 
जिन्होंने त्रेरूप्पका कदयंन करनेके लिये “त्रिलक्षणकद्थेन”ः नामक ग्रन्थ 
रचा है और देतुका एकमात्र अन्यथानुपपन्नत्व” लक्षण स्थिर किया है । 
उनके उत्तरवर्ती सिद्धसेन”ः अकलइकू, वीरसेन, छुमारनन्दि, विद्यानन्द, 
अनन्तवीय, प्रभाचन्द्र, वादिराज, वादिदेवसूरि और हेमचन्द्र आदि सभी 
जेनताकिकोंने अन्यथानुपपन्नत्व ( अविनाभाव ) को ही देतुका लक्षण 
होनेका सबलताके साथ समर्थन किया है। वस्तुतः अविनाभाव ही देतुकी 
गमकतामें प्रयोजक है। त्रेरूप्य या पाध्चरूप्य ते गुरुभूत एवं अविना- 
भावका ही विस्तार हैं | इतना ही नहीं दोनों अ्रव्यापक भी हैं। कृततिकोद- 
यादि हेतु पक्तघम नहीं हैं फिर भी अविनाभाव रहनेसे गमक देखे जाते 
हैं । आ० धमंभूषयने भी जेरूप्प और पाह्चरूप्यकी सोपपत्तिक आलो- 
चना करके अन्यथानुपपन्नत्व को ही हेतुलच्ञय सिद्ध किया है और निम्न 
दो कारिकाओंके द्वारा अपने वक्तव्यको पुष्ट किया हैः-- 


२ “सपक्तेणेव साध्यस्य साधर्म्यादित्यनेन देतोस्त्रेलज्ञण्यम, अबिरोघात्‌ 
इत्यन्यथानुपपत्ति न दर्शयता केवलस्यथ जिलक्ष॒णस्थासाधनत्वमुक्त॑ तत्पुत्न- 


स्वादिवत्‌ । एकलक्षणस्य व गमकल्व॑ “नित्यत्वैकान्तपक्षेडपि विक्रिया नो- 
पपयते” इति बहुलमन्यथानुपफ्तेरेव समाश्रयणात्त्‌ ।?--श्रष्टश० आध्त- 
मी० का० १०६ । २ “भगवन्तो हि देतुलकज्षणमेव प्रकाशयन्ति, स्याद्ान 
दस्य प्रकाशितत्वात्‌ ।?--अष्टस० प० २८६। ३ सिद्धसेनने “अन्यथा- 
नुपपन्नत्व” को “अन्यथानुपपन्नत्वं हेतोल॑क्षणमीरितम?-(न्यायाव० का० २१) 
शब्दों द्वारा दोहराया है श्रोर 'ईरितम! शब्दका प्रयोग करके उसको प्रसिद्धि 
एवं अनुसरख ख्यापित किया है। ४ देखो, थवला दे० प० १८४३ | 








न्याय-दीपिका 


हक 
है. ६ 


अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ | 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌॥ 
अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र कि तत्र पद्नमि: । 
नान्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र कि तत्र पद्नमिः ॥ 
इनमें पिछली कारिका आचाय विद्यानन्दकी स्वोपज्ञ है और वह प्रमाण- 
शरीक्षामें उपलब्ध है। परन्तु पहली कारिका किसकी है ! इस सम्बन्धमें 
यहाँ कुछ विचार किया जाता है । 
इसमें सन्देह नहीं कि यह कारिका त्रेरूप्य खण्डनके लिये रची गई 
'है और वह बड़े महत्वकी है। विद्यानन्दने अपनी उपदुक्‍्त कारिका भी 
इसीके आधारपर पाँचरूप्यका खण्डन करनेके लिये बनाई हे। इस 
फारिकाके कत्तत्वसम्बन्धमें ग्रन्थकारोंका मतभेद है । सिद्धिविनिश्चय- 
टीकाके कर्ता अनम्तवीय ने" उसका उद्गम सीमन्धरस्वामीसे बतलाया है । 
प्रभाचर्द्रर और वादिराज३ कहते हैं कि उक्त कारिका सोमन्धरस्वामीके 
समवशरणसे लाकर पद्मावतीदेवीने पात्रकेशरी अथवा पात्रस्वामीके लिये 
समर्पित की थी। विद्यानन्दरं उसे वार्तिककारकी कहते हैं | वादिदेवसूरि“ 
और शांवरक्षित* पात्रस्वामीकी प्रकट करते हैं। इस तरह इस कारिकाके 
कत्त त्वका श्रनिर्णय बहुत पुरातन है। 
देखना यह है कि उसका कता है कोन १ उपयुक्त सभी प्रन्थ- 
कार ईसाकी आठवीं शताब्दीसे ११वीं शताब्दीके भीतरके हैं और शान्त- 
रक्षित (७०४-७६३ ई०) सबमें प्राचीन हैं। शान्तरक्षितने पात्रस्वामीके 
मामसे ओर भी कितनी ही कारिकाओं तथा पदवाक्यादिकोंका उल्लेख 
फरके उनका आलोचन किया है। इससे यह निश्चितरूपसे मालूम हो 





सिद्धिविनि० टी० प्रृ० ३००१ । २ देखो, गद्यकथाकोशगत 
वात्रकेशरीकी कथा | ३ न्‍्यायवि० वि० । ४ तत्त्वाथेश्लो०प४० २०५ | 
प्‌ स्था० रत्ना० प्ृ०. ४२१। ६ तस्वसं० 7० ४०६ | 





आद आक कप रक्त कल 


बज है 


जाता है कि शांतरक्षितके सामने पात्रस्वामीका कोई ग्रन्थ अ्रवश्य ही रहा 
है। जैनसाहित्यमें पात्रस्वामीकी दो रचनाएँ मानी जाती हैं--१ भत्रिलद्ण- 
कदर्थन और दूसरी पात्रकेशरीस्तोत्र । इनमें दूसरी रचना तो उपलब्ध है, 
पर पहली रचना उपलब्ध नहीं है। केबल ग्रन्थान्तरों श्रादिमें उसके 
उल्लेख मिलते हैं। “पात्रकेशरीस्तोत्र' एक स्तोन्न अन्थ है और उसमें 
आप्तस्तुतिके वहाने सिद्धान्तमत्तका प्रतिफदन है। इसमें पांत्रस्वामीफे नाम- 
से शांतरक्षितके द्वारा तत्वसंग्रहमें उद्धुत कारिकाएँ, पद, वाक्यादि कोई नहीं 
पाये जाते। अतः यही सम्भव है कि वे त्रिलक्षणकदथनके हों; क्योंकि प्रथम 
तो ग्न्थका नाम ही यह बताता है कि उसमें जिलक्षणका कद््थ न-खण्डन 
किया गया है । दूसरे, पात्रस्वामीकी अन्य तीसरी आदि कोई रचना नहीं 
सुनी जाती, जिसके बे कारिकादि सम्भावनास्पद होते । तीसरे, अ्रमन्‍्तवीय- 
की चर्चासे मालूम होता है कि उस समय एक आयचार्यपरम्परा ऐसी भी 
थी, जो “अन्यथानुपपत्ति' वात्तिकको त्रिलक्षणकदर्थनका बतलाती थी। 
चौथे, बाद्रिजके' उल्लेख और अ्रवशवेलगोलाकी मल्लिषेण प्रशस्तिगत 
पात्रकेशरीविषयक प्रशंसापद्य* से भी उक्त वात्तिकादि त्रिलक्षणकदथनके 
जान पड़ते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पात्रकेशरी नामके एक 
ही विद्वान जैन साहित्यमें माने जाते हैं और जो दिग्नाग ( ४२५ ई० )के 
उत्तरवर्ती एवं अकलड्डके पूरवकालीन हैं । अकलइझने उक्त वात्तिकको न्‍्याय- 
विनिश्चय ( का० ३२३ के रूप ) में दिया है और सिद्धिविनिश्चयके द्वितु- 
लक्षणसिद्धि? नामके छठवें प्रस्तावके आरम्भमें उसे स्वामीका “अमलालीद 
पद? कह्दा है। अकलइ्डदेव शान्तरक्षितके समकालीन हैं। ओर इसलिये 








१ देखो, न्‍्यायत्रि०ण वि० । २ “महिमा स पात्रंकेशरिगुरो: पर 
मवति यस्य भकक्‍्त्यासीत्‌। पद्मावती सहाया त्रिलक्ष॑णकदर्थनं कर्ुंम॥” 
३ शान्तरक्षितका समय ७०४ से ७६२ और अकलझुदेवका समय ७२० 
से ७८० ई० माना जाता है। देखो, अकतझुम० की प्र० इ० ३२। 





ख््' ५६ न्याय-दीपिका 


यह कहा जा शकता है कि पात्रस्वामीकी जो रचना ( त्रिलक्षणकदर्थन ) 
शान्तरक्षितके सामने रही वह अकलड्डदेवके भी सामने अवश्य रही होगी। 
अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बोद्ध विद्वान शान्तरक्षितके 
लिये जो उक्क वात्तिकका कर्ता निर्श्रान्तरूपसे पात्रस्वामी विवक्षित हैं वही 
अकलझ्ूदेवको स्वामी? पदसे अमिप्रेत हैं । इसलिये स्वामी तथा 'अन्यथा- 
नुपपन्नत्व” पद (वात्तिक) का सहभाव और शान्‍्तरक्षितके सुपरिचित उल्लेख 
इस बातको माननेके लिये हमें सहायता करते हैं कि उपर्युक्त पहली कारिका 
पात्रस्वामीकी ही होनी चाहिए । अकलड्ू ओर शान्तरक्षितके उल्लेखोंके 
बाद विद्यानन्दका उल्लेख आता है जिसके द्वारा उन्होंने उक्त वात्तिकको 
वात्तिककारका बतलाया है। यह वात्तिककार राजवात्तिककार अ्रकलड्डुदेव 
मालूम नहीं होत* ; क्योंकि उक्त वात्तिक (कारिका) राजवात्तिकमें नहीं है, 
न्यायविनिश्चयमें है। विद्यानन्दने राजवात्तिकके पदवाक्यादिको ही राजवार्सि- 
ककार (तत्त्वाथवात्तिककार)के नामसे उद्धुत किया है, न्यायविनिश्रय आदि- 
के नहीं | अतः विद्यानन्दका 'वात्तिककार” पदसे “अ्न्यथानुपपत्ति! वात्तिकके 
कर्ता वात्तिककार-पात्रस्वाम ही अ्रभिप्रेत हैं। यद्यपि वात्तिककारसे न्‍्यायवि- 
निश्रयकार अकलड्डुदेवका ग्रहण किया जासकता है, क्योंकि न्यायविनिश्चयमें 
वह वात्तिक मूलरूपमें उपलब्ध है, किन्तु विद्यानन्दने न्यायविनिश्वयके 
पदवाक्यादिको नयायविनिश्चय' के नामसे ग्रथवा “तदुक्कमकलड्डुदेवे:” 
आदिरूपसे ही सर्वत्र उद्धत किया है। अ्रतः वाक्तिककारसे पात्रस्वामी ही 
विद्यानन्दको विवक्षित जान पड़ते हैं | यह हो सकता है कि वे “पात्रस्वामी! 
नामकी अपेक्षा वात्तिक और वात्तिककार नामसे अधिक परिचित होंगे, पर 
उनका अभिप्राय उसे राजवात्तिककारके कहनेका तो प्रतीत नहीं होता । 


अब अनन्तवीय ओर प्रभाचन्द्र तथा बादिराजके उल्लेख आते हैं । 





१ कुछ विद्वान वात्तिककारसे राजवात्तिककारका ग्रहण करते हैं। 


देखा, न्यायकुमु० प्र० प्र० १० ७६ और अकलइू० टि० पृ० १६४ | 





| प्रत्तावना हब 


सो वे मान्यताभेद या आचायपरम्पराश्रुतिको लेकर हैं। उन्हें न॒तो मिथ्या 
कहा जासकता है और न विरुद्ध | हो सकता है कि पात्रस्वामीने अपने इष्ट- 
देव सीमन्धरस्वामीके स्मरणपूर्वक और पद्मावती देवीकी सहायतासे उक्त 
महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट अमलालीढ--निर्दोष पद (वार्सिक) की रचना की 
होगी ओर इस तरहपर अनन्तवीय आदि आचारयोने कतृ त्व विषयक अपनी 
अपनी परिचितिके अनुसार उक्त उल्लेख किये हैं। यह कोई असम्बद्ध, 
काल्पनिक एवं अ्रमिनव बात नहीं है । दिगम्बर परम्परामें ही नहीं श्वेताम्बर 
परम्परा, वैदिक और बौद्ध सभी भारतीय परम्पराओ्ंमें है | समस्त द्वादशांग 
श्रुत, मन:पर्यय आदि शान, विभिन्न विभूतियाँ, मंत्रसिद्धि, ग्रन्थसमाप्ति, 
'सछूटनिवृत्ति आदि कार्य परमात्म-स्मरण, आत्मविशुद्धि,तपोविशेष, देवादि- 
साहाय्य आदि यथोचित कारणोंसे होते हुए माने गये हैं ) श्रत: ऐसी बातोंके 
उल्लेखोंको बिना परीक्षाके एकदम अन्धर्भक्त या काल्पनिक नहीं कहां 
जासकता । श्वेताम्बर विद्वान माननीय पं * सुखलालजीका यह लिखना कि 
“इसके (कारिकाके) प्रभावके कायल श्रताकिक भक्तोंने इसकी प्रतिष्ठा मन- 
गढ़न्त दड्से बढ़ाई। और यहाँ तक वह बढ़ी कि खुद तकंग्रन्थ लेखक आचार्य 
भी उस कल्पित ठड्कके शिकार बने'* “इस कारिकाको सौमन्धरस्वामीके 
मुखमेंसे अन्धमक्तिके कारण जन्म लेना पड़ा' ' 'इस कारिकाके सम्भवतः 
उद्धावक पात्रस्वामी दिगम्बर परम्पराके ही हैं; क्योंकि भक्तिपूर्ण उन 
मनगढन्त कल्पनाओ्रोंकी सकष्टि केबल दिगम्बरीय परम्परा तक ही सीमित 
है।” (प्रमाणमी* भा० ४० ८४ ) केवल अपनी परम्पराका मोह और 
पक्ग्राहिताके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनकी इन पंक्तियों और विचारोंके 
सम्बन्धमं विशेष कर अ्रन्तिम पंक्तिके सम्बन्धमें बहुत कुछ लिखा जासकता 
है। इस संक्षिप्त स्थानपर हमें उनसे यही कहना है कि निष्पक्ष विचारके 
स्थानपर एक विद्वानको निष्पक्ष विचार ही प्रकट करना चाहिए। 
दूसरॉंको भ्रममें डालना एवं स्वयं आ्लामक प्रवृत्ति करना ठीक नहीं 


हे । 
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२९: देतु-भेद-- 


दार्शनिक परम्परामें सर्वप्रथम कणादने" देतुके भेदोंकी गिनाया है। 
उन्होंने देत॒ुके पाँच भेद प्रदर्शित किये हें | किन्तु टीकाकार प्रशस्तपाद* 
उन्हें निरदर्शन मात्र मानते हैं पाँच ही हैं? ऐसा अवधारण नहीं बतलाते | 
इससे यह प्रतीत होता है कि वैशेषिक दर्शनमें देतुके पाँचसे भी अधिक 
भेद स्वीकृत किये गये हैं। न्यादर्शनके प्रवत्तक गौतमने ओर सांख्य- 
कारिकाकार ईश्वरकृष्णने पू्वंबत्‌ , शेषवत्‌ तथा सामान्यतेदृष्ट ये तीन भेद 
कह्दे हैं। मीमांसक देतुके कितने भेद मानते हैं, यह मालूम नहीं हो सका। 
चौद्ध दर्शनमें* स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि ये तीन भेद हेतुके बतलाये 
हैं। तथा अ्रनुपलब्धिके ग्यारह भेद किये हैं" । इनमें प्रथमके दो देतुओं- 
को विधिसाधक और अन्तिम अनुपलब्धि देतुको निषेधसाधक ही वर्णित 
किया है । 


जैनदर्शनके उपलब्ध साहित्यमें देतुओंके भेद सबसे पहले अकलझ्डदेव- 





१ “अस्येदं कार्य कारण संयोगि विरोधि समवायि चेति लेज्लिकम्‌ ।” 
“-बेशेषि० सूृ? ६-२-१। २ “श्त्रे कार्यादिग्रदणं निदर्शनाथे ुंतं 
नावधारणार्थम्‌। कस्मात्‌ १ व्यतिरेकदर्शनात्‌। तद्रथा--अध्वयुरोंश्राववन्‌ 
व्यवहितस्य हेतुलिज्ञम्‌ चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः कुमुदविकाशस्थ च जलप्रसा- 
दोडगस्त्योद्यस्येति । एवमादि तत्सवंमस्येदमिति सम्बन्धमात्रवचनात्‌ 
सिद्धम्‌ ।?--प्रशस्तपा० (० १०४। ३ “अ्रथ तस्यूवेंकं त्रिविधमनुमान 
पूबबच्छेषवत्सामान्यतोदृष्ट च ।?-न्‍्यायसू० १०१-६। ४ “त्रोस्येब 
लिज्ञानि? “अनुपलब्धिः स्वभावकार्ये चेति ।?--न्यायबि० ४० ३४। 
॥ “स च॒ प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा [?--न्यायत्रि० ४० ४७ । ६ “अन्न 
द्वौ वस्तुसाधनो” “एकः प्रतिषेषदेतु:?--न्‍्यायबि० ४० ३६ । 


ख्वे घ्ह्‌ 


के प्रमाणसंग्रहमें मिलते हैं। उन्होंने" सद्भावलाघक ६ और सद्भावप्रतिषे- 
धक ३ इस तरह नौ उपलब्धियों तथा असद्धावसाधक ६ अनुपलब्धियोंका 
वर्णन करके इनके और भी अवान्तर भेदोंका संकेत करके इन्दींमें अन्तर्भाव 
हो जानेका निर्देश किया है। साथ ही उन्होंने धर्मकीत्तिके इस कथनका कि 
'स्वभाव और कार्यहेतु भावसाधक ही हैं तथा अनुपलब्धि ही श्रभावसाधक 
है? निरास करके उपलब्धिरूप स्वभाव और कार्य हेतुको भी अ्रभावसाधक 
सिद्ध किया है? | अकलझ्डुदेवके इसी मन्तव्यको लेकर मारणिक्यनन्दि?, 
विद्यानन्दरर तथा वादिदेवसूरिने* उपलब्धि और अनुप्लब्धिरूपसे समस्त 
हेतुओंका संग्रह करके दोनोंकी विधि और निषेघसाधक बतलाया है और 
उनके उत्तरभेदोंको परिगणित किया है। आ० धर्मभूषणने भी इसी श्रपनी 
पूर्वपरम्पराके अनुसार कतिपय हेतु-मेदोंका वर्णन किया है। न्यायदीपिका 
और परीक्षामुखके अनुसार देतुओंके निम्न भेद हैं :-- 








१ “सत्प्न त्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्धोपलब्धयः || 
तथाउसद्त्यवद्याराय स्वमावानुपलब्धयः । 
सद्द्धत्तिप्रतिषिधाय. तद्विरुद्ोपलब्धयः ॥”?--प्रमाणसं» का० 
२६, ३० । तथा इनकी स्वोपश्वृत्ति देखें। 
२ “जानुपलब्धिरेव अभावसाथनी' * * ।?--प्रमाणसं०्का० ३०। 
३ देखो, परीक्षामुख ३-५७ से ३-६३ तकके सूत्र | ४ देखो, 
प्रमाणपरी ० प्रू० ७२-७४ | ४ देखो, प्रमाणनयतक्ष्वालोकका तृतीय 
परिच्छेद । ६ प्रमाणपरीक्षानुसार देतुमेदोंको बहींसे जानना चाहिए । 





 च्छ | ० न्याय-दीपिका 


[ न्यायदीपिकाके अनुसार ] 
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विधिरूप प्रतिषेघधरूप 
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प्रत्तावना ६१ 


३२. हेखाभास-- 


नेयायिक" हेतुके पाँच रूप मानते हैं। श्रतः उन्होंने एक एक रूपके 
श्रभावमें पाँच हेत्वामास माने हैं। वेशेषिक' और बौद्ध? हेत॒ुके तीन 
रूप स्वीकार करते हैं । इसलिये उन्होंने तीन हेत्वाभास माने हैं। पक्त- 
धमत्वके अभावसे असिद्ध, सपक्षसत््वके अ्रभावसे विरुद्ध और विपक्षासत्वके 
अभावसे सन्दिग्ध अथवा अनेकान्तिक ये तीन हेत्वामास वर्शित किये हैं। 
सांख्य* भी चूंकि हेत॒कों त्रेरूप्य मानते हैं। अ्रतः उन्होंने भी मुख्यतया 
तीन ही हेत्वाभास स्वीकृत किये हैं। प्रशस्तपादने" एक अ्रनध्यवसित 
नामके चौथे हेत्वाभासका मी निर्देश किया है जो नया ही मालूम होता है 
और प्रशस्तपादका स्वोपज्ञ है क्योंकि बद्द न तो न्यायदर्शनके पाँच हेत्वा- 
भासोंमें है, न कशादकथित तीन हेत्वामासोंमें है और न उनके पू्वर्ती 
किसी सांख्य या बौद्ध विद्वानने बतलाया है । हाँ, दिग्नागने* अनेकान्तिक 
हेत्वाभासके मेदोंमें एक विरुद्धाव्यभिचारी जरूर बतलाया है जिसके न्याय- 


१ “सब्यमिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला हेत्वाभासाः ।?? 
न्यायसू० १-२-४ । “हेतोः पञ्च लक्षणानि पक्षघमत्वादीनि उक्तानि। 
तेषामेकेकापाये पंच हेत्वाभासा भवन्ति | अ्रसिद्ध-विरुद्ध-अनेकान्तिक-काला- 
तव्ययापदिष्ट-प्रकरणसमाः ।?---न्यायकलिका ए्ू० १४ | न्‍्यायमं० प्र० 
१०१। २ “अप्रसिद्धोइनपदेशो5सन्‌ सन्दिग्धश्रानपदेशः ।?--बे शे० सू० 
३-१-१५ | “यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्ध च तदन्बिते | तदभावे च नास्त्येत्र 
तल्लिज्ञमनुमापकम्‌ ॥ विपरीतमतो यत्‌ स्थादेकेन द्वितयेन वा । विरुद्धासिद्ध- 
सन्दिग्धमलिज्लं काश्यपोडअबीत्‌ ॥?--प्रशस्त० प्ृ० १०० | ३ “असि- 
द्वानेकान्तिकविरुद्धा हेल्वामासाः ।?--न्यायप्र० प्र० ३। ४ “्रन्ये 
हेत्वाभासाः चतुर्देश असिद्धानेकान्तिकविरुद्धादय: ।?--माठरबू० ५४। 
५ “एतेनासिद्ध विरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वमुक्तं भवति ।”?- 
प्रशस्तपा० भा० प्र० ११६ । ६ देग्वो, न्‍्यायप्रवेश १० ३ । 








हरे न्योय-दीपिका 


प्रवेशगत वर्णन और प्रशस्तपादभाष्यगत अनध्यवसितके वर्णनका आशय 
प्राय: एक है और स्वयं जिसे प्रशस्तपादने” असाधारण कहकर अन* 
ध्यवसित हेत्वाभास अथवा विरुद्ध देत्वाभासका एक भेद बतलाया है। 
कुछ भी हो, इतना अवश्य है कि प्रशस्तपादने बेशेषिकदर्शन सम्मत तीन 
हेत्वाभासोंके अलावा इस चोथे देत्वाभासकी भी कल्पना की है। अज्ञात 
नामके हेत्वाभासको भी माननेका एक मत रहा है | हम पहले कह श्राये हैं 
कि श्रच॑टने नेयायिक और मीमांसकोंके नामसे श्ञातत्व सहित षड्लच्षण 
देतुका निर्देश किया है। सम्भव है ज्ञातत्वरूपके अभावसे अज्ञातनामका 
हेत्वाभास भी उन्हींके द्वारा कल्पित हुआ हो । अकलइ्डदेवने * इस देत्वा- 
भासका उल्लेख करके असिद्धमें श्रन्तभांव किया है। उनके अनुगामी 
माणिक्यनन्दि) आदिने भी उसे अ्रसिद्ध हेत्वाभासरूपसे उदाह्त किया है । 

जैन विद्वान देतुका केवल एक ही अन्य थानुपपन्नत्व-अन्य था नुपपत्ति रूप 
मानते हैं। अ्रतः यथार्थमें उनका हेत्वाभास भी एक ही होना चाहिए.। 
इस सम्बन्धमें सूक्ष्मपप्रश अकलइ्डदेवने” बड़ी योग्यतासे उत्तर दिया है । 
ये कहते हैं कि वस्तुतः हेत्वाभास एक ही है और वह है अकिअड्िचित्कर 
श्रथवा असिद्ध। विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्ध ये उसीके विस्तार हैं। 


चूँकि अन्यथानुपपत्तिका अमाव अनेक प्रकारसे होता हे इस लिये दवेत्वा- 





१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११८, ११६ । 

२ “साध्येषपि कृतकत्वादिः अज्ञात: साधनाभासः। तदसिद्धलक्षणेन 
अपरो देत्वा मास:, स्वेत्र साध्यार्थासम्मवरामावनियमाणिद्धेः अथ्थशाननिवृत्ति- 
लक्षयत्वात्‌ ।?-प्रमाणसं० स्वो० का ४४ । ३ परीक्षामु ६-२७, र८ | 
४ “साधन प्रकृताभावेडनुपपन्न ततो5परे | विरुद्धासिद्धसन्दिग्घा अकिड्चि- 
त्करवित्तराः ।?--न्यायवि० का० २६६ । “असिद्धश्राक्तुपत्वादिः 
शब्दानित्यत्वसा घने । अन्यथासम्मवाभावभेदात्स बहुधा स्मृतः॥ विद्ुद्धा- 
सिद्धसन्दिग्धेरकिश्चित्करबिस्तरे: ।?--न्यायबि० का० ३६४, २६६। 


३32 ऋ आह. 














ड् बैड 


भांसके असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी और अकिज्चित्कर ये चार भी भेद हो 
सकते हैं या अ्रकिज्चित्तको सामान्य और शेषकोी उसके भेद मानकर 
तीन हेत्वामास भी कहे जा सकते हैं। श्रतएक जो हेतु त्रिलक्षणात्मक 
होनेपर भी अन्यथानुपपत्नत्वसे रहित हैं वे सब अकिड्चित्कर देत्वामास 
हैं* । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अकलड्डदेवने पूवसे अप्रसिद्ध इस 
श्रकिड्चित्कर हेत्वाभासकी कल्पना कहाँ से की है ! क्‍योंकि बह न तो' 
कणाद और दिग्नाग कथित तीन हेत्वाभासोमें है और न गौतमस्वीकृत 
पाँच हेल्वामासोंमें है ! श्रद्धेय पं० सुखलालजीका कहना है" कि “जयन्त- 
भद्ने अपनी स्यायमठजरी (३० १६३)में अन्यथासिद्धापरपर्याय अ्रप्रयोजक 
मामक एक नये हेत्याभासको माननेका पूर्व पक्त किया है जो वस्तुतः 
जयन्तके पहिले कभीसे चला आता हुआ जान पड़ता है । **' अ्तएव यह 
सम्भव है कि अ्रप्रयोजक या अन्यथासिद्ध माननेवाले किसी पूर्बबर्ती तार्किक 
ग्रन्थके आधारपर ही अकलड्डुने अक्डिचित्कर हेत्वाभासकी अपने दद्जसे 
नई सृष्टि की हो |” निःसन्देह पसिडितजीकी सम्भावना ओर समाधान दोनों 
इृदयकों लगते हैं। जयन्तमद्दने इस हेत्वाभासके सम्बन्धमें कुछ विस्तार- 
से बहुत सुन्दर विचार किया है । वे* पहले तो उसे विचार करते करते 


जजजलन>न+ डे निजी -+ी 





१ “अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये त्रिलक्षणाः । 

अकिब्चित्कारकान्‌ सवीस्तान्‌ व्य॑ सद्निरामहे ॥।?--न्‍्यायवि० 
का० ३७०। २ प्रमाणमी० भा० ठि० १० ६७। ३ देखो, न्‍्याय- 
मं० प० १६३-१६६ ( प्रमेयप्रकरण )। ४ “आस्तां तहिं षष्ठ एवार्य॑ 
हेल्वामास: सम्यग्‌ हेतुतां तावद्रथोक्ननयेन नाश्नुते एवं न च तेष्वन्तभंबतीति 
बलात्‌ षष्ठ एवावतिप्ठते । कर्थ विभागसूत्रमिति चेदू, श्रतिक्रमिष्याम इदं 
सूजम, अनतिक्रामस्तः सुस्पष्टमपीममप्रयोजक देत्वाभासमपहवीमहि न चें्व 
युक्तमतो वर सूत्रातिक्रमो न वस्त्वतिक्रम इति | » >< >< “तदेन द्वेत्वामा- 
समसिद्धवर्ग एवं निक्षिपामः ।? »< »< »< अथवा सर्वद्वेत्वाभासानुवृत्तमिद- 








ध्ड न्याय-दीपिका 


साहसपूर्वक छठवाँ ही हेत्वाभास मान लेते हैं और यहाँ तक कह देते हैं 
कि विभागसूत्रका उलंघन होता है तो होने दो सुस्पष्ट दृष्ट अ्रप्रयोजक 
( अन्यथासिद्ध ) हेत्वाभासका अपन्दव नहीं किया जा सकता है और न 
वसस्‍्तुका उलंधन | किन्तु पीछे उसे असिद्धवर्गमें ही शामिल कर लेते हैं। 
अ्रन्तमें 'अथवा'के साथ कहा है कि अन्यथासिद्धत्व ( श्रप्रयोजकत्व ) समी 
हेत्वमासवृत्ति सामान्यरूप है, छुठवाँ हेत्वाभास नहीं। इसी अन्तिम अभि- 
मतको न्यायकलिका (प० १५)में" स्थिर रखा है। पण्डितजीकी सम्भा- 
धनासे प्रेरणा पाकर जब मैंने अन्यथासिद्ध'को पूव॑वर्तों तार्किक अन्थोमें 
स्रोजना प्रारम्भ किया तो मुझे उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें* अ्रन्यथासिद्ध 
हेत्वाभास मिल गया जिसे उद्योतकरने श्रसिद्धके भेदोंमें गिनाया है। 
बस्तुतः अ्रन्यथासिद्ध एकप्रकारका अ्रप्रयोजक या अ्रकिश्चित्कर देत्वाभास ही 
है। जो हेतु अपने साध्यको सिद्ध न कर सके उसे अन्यथासिद्ध अथवा 
अकिंचित्कर कहना चाहिए.। भले ही वह तीनों श्रथवा पाँचों रूपोंसे युक्त 
क्यों न हो। अन्यथासिद्धत्व अन्यथानुपपन्नत्वके अमाव-अन्यथा उपपन्नत्वसे : 
श्रतिरिक्त कुछ नहीं है । यही वजह है कि अकलड्डदेवने सर्वलक्षणसम्पन्न होने 
पर भी अन्यथानुपपन्नत्वरहित देतुओंको अ्रकिज्चित्कर हेत्वाभासकी संज्ञा दी 
है। अतएव शांत होता है कि उद्योतकरके अ्रन्यथासिद्धत्वमेंसे ही अकलडुने 
अकिश्चित्कर हेत्वाभासकी कल्पना की है। आ० माणिक्यनन्दिने इसका 
चौथे हेत्वाभासके रूपमें वर्णन किया है? पर वे उसे हेत्वाभासके 





मन्यथासिद्धत्वं नाम रूपमिति न षष्ठो5य॑ हेत्वाभासः ।--9० १६६ । 

१ “अप्रयोजकत्व॑ च सवहेत्वाभासानामनुगतं रूपम्‌ | अनित्या: परमा- 
णबो मूत्तत्वात्‌ इति सर्वलक्षणसम्पन्नोव्प्यप्रयोजक एवं ।” २ “सोड्यमसि- 
डस्ज्रेघा मवति प्रशापनीयधर्मतमानः,आश्रयासिद्ध:,अन्यथा सिद्ध श्चेति।” 
“४० १७५४। ३ परीक्षामुख ६-२१ | 














प्रस्तानना छत, 


शद्धशके विचार समयमें हो देत्वाभास मानते हें" । बादकालमें नहीं। उस 
सलय तो पक्तमें दोष दिखा ऐसेस ही ध्युस्पज्नप्रथोगकों दूषित बतलाते हैं। 
तात्पर्य थह कि वे अफिष्चित्करफो स्वतन्त्र हेत्वाभाल सानलेमें लास जोर 
भी नहीं दैसे । श्वेताम्भर पिद्वानोंने' अ्रशिड़ादि पूर्मेक्त तीन ही हेत्वाभाल 
स्वीकृत किये हैं, उन्होंने अफिष्चित्करफो नहीं माना। साणिफ्यनन्दिने 
अकिष्चित्करकों हेत्वाभाल माननेको शो दृष्टि घतलाई है उस हष्टिसे उसका 
मानना डचित है । धादिदेवसूरि! छर बशोविजपनेर थद्यापि अकिब्चि- 
त्करका खरडेन किया है पर थे उस दृष्टिफो मेरे ख्यालमें श्रोलक फर गये 
हैं। अन्यथा थे उस हंष्टिसे उसके औचित्वको जरूर स्वीकार करते । आ० 
धममंभूषणने अपने पूम्ण मौशिक्यनन्दिका भ्रनुसरण किया है ओर उनके 
निर्देशानुसार अ्रकिध्चित्करफो चौथा हेत्वाभास धताया हे । 

इसे तरह म्यायदीपिफामें श्राये हुए कुछ विशेष विषयोपर तुलनात्मक 
विवेचन किया है। मेरो इच्छा थी कि आगमस, नय) सप्तभक्ली, अने- 
कान्त आदि शेष विषेयोपर भी इसी प्रकारका कुछ विचार फिया जावे 
पर अपनी शक्ति, साधन, समय ओर स्थानको देखते हुए. उसे स्थगित 
ऋर देना पड़ा | 


१ “लक्षण एंवासी दोंषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य पत्रदोषेणेंघ दुष्स्वात्‌।” 
>पंरीक्ष० ६०१८। २ म्योयोव० का० २३५ प्रसाणनय० ६-४७१ 
३ स्वाइदरस्ला० ए० १२३० । ४ जेलतकंभा० धह० १८। 











+ न्याय-दीपिकों 


न्यायदीपिकामें उल्लिखित ग्रन्थ ओर ग्रस्थकोर--- 
* आ० कर्ममूषणने अपनी प्रस्तुत रचनामें अनेक ग्रन्थ और ग्रन्थकारों- 
का उल्लेख किया है तथा उनके कथनसे अपने प्रतिपा० विषयको पुष्ट 
एवं प्रमाणित किक है। अ्रतः यह उफ्युक्त जान पड़ता है कि उन ग्रन्थों 
और पग्रन्थकारोंका यहाँ कुछ परिचय दे दिया जाय। प्रथमतः न्यायदीपिका- 
में उल्लिखित हुएं. निम्न जेनेतरं ग्रन्थ और ब्न्थकारोंका परिक्य दिया' 
आता हैः--- 
(के ) ग्रन्थ---१ न्यायबिन्दु | 
( ख ) ग्रन्थकार--१ दिग्ताग, र॑ शालिकानाथ, ३ उदयन 

ओर ४ वामन | 

न्यायवबिन्दु--यह बोद् विद्वान धर्मकीत्तिका रचा हुआ बौद्ध-न्यायका' 
प्रधिद्ध ग्रन्थ हैं। इसमें तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें प्रमाण- 
सामान्यलक्षणका निर्देश, उसके प्रत्यज्ञ और अनुमान इन दो भेदोंका' 
स्वीकार एवं उनके लक्षण, प्रत्यक्षके भेदों आदिका वर्णन किया गया है। 
द्वितीय-परिच्छेदमें श्रनुमानके स्वार्थ, फ्रार्थ भेद, स्वाथंका लक्षण, देतुका 
अरूप्य लक्षण और उसके स्वभाव, कार्य तथा अनुपलब्धि इन तीन मेदों 
आदिका कथन किया है। और तीसरे परिच्छेदमें पराथ अनुमान, हेत्वा” 
भास, दृष्टान्त, दृष्टान्ताभास आदिका निरूपण किया गया है। न्यायदापिका 
पृ० १८ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेख पूर्वक दो वाक्यों और प० २५ पर 
इसके 'कल्पनापोटमश्रान्तम' प्रत्यक्षलक्षणकी समालोचना की गई है। 
प्रत्यक्षेक इस लक्षणमें जो “अ्रञ्नान्तः पद निहित है वह खुद घर्म- 
कीत्तिका ही दिया हुआ है। इसके पहले बोद्धपरम्परामें 'कल्पनापोद?! 
मांत्र प्रत्यक्षका लक्षण स्वीकृत था। घममकीत्ति बौद्धदर्शनके उन्नायक युग- 
प्रधान थे । इनका अ्रस्तित्व समय ईसाकी सातबी शताब्दि (६३४ ई० ) 
माना जाता है। ये नालन्दा विश्वविद्यालयके . आचार्य धमंपालके शिष्य 





प्रस्तावनां ह७ 


थे। न्यायत्रिन्दुके अतिरिक्त प्रमाणवात्तिक, वादन्याय, देतुबिन्दु, सन्ताना- 
न्तरसिद्धि, प्रमाणविनिश्चय और सम्बन्धपरीक्षा आ्रादि इनके बनाये हुए 
ग्रन्थ हैं। अभिनव धर्मभूषण न्यायबिन्दु आदिके अच्छे अभ्यासी थे । 

१- दिग्नाग--ये बोद्ध सम्प्रदायके प्रमुख ता्फिक घिद्वानोंमें से हैं । इन्हें 
श्रौद्धन्यायका प्रतिष्ठापक होनेका श्रेय प्राप्त है, क्योंकि अधिकांशतः बौद्ध- 
न्‍्यायके सिद्धान्तोंकी नींव इन्हींने डाली थी। इन्होंने न्याय, वेशेषिक श्र 
मीमांसा श्रादि दर्शनोंके मन्तव्योंकी आलोचनास्वरूप और स्वतन्त्ररूप 
अनेक प्रकरण ग्रन्थ रखे हैं। न्याय-प्रवेश, प्रमाणसमुच्यय, प्रमाणसमुच्चय- 
वृत्ति, हेतुचक्रडमरू, आलम्बनपरीज्षा और त्िकालपरीक्षा श्रादि प्रन्थ इनके 

_माने जाते हैं। । इनमें न्याग्प्रवेश और प्रमाणसमुच्चय मुद्रित भी हो चुके 
१ उद्योतकर (६०० ई० ) ने न्‍्यायवा० प्॒र० १२८, १६८ पर 
हेतुबात्तिक और देत्वाभासवारत्तिक नामके दो ग्रन्थोंका उल्लेख किया है, 
जो सम्भवतः दिग्नागके ही होना चाहिए, क्योंकि बाचस्पति मिश्रके तात्पर्य- 
टीका ( प्र० २८६ ) गत सन्द्भकों ध्यानसे पढ़नेसे बेसा प्रतीत होता है। 
न्‍्यायवा० भूमिका १० १४१, १४२ पर इनको किसी बौद्ध विद्वानके 
प्रकट भी किये हैं। उद्योतकरके पहले बौद्धपरम्परामें सबसे श्रधिक प्रसिद्ध 
प्रबल और अनेक ग्रन्थोंका रचनाकार दिग्नाग ही हुआ है जिसका न्‍्याय- 
वात्तिकमें जगह जगद् कदर्थन किया गया है। 
इन पग्रन्थोंके सम्बन्धमें मेंने माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्याया- 
चार्यसे दर्याफ्त किया था। उन्होंने मुझे लिखा हे--'दिग्नागके प्रमाण- 
समुच्ययके अनुमानपरिच्छेदक ही वे शोक होने चाहिये जिसे उद्योतकर 
द्ेतुवात्तिक या हेत्वाभासवात्तिक कहते हैं । स्वत्तन्त्र प्रन्थ नहीं मालूम होते 
यही “हेतोर्िष्वपि रूपेषु निणंयस्तेन वरणित&”? इस कारिकाकी स्ववृत्ति टीका- 
. में. कर्णकगोमिने लिखा है-“वर्णितः आचारयदिग्नागेन प्रमाणसमुचयादिषु” | 
' सम्मव हैं इसमें आदि शब्दसे हेतुचक्रडमरूका निर्देश हो |? परन्तु उद्योत- 
करने जो इस प्रकार लिखा है--“एवं विरुद्धविशेषण विर्द्धविशेष्याश्र 





हद न्याय-दीपिकी 


हैं। न्याय प्रवेशपर तो जैनाकर्य हरिभद्रसूरिकी न्यायप्रवेशदृत्ति” नामंके टीका 
है और इस दृत्तिपर भी जेनाचार्य पारवेदेव कृत 'न्यायप्रवेशवृत्तिपड्जिका! 
मामकी व्याख्या है। दिग्नोगकां समय ईसाकी चोथी श्रौर पॉक्‍्वी शताब्दी! 
(३४५-४२४ ई०)के लगभग हैं। आं० घमंभूषणने त्यायदीपिका ९० ११६ 
पर इनका नामोल्लेंख करके “न यातिः इत्यादि एक कारिका उद्धत को है, 





द्रषटन्या:। एफ तृदाइरणानि देत्कभासवार्सिके द्रश॑व्यानिः स्वयं चास्यू: 
हानि? ( ए० १६८ )। इससे तो यह मालूम होता है कि यहाँ उद्योतकर 
किसी 'देत्वाभासकात्तिकः नामक ग्रन्थका ही उल्लेख कर रहे हैं जहाँ विरुद्ध 
विशेष्लविरुद्धविशेष्यों' के उद्धहरण प्रदर्शित किये हैं और वहाँसे जिम्हें 
देखनेका यहाँ संकेतमत्र किया है। 'हेत्वाभासवासिके! पदसे कोई कारिका' 
या श्लोक प्रतीत नहीं होतः + यदि कोई कारिका या श्लोक होता तो उसे 
उद्भुत भी किया जे सकता था। अतः 'हेत्वामासपात्तिक' नामका कोई 
ब्रन्थ रहा हो, ऐसा उक्त उल्लेखसे साफ मालूम दत्ता है। 
इसी तरह उद्योतकरके निम्न उल्लेंखसे 'हेतुवात्तिक' ग्रन्थकेः मी होने- 
की सम्भावना झेती है-+“क्दफि द्वेतुव्रासतिक ब्ुवाणेनोक्तम-सप्थिकासम्भरके 
पट प्रतिषेषा देकद्विपदपर्यु झसेन क्िलक्ण्पो देदुरिति | एतद्प्क्युक्तम 77४ 
€ ४० १२८ )। यहाँ देतुवात्तिककारके जिनः शब्दोंको उद्धुत किया हे के 
गद्यमें हैं । श्लोक का कारिकारूप नहीं हैं । अ्रतः सम्भव है कि न्‍्याय- 
प्रवेशकी तरह 'देतुब्रातिक' मद्मत्मक स्क्‍तन्क्र रक्‍ना हो और जिसका मी: 
. कणेकगोमिने' आदि शब्दसे सकेत किया हो!। यह भी सम्भव है कि प्रमाण- 
समुन्यके- अनुमानफरिच्छेदकी स्थघोपश बृत्तिके उक्त पदवाक्यादि हों । और 
उनकी मूल कारिकाओंको देत्वाश्रासकात्तिक एव देतुब्रत्तिक कहकर उल्लेसक 
किया हो। फिर भी जक्तक 'हेतुलक्रडमरू और प्रमाखसमुन्यका अनु- 
मानपरिच्छेद सामने नहीं ऋता और दूसरे पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते तक्‍्तकः 
. नि्बयपूर्वक अभी कुछ नहीं कम जा धकता | 











'प्रस्तावना हद 


२ शालिकानाथ--ये प्रभाकरमतन॒ुयावी मौमांसक दाशनिक- 
िद्दानोंमें एक प्रसिद्ध विद्वान हो गये हैं। इन्होंने प्रभाकर शुरुके सिद्धा 
स्तोंका बड़े जोरोंके साथ प्रखार और प्रसार किया हे। उन ( प्रभाकर )के 
बहती नासके शीका-ग्रन्थपर, जो प्रसिद्ध मीमांसक शवरस्कर्मीफके शावर* 
भाष्यकी व्याख्या है, इन्होंने ऋजुविमला नामकी पंजिका लिखी है। 
ध्रभाकरके सिद्धान्तोंफा विवरण करनेवाला इनका प्रकस्शपंजिका' नामका 
बूहद्‌ ग्रन्थ भी है। ये ईसाकी आठवीं शताब्दीके चिंद्दान्‌ माने जाते हैं। 
स्यायदीपिकाफारने प्‌ृ० १६€ पर इनके लामके साथ प्रकरस्पंजिका'के 
कुछ वाक्य उद्धृत किये हैं । 


३- उदयन--ये न्याथदर्शनके प्रतिष्ठित ्राचार्योमें हैं । नेयायिक 
परम्परामें ये आचाय”के नामसे घिशेष उल्लिखित हैं | जो स्थान धोद्ध- 
दर्शनमें धर्मकीत्ति और जेनदश नमें विद्यानन्दस्वामीफो भ्राप्त है. चही स्थान 
स्यायदर्शनमें उदबनाचार्यका है | ये शाख्रार्थो और प्रतिभाशली पिद्दान्‌ 
थे। न्यायकुसुमांजलि, श्रात्मतत्त्वविवेक, लक्षणाचली, प्रशस्तपादभाष्यकी 
टीका किरणाक्ली और घपाचस्पति मिश्रकी न्यायपात्तिफत्ततपयंटीकापर 
लिखी गई तात्परयपरिशुद्धि टीका, न्यायपरिशिष्ट नामकफोी न्यायसूत्रदृत्ति 
आदि इनके बनाये हुवे ग्रन्थ हैं। इन्होंने अपनो लक्षणावली" शक्त 
सम्बत्‌ ६०६ (६८४ ई० ) में समाप्त को है। श्रतः इनका अस्तित्व- 
काल दशवीं शताब्दी है। न्यायदीपिका (० २१) में इनके नामोल्लेखके 
साथ 'न्यायकुसुमांजलि! (४-६)के “तन्मे प्रमायं शिव” वाक्यको उद्धुत 
किया गया है। और उदयनाचार्यकफो यौगाग्नसर' लिखा है। अभिनघ घमम- 
भूषण इनके न्यायकुसुमांनलि, फिरणावली आदि प्रन्थोंके अच्छे अ्रष्ये- 
ता थे | न्वायदी० पएृ० ११० पर किरणावली (3० २६७,३००,३०१) गत 





९ “तकाम्बराड्डप्रमित्तेष्वतीत्तेषु शकान्ततः । 
वर्षेष्वद्यनश्वर्क सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥?-लक्षणा० प० १३१ 
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निरुपोणिक सम्बन्धरूप व्याप्तेिक भी खण्डन किया गया है 7 यद्यपि 
किरणाबली और न्यायदीपिकागत लक्षणमें कुछ शब्दभेद है । पर 
दोनोंकी रचनाको देखते हुये मिन्न अन्थकारकी रचना प्रतीत नहीं होते। 
प्रत्युत किरणावलीकारकी ही वह रचना स्पष्टतः जान पड़ती है। दूसरी बात 
यह है, कि अनोपाधिक सम्बन्धको व्यासि मानना उदयनाचार्यका मत 
माना गया है। वेशेषिकदर्श नसृत्नोपस्कार ( ४० ६० ) में 'नाप्यनोपाधिकः 
सम्बन्धः? शब्दोंके साथ पहिले पूर्व पक्षमं श्रनोपाधिकरूप व्यासिलक्षणकी 


आलोचना करके बादमें उसे ही सिद्धान्तमत स्थापित किया है । यहाँ 


लाप्यनौपाधिकः पर टिप्पण देते हुये टिप्पणकारने 'आचार्यमतं दूषयन्नाह” 
लिखकर उसे आचाय (उदयनाचाय)का मत प्रकट किया है। मैं पहले 
कह आया हूँ कि उदयन आचार्यके नामसे भी उल्लेखित किये जाते हैं। 
इससे स्पष्ट मालूम होता है कि अनौपाधिक--निरुपाधिक सम्बन्धको 
ब्याप्ति मानना उदयनाचार्यका सिद्धान्त है और उसोकी न्यायदीपिका- 
कारने आलोचना की है। उपस्‍्कार और किरणावलीगत व्याप्ति तथा 
उपाधिके लक्षणसम्बन्धी सन्दर्भ भी शब्दशः एक हैं, जिससे टिप्पणकारके 
श्रमिप्रेत “आचार्य” पदसे उदयनाचाय ही स्पष्ट ज्ञात होते हैं। यद्यपि 
प्रशस्तपादभाष्यकी व्योमवरतती टोकाके रचयिता व्योमशिवाचार्य भी आचार्य 
कद्दे जाते हैं, परन्तु उन्होंने व्यापिका उक्त लक्षण स्वीकार नहीं किया। 
बल्कि उन्होंने सहचरित सम्बन्ध अ्रथवा स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति मानने- 
की ओर ही संकेत किया है" | वाचस्पति मिश्रने भी अनोपाधिक सम्बन्धको 
ब्याप्ति न कहकर स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति कह्दा है" । 

४. बामन--इनका विशेष परिचय यथेष्ट प्रयत्न करनेपर भी मालूम 
नहीं हो सका। न्यायदीपिकाकारके द्वारा उद्धत किये गये वाक्यपरसे 





१ देखो, व्योमवबती टीका 7० ४६३, ५७८। २ देखो, नन्‍्याय- 
बाशिंकतात्पयेटीका ए० १६४, ३४५ | 





अल अशस्तावनों छह 


इतंना जरूर मालूम हों जाता है कि ये अच्छे प्रन्थकार एवं: प्रभावक 
बिद्वान्‌ हुए. हैं। न्‍्यायदीपिका ० १२४ पर इनके नामके उस्सेखपूर्वर्क 
इनके किसी ग्रन्थका“न शाखमसदद्रव्येष्वथंवत्‌'वाक्य उद्धुत फिया गया हैं। 
अब जेन ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंका संत्तित परिचय दिया जाता है। 
धमंभूषणने निम्न जेन अन्थ और पग्रन्थकारोंका उल्लेख किया है :-- - 


(क) ग्रन्थ--९ तत्त्वाथेसूत्र, २ आप्तमीमांसा, ३ महाभाष्य 
४ जैनेन्द्रव्याकरण, ५ आप्रमीमांसाविवरण, ६ राजवशसिक और 
राजवार्तिकभाष्य, ७ न्‍्यायविनिश्चय, ८ परीक्षा-मुख, ६ तस्त्वाथे 
श्लोकवात्तिक तथा भाष्य; १० प्रमाण-परीक्षा, ११ पच्र-परीक्षा, 
१२ प्रमेयकमलमात्तेण्ड श्रोर १३ प्रमाणनिणेय । 


(ख) ग्रन्थकार-- १ स्वामीसमन्तभद्र, २ अकलझ्ूदेव, ३ 
कुमारनन्दि, ४ मारिक्यनन्दि और ४ स्याद्वादघिय्याप त्तिरधादिराज)। 

१. तक्त्वाथंसूत्र--यह आचार्य उमास्वाति अ्रथवा उसास्वामिकी 
अमर रचना है।जों थोड़ेसे पाठभेदके साथ जनपरम्पराफे दोनों ही 
दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायोमें समानरूपसे मान्य है और दोनों ही 
सम्प्रदायोंके विद्वानोंने इसपर श्रनेक बड़ी बड़ी थीफाएँ लिखी हैं। 
उनमें आ० पूज्यपादकी तत्त्वाथर्म्त्त (सर्चा थंसिद्धि), अकलझ्डदेवका तत्त्वाथ- 
वात्तिक, विद्यानन्दका तश्वाथश्लोकवात्तिक, भ्रुतसागरसूरिकी तत्त्वाथबृत्ति 
ओर श्वेताग्बर परम्परामें प्रसिद्ध तत्त्वाथभाष्य ये पाँच थीकाएँ तो 
तत्त्वार्थसूज्रफी चिशाल, विशिष्ट और महत्वपूर्ण व्याख्याएँ हैं। अआ्राचाष 
महोदयने इस छोटीसी दशाध्यायात्मक अचूठी कृतिमं समस्त जन तत्त्व- 
शानको संच्षेपमें “गागरमें सागरकी तरह भरकर श्रपने विशाल और सूच्म 
शानभण्डारफा परिचय दिया है। यही फारण है कि जेनपरम्परामें तत्त्वा- 
थंसूत्रका बहुत घड़ा महत्व है और उसका वही स्थान हे जो हिन्दूसम्प 
दायमें गीताका है। इस ग्रन्थरत्नके रचब्रिता. आ० उसास्वात्ति विक्रमफी 


क्र स्याय-दीपिका 


पहली शताब्दीके ब्रिद्ाव हैं" । न्यायदीपिकाकारने तस्वार्थसूत्रके अमेक 
सुज्नोंको न्यायदी० (४० ४,३४;३६,१८,११३,१२२) में बढ़ी अद्धाफे साथ 
उल्लेखित किया है और उसे महाशात्ष तक भो कहा है, जो उपयुक्त ही 
है। इतना ही नहीं, न्यायदीपिकाकी भव्य इमारत भो इसी प्रतिष्ठित 
तस्वार्थयूतज्के 'प्रमाणनयैरघिगमः” सूत्रका आश्रय लेकर निर्मित की गई है। 
आप्रमीमांसा--स्वामी समन्‍्तभद्रकी उपलब्ध कृतियोंमें यह सचसे 
प्रधान और असाधारण कृति है। इसे 'देवागमस्तोत्र' भी कहते हैं। 
इसमें दश परिच्छेद और ११४ पद्म (कारिकाएँ) हैं। इसमें आस (सबश) 
की मीमांसा--परीक्षा की गई है| जेसा कि उसके नामसे ही प्रकट है। 
अर्थात्‌ इसमें स्याद्ादनायक जेन तीथंकरको सर्व सिद्ध करके उनके 
स्थाद्ाद (अनेकान्त) सिद्धान्तकी सयुक्तिक सुव्यवस्था की है और स्वाद्वाद- 
विद्वेषी एकान्तवादियोंमें आ्राप्ताभासत्व (असावज््य) बतलाकर उनके एका- 
न्त सिद्धान्तोंकी बहुत ही सुन्दर युक्तियोंके साथ आलोचना की है। जैन- 
दर्शनके आधारभूत स्तम्भ ग्रन्थोंमें आप्तमीमांता पहला ग्रन्थ है। इसके 
ऊपर भट्ट अकलक्कुदेवने 'अष्टशती” विवरण ( भाष्य ), आ* विद्यानन्दने । 
“अ््टसहस्ती” ( श्राप्तमीमांसालक्वार या देवागमालछ्लार ) और वसुननन्दिने ढ 
“देवागमद्ृत्ति' टीकाएँ लिखी हैं । ये तीनों टीकाएँ. उपलब्ध भी हैं | परिडत 
जयचन्दनीकृत इसकी एक टीका हिन्दी माषामें भी है । श्रीमानप ०जुगलकरिशोर 
जी मुख्तारने इसकी दो ओर अनुपलब्ध टीकाओंकी सम्मावना की है |एक 
तो बह जिसका संकेत आर ०विद्यानन्दने अष्टसइलीके अ्रन्तमें “अन्न शास््रपरि 
समाप्ती केचिदिद मंगलवचनमनुमन्यन्ते'इस वाक्यमें आ्राये हुए'केचित्‌!शब्द- 











१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र । श्वेताम्बर विद्वान्‌ श्रीमान्‌ पं० 

सुखलाललनी इन्हें भाष्यकों स्वोपश मानमेके कारण विक्रमकी तीसरीसे 

पाँचवीं शताब्दीका अनुमानित करते ईं। देखा,ज्ञानविन्दुको प्रस्तावना । 
१ भ्वामीसमसन्तभद्र ए० १६६,३०० | 
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के द्वारा किया है। और दूसरी 'देवागमपद्मत्रातिकालंकार है, जिसकी सम्मा- 
बना युक्‍त्यनुशासनटीका(ए० ६४)के 'इति देवागमपद्मवात्तिकालझूवरे निरूपित- 
प्रायम।! इस वाक्यमें पड़े हुये 'देवागमपतद्मवारत्तिकालझूरे'पदसे की है । परन्तु 
पहली टीकाके होनेकी सूचना तो कुछ ठीक मालूम होती है, क्योंकि आ० 
विद्यानन्द भी उसका संकेत करते हैं। लेकिन पिछली टीकाके सद्धाब- 
का कोई आधार या उल्लेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ । वास्तवमें बात 
यह है कि आ० विद्यानन्द 'देवागमपद्मवार्तिकालंकारे! पदके द्वारा अपनी 
पूर्व रचित दो प्रसिद्ध टीकाओं--देवागमालझ्ार ( अष्टसहखी ) और पद्म- 
बारत्तिकालंकार (श्लोकवार्सिकालंकार) का उल्लेख करते हैं और उनके 
देखनेकी प्रेरणा करते हैं। पद्यका श्र श्लोंक प्रसिद्ध ही है और अलंकार 
शब्दका प्रयोग दोनोंके साथ रहनेसे समस्यन्त एक वत्तनका प्रयोग भी 
असंगत नहीं है। अतः 'देवागमपद्वार्तिकालंकार' नामको कोई आस- 
मीमांसाकी टीका रही है, यह बिना पुष्ट प्रमाणोंके नहीं कहा जा सकता | 
आा० अभिनव धम्मंभूषणने आप्तमीमांसाकी अनेक कारिकाएँ प्रस्तुत न्याय- 
दीगिकामें बड़ी कृतशताके साथ उद्धुत की हैं। 


मद्यभाष्य--पन्थकारने न्‍्यायदीपिका प० ४१ पर निम्न शब्दोंके 
साथ महाभाष्यका उल्लेख किया है :--- 


“तदुक्तं स्वामिभिमंहामाष्यस्यादावाप्तमीमांसाप्रस्तावे--/ 

परन्तु आज यह ग्रन्थ उपलब्ध जैन साहित्यमें नहीं है। श्रतः विचार- 
शीय है कि इस नामका कोई ग्रन्थ है या नहीं ! यदि है तो उसकी उपलब्धि 
आदिका परिचय देना चाहिए। और यदि नहीं है तो आ०धमभूषणने किस 
आधारपर उसका उल्लेख किया है १ इस सम्बन्धमें अपनी ओरसे कुछ 
विचार करनेके पहले मैं यह कह दूँ कि इस ग्रन्थके अस्तित्व विषयमें 
जितना अधिक ऊहापोहके साथ सूछरम विचार और अनुसन्धान मुख्तारसा० 
ने फिया है" उतना शायद ही अब तक दूसरे विद्वानने किया द्ो। उन्होंने 


१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र ४० २१२ से २४३ तक। 








कुक. न्याय-दोपिकां 


अपने स्वामीसमन्तभद्र” ग्रन्थके ३१ पेजोंमें अनेक पहलुओंसे चिन्तन 
किया है और वे इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि स्वामीसमन्तभद्र रचित 
महामाष्य नामका कोई ग्रन्थ रहा जरूर है पर उसके होनेके उल्लेख अब 
तक तेरहवीं शताब्दीसे पहलेके नहीं मिलते हैं । जो मिलते हैं वे १३वीं, 
१४वीं और १५वीं शताब्दीके हैं। अतः इसके लिये प्राचीन साहित्यको 
टटोलना चाहिये। | 


मेरी विचारणा-- 

किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारके अ्रस्तित्वको सिद्ध करनेके लिये अधिकांशतः 
निम्न साधन अपेक्षित होते हैं :--- 

(१) ग्रन्थोंके उल्लेख । 

(२) शिलालेखादिकके उल्लेख | 

(३ ) जनश्रुति-परम्परा । 

१. जहाँ तक महाभाष्यके ग्रन्थोल्लेखोंकी बात है और वे श्रव तक 
जितने उपलब्ध हो सके है उन्हें मुख्तारसा०ने प्रस्तुत किये ही हैं। हाँ, 
एक नया ग्रन्थोल्लेख हमें और उपलब्ध हुआ है । वह अभयचन्द्रसूरिकी 
स्याद्गादभूषण नामक लघीयस्रयतात्पयबृत्तिका है, जो इस प्रकार है :-- 

“वरीज्षितं विचारितं स्वामिसमन्तभद्राद्यें: सूरिमिः। कर्थ न्यक्षेण 
विस्तरेण | क श्रन्यत्र तक््वाथमहाभाष्यादौ' * ??--लघी ०ता०प० ६७ | 

ये अभयचन्द्रयूरि तथा 'गोम्मटसार! की मन्दप्रतोधिका टीका और 
प्रक्रियासंग्रह (व्याकरणविषयक टोकाग्रन्थ)के कर्ता अमयचन्द्रसूरि यदि 
एक हैं और जिन्हें डा० ए० एन उपाष्ये* तथा मुख्तारसा० * इंसाकी 
११वीं और वि०की १४वीं शताब्दीका विद्वान्‌ स्थिर करते हैं तो उनके इस 





१ देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १ १० ११६ । २ देखो, स्वामी- 
समन्‍्तभद्र ए० २२४ का फुटनोट | 











बाइक ह छू 


उल्लेखसे महाभाष्यके विषयमें कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। प्रथम 
तो यह, कि यद्ट उल्लेख मुख्तारसा०के प्रदर्शित उल्लेखोंके समसामयिक 
है, उसका श्टद्डुलाबद्ध पूर्वाधार अ्रभी प्राप्त नहीं है जो स्वामीसमन्तभद्रके 
समय तक पहुँचाये | दूसरे यह, कि अ्रभयचन्द्रसूरि इस उल्लेखके विषयमें 
अश्रान्त प्रतीत नहीं होते | कारण,वे अकलड्डदेवकी लघीयस्नरयगत जिस 
कारिकाके “अन्यत्र' पदका 'स्वामीसमन्तभद्रादिसूरि' शब्दका श्रध्याह्ार 
करके 'तक्त्वाथमहाभाष्य' व्याख्यान करते हैं वह यूक्षम समीक्षण करनेपर 
अकलइझ्डुदेवको अ्भिप्रेत मालूम नहीं होता । बात यह है कि अकलक्लुदेव' 
वहाँ 'अन्यत्र! पदके द्वारा कालादिलक्षणको जाननेके लिये अपने पूर्व रचित 
तस्वार्थ राजवात्तिकभाष्यकी सूचना करते जान पड़ते हैं, जहाँ (राजबार्तिक 
४-४२) उन्होंने स्वयं कालादि आठका विध्तारसे विचार किया है। 
यद्यपि प्रकियासंग्रहमें भी अमयचन्द्र सूरिने सामन्तभद्री महाभाष्यका 
उल्लेख किया है ओर इस तरह उनके ये दो उल्लेख हो जाते हैं। परन्तु 
इनका पू्वोधार क्‍या है ? सो कुछ भी मालूम नहीं होता। श्रतः प्राचीन 
साहित्यपरसे इसका अनुसन्धान करनेकी अ्रमी भी आवश्यकता बनी हुई है। 
२. अन्रतक जितने भी शिलालेखों आदिका संग्रह किया गया है उनमें 
महाभाष्य या _तत्त्वाथमहाभाष्यका उल्लेखवाला कोई शिलालेखादि उप- 
लब्ध नहीं हैं। जिससे इस ग्रन्थके अस्तित्व विषयमें कुछ सदायता मिल 
सके | तत्त्याथयूत्रके तो शिलालेख मिलते भी हैं" पर उसके मद्दाभाध्यका 
कोई शिलालेख नहीं मिलता । 
३. जनश्रति-परम्परा जरूर ऐसी चली आरा रह्दी है कि स्वामो समन्तभद्रने 


तत्वार्थसूत्रपर 'गन्धहस्तिः नामका भाष्य लिखा है जिसे महामभाष्य और 





१ अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलाथवेदी | 
सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्राथजातं मुनिपुन्ननेन |-शि०१०८। 
श्रोमानुमास्वातिरयं यतीशस्तत्त्वाथसूुत्रे प्रकवीचकार | 
यम्मुक्तिमार्गाचरणोद्यतानां पायेयमर्ष्य भवति प्रजानाम्‌ ॥-शि० १०५४(२५४४) 





] न्याय-दौपिका 


तस्वार्थभाष्य या तत्त्वाथमह्ाभाष्य भी कहा जाता है और आततमीमांसा 
उसका पहला प्रकरण है। परन्तु इस जनश्रुतिका पुष्ट और पुराना कोई 
आधार नहीं है। मालूम होता हैं कि इसके कारण पिछले ग्रन्थोल्लेख ही हैं। 
अभी गत ३१ अक्तूबर ( सन्‌ १६४४ ) में कलकत्तामें हुए वीरशासन- 
महोत्सवपर श्री संस्करण सेठी मिले । उन्होंने कहा कि गन्धहस्ति महाभाष्य 
एक जगह सुरक्तित है और बढ मिल सकता है | उनकी इस बातको सुनकर 
हमें बढ़ी प्रसन्नता हुई और उनसे प्रेरणा की कि उसको उपलब्धि श्रादि- 
की पूरी कोशिश करके उसकी सूचना हमें दें। इस कायमें होनेवाले ब्ययके 
मारको उठानेके लिये वीरसेबामन्दिर, सरसावा प्रस्तुत है। परन्तु उन्होंने 
आज तक कोई सूचना नहीं की। इस तरह जनश्रुतिका आधारभूत पुष्ट 
प्रमाण नहीं मिलनेसे महाभाष्यका अस्तित्व संदिग्ध कोटिमें आज भी 
स्थित है। 

आ० अभिनव घमंभूषणके सामने अ्रमयचन्द्र सूरिके उपर्युक्त 
उल्लेख रहे हैं और उन्हींके आधारपर उन्होंने न्यायदीपिकामें स्वामिसमन्त- 
भद्गकृवत मद्दा भाष्यका उल्लेख किया जान पड़ता है। उन्हें यदि इस ग्रन्थकी 
प्राप्ति हुई होती तो वे उसके भी किसी वाक्यादिकों जरूर उद्धुत करते और 
अपने विषयको उससे ज्यादा प्रमाणित करते । श्रतः यह निश्चयरूपसे कहा 
जा सकता है कि आचाय धमंभूषण यतिका उल्लेख महाभाष्यकी प्राप्ति 
इलतका मालूम नहीं होता | केवल जनश्रुतिके आधार और उसके भी । 
आधारभूत पूववर्ती ग्रन्थोल्लेखोंपरसे किया गया जान पड़ता है। । 





४. जैनेन्द्रव्याकरण--यह श्राचार्य पूज्यपादका, जिनके दूसरे 
नाम देवनन्दि और जिनेन्द्रबुद्धि हें," प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्याकरणग्रन्थ 





१ “यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धथा महत्या स जिनेन्द्रजुद्धि: । । 
भीपूज्यपादोडजनि देवताभियंत्यूजितं पादयुगगं यदीयम्‌ ॥? . क्‍ 
| ह श्रवण ० शि० नं० ४० (६४)। 


आकर की. नए की, हि पक । 


प्रत्तावंगां छछ 
है। । श्रीपान पं० नाथूरामजी प्रेमीके शब्दोंमे यह 'पहला जैन व्याकरण 
है। इस ग्रस्थकी जैनपरम्परामें बहुंत प्रतिष्ठा रही है। भद्ठाकलझृदेव आदि 
अनेक बड़े बड़े आचायोंने अपने प्रन्थोमें इसके सूज्ोंका बहुत उपयोग 
किया है | महांकविं घनेजय ( नाममालाके कर्ता ) ने तो इसे “अपश्चिम 
रत्न! (बैंजोड़ रत्न) कहा है । इस ग्रन्थपर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। 
इस समय केवल निम्न चार टीकाएँ. उपलब्ध हैंः-१ अभयनन्दिकृत महा- 
बृत्ति, २ प्रभावस्द्रकृत शब्दाम्भीजमास्कर, ३ आर्य भ्रुतिकीतिकृत पच- 
बस्तुप्रक्रिक और ४ पं० महाचन्द्रकृत लघुजैनेन्द्र | इस ग्रन्थके कर्ता 
आ(० पूज्यपादका समय ईसाकी पाँचवी और विक्रमकी छुटी शताब्दी माना 
जाता है। जैनेन्द्रव्याकरणंके अतिरिक्त इनकी रची हुई--१ तस्वार्थइत्ति 
( सर्वार्थलिद्धि ), २ समाधिनन्‍्त्र; हे इष्टोपदेश, ४ और दशभक्ति (संस्कृत) 
थे क्ृतियाँ उपलब्ध हैं। सारसंग्रह, शब्दावंतारन्यास, जनेन्द्रयास और 
वैद्यककां कोई अनन्‍्थ ये अनुपलब्ध रचनाएँ है, जिनके ग्रन्थों, शिलालेखों 
आदिमें उल्लेख मिलते हैं। अभिनव धर्मभूषणने न्यायदीपिका ४० ११ 
पर इस ग्रन्थके नामोल्लेंजके बिना और 7४9० १३ पर नामोल्लेख 
करके दो सूत्र उद्धुत किये हैं । 
आप्रमी मांसाविवरण--पन्थकारने न्‍्यायंदीपिका ४० ११४ पर इस 
का नामोल्लेंख किया हे और उसे श्रीमदाचार्यपादका बतलाकर उसमें 
कपिलादिकोंकी आऑप्तामासंताका विस्तारसे जाननेकी प्रेरणा की है । यह 
शब्राममीमांसाविवरण अ्रष्तमीमांसापर लिंखी गई अकलइदेवकी अश्शती' 
मामक विज्त्ति और आचार्य विद्यानन्द्राचित आप्तमीमांसालंक्ति-“अष्ट- 





२ इस ग्रन्थ और ग्रन्थकारके विशेष परिचयके लिये जैन साहित्य और 


इतिहासके देवनन्दि और उनका जैनेन्द्रव्याकरण' मित्रर्ध और संमाधि- 
तन्त्रकी प्रस्तावमा देखें। ३ “प्रमाणमकलडंस्य पूज्यपादस्य लक्षण । धन* 
अजयकंतें: काव्य रंत्नत्रयमपश्चिमम्‌ 7--नामसांला । 








|] न्याय-दीपिका 


संह्लीको छोड़कर कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है और न अकलंडदैव तथा 
विद्यानन्दके सिवाय कोई “श्रीमदाचार्यपाद! नामके आचार्य ही हैं। 
बसुनर्दिने मी यद्यपि आप्तमीमांसा? पर देवागमशत्ति' टीका लिखी है परन्तु 
बह श्राप्तमीमांसाकी कारिकाओंका शब्दानुसारी अ्र्थस्फोट ही करती है-- 
उसमें कप्रिलादिकोंकी श्राप्तामासताका विस्तारसे वर्णन नहीं है। अतः 
न्यायदीपिकाकारको “आप्तमीमांसाविवरण'से अश्शती और अश्सहसी 
विबज्धित हैं। ये दोनों दाशंनिक टीकाकृतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और 
गृह हैं | श्रष्टरती तो इतनी हुरूह और जटिल है कि बिना अष्टसहखीके 
उसके ममंको समझना बहुत मुश्किल हे। जेनदशनसाहित्यमें ही नहीं, 
समग्र भारतीय दशनसाहित्यमें इनकी जोड़का प्रायः बिरला हो कोई स्व* 
तन्त्र ग्रन्थ या ठीकाग्रन्थ हो | 

राजवात्तिक और भाष्य--गौतमके न्यायसूत्रपर प्रसिद्ध नैयायिक 
उद्योतकरफे .न्यायवात्तिक' की तरह शआ्रा० उमास्वाति विरचित तत्त्वार्थ* 
सूत्रपर श्रकलड्ड देबने गधात्मक 'तत्त्वाथवात्तिक' मामक टीफा लिखी है । 
जो राजबासिकफे नामसे भी व्यबद्वत होती है। और उसके वात्तिकोंपर 
उद्योतकरकी ही तरह स्वयं अकलडझ्डुदेवका रचा गया भाष्य है जो “तत्त्वार्थ- 
धात्तिकभाष्य या 'राजवात्तिफमाष्य” भी कहा जाता है। यह भाष्य राजवा- 
त्तिकके प्रत्येक वात्तिकका विशद्‌ व्याख्यान है। इसकी भाषा बड़ी, सरल और 
प्रसन्न है जबकि प्रत्येक वात्तिक अत्यन्त गम्भीर और दुरूह है । एक ही जगह 
अकलड्डदेवकी इस चेतश्रमत्कारी प्रतिभाकी विविधताको पाकर सहृदय पाठक 
साश्चय आनन्दविभोर हो उठता है और श्रद्धासे उसका मस्तक नत होजाता 
हैं। अकलझुदेवने अपना यह राजवासिक आ० पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिको 
आधार बनाकर लिखा है जो तत्त्वा्थसृत्रकी समग्र टीकाश्रोमें पहली टीका है 
उन्होंने उसके अरथगौरबपूर्ण प्रायः प्रत्येक वाफ्यको राजवात्तिकका वात्तिक- 
घनाया है । फिर भी राजवात्तिकमें सर्वार्थसिद्धेसि कुछ भी पुन- 
रक्ति एवं निरथंकता माल्ूम नहीं होती । राजवात्तिकको यह विशेषता है कि 
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प्रस्तावना - डह. 


बह प्रत्येक विषयकी अन्तिम व्यवस्था अनेकान्तका आश्रय लेकर करता है। 
तत्वाथंसूत्रकी समस्त टीकाश्रोंमें राजवार्सिक प्रधान टीका है। या श्रीमान, 
पं० सुखज्ञालजीके शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि “राजवात्तिक गय्य, सरल 
आऔर विस्तृत होनेसे तस्वार्थके संपूर्ण टीका ग्रन्थोंकी गरजे श्रकेला ही पूरी 
करता है |” वस्तुतः जैनदर्शनका बहुबिध एवं प्रामाशिक अभ्यास करनेके 
लिये केवल राजवात्तिकका अध्ययन पर्याप्त है। न्यायदीपिकाकारने न्या« 
दी० पृ० ३१ और ३५ पर राजवात्तिकका तथा ए० ६ और ३२ पर उनके 
भाष्यका जुदा जुदा नामोल्लेख करके कुछ वाक्य उद्भुत किये हैं। 
न्यायविनिश्चय--यह अकलडूवेवकी उपलब्ध दाशनिक कतियोंमें 
श्रन्यतम कृति है। इसमें तीन प्रस्ताव ( परिच्छेद ) हैं और तीनों 
प्रस्तावोंकी मिलाकर कुल ४८० कारिकाएँ हैं । पहला प्रत्यक्ष प्रस्ताव हैं 
जिसमें दशनान्वरीय प्रत्यंन्षलक्षणोंकी आलोचनाके साथ जेनसम्मत 
प्रत्यक्ष-लक्षणका निरूपण किया गया है और प्रासब्लिक कतिपय दूसरे 
विषयोंका भी विवेचन किया गया है। दूसरे अनुमान प्रस्तावमें अनुमान* 
का लक्षण साधन, साधनाभास, साध्य, साध्याभास आदि अ्रनुमानके 
परिकरका विवेचन है ओर तीसरे प्रस्तावमें प्रवचनकां स्वरूप आदिका 
विशिष्ट निश्चय किया गया है। इस तरह इस स्यायविनिश्रयमें जेन- 
नभ्यायकी रूपरेखा बांधकर उसकी प्रस्थापना की गई है। यह ग्रन्थ भी 
अकलड्डदेवके दूसरे ग्रन्थोंकी ही तरह दुर्बोध और गम्भीर है। इसपर आ० 
स्थाद्वादविद्यापति वादिराजसूरिकी न्‍्यायविनिश्वयविवरण अथवा न्याय 
विनिश्रयालड्लार नामकी वेदुष्यपू्ण विशाल टीका है। अकलड्डदेवको भी 
इसपर स्वोपश विवृति होनेकी सम्भावना की जाती है, क्योंकि लघीयस्त्रय 
आर प्रमाणसंग्रहपर भी उनकी स्वोपज्ञ विद्वतियाँ हैं। तथा कतिपय 
बैसे उल्लेख भी मिलते हैं। न्यायविनिश्वय मूल अकलडुग्रग्थत्रयमें 
मुद्रित हो चुका है। वादिराज सूरिकृत टीका श्रभी श्रमुद्रित हैं | आ० 
धर्ममूषणने इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ न्यायदीपिका ० २४ पर 
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द्दः० म्याय-टीपिका 


इसकी अ्र्धकारिका और 9० ७० एक पूरी कारिका उद्धृत की है। 


परीक्षामुख--यह आचार माग्णिक्यनन्दिकी असाधारण और अपू्ण 
कृति है। तथा जैनन्यायका प्रथम संत्नप्रन्थ है। यद्यपि भ्रकेलडुदेव जेन* 
न्यायकी प्रस्थापना कर चुके थे और अनेक महत्वपूर्ण स्फुट प्रकरण भी 
लिख चुके थे । परन्तु गौतमकै न्यायसूत्र, दिग्नागकै न्यायप्रवेश, न्यायमुख 
आदिकी तरह जैनन्यायको सूत्रबद्ध करनेवाला “न्वायसूत! ग्रन्थ जेन+ 
पंरम्परामें अब तक नहीं बने पाया था | इस कमीकी पू्तिको संघ प्रथम 
आ० माशणिक्यननिदने प्रस्तुत 'परीक्षामुख”' लिखकर किया। माणिक्यनन्दि- 
की यह श्रकेशी एक ही श्रमर रचना है जो भारतीय स्यावसूत्रभ्रन्थोंमे 
अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यह श्रपूर्व प्रनेथ संस्कृतभाषामें निम्रद्ध 
है । छुद् परिब्छेदोंमें विभक्त है और इसकी सूत्रसंख्या सब मिल्लाकर २०७ 
है | सूत्र बड़े सरल, सरस तथा नपे तुले हैं । साथर्भ गम्भीर, तलसः्पशी 
ओर अथंगौरबका लिये हुए. हैं। आ्रादि और अन्तमें दो पद्म हैं। अ्रक* 
लड्ढ॒देवके द्वारा प्रस्थापित जेनम्यवायफोी इसमें अहुत ही सुन्दर ढज्से प्रथित 
किया गया है। लघु अनन्तवीयमे तो इसे श्रकलछ्लफे घचनरूप समुद्र* 
को" मथकर निकाला गया 'न्यायबिद्याम्ृंत'--न्यायविद्याका अमृत 
घतलाया है' | इस ग्रन्थरत्नका महत्व इसीसे ख्यापित हो जाता है कि 
इसपर अनेक महत्वपूर्ण टीफाएँ लिखी गई हैं। श्रा० प्रभांचम््रने १२ 
हजार श्लीकप्रमाण “प्रमेषकमलमात्तरड” नामफी विशालकाब टीका 


१ भ्रकलझ्ुफे बसनोंसे 'परीक्षाभुख' केसे उद्धुत हुआ है, इसके लिये 


मेरा 'परीक्षामुखसूत्र श्रोर उसका उद्बम' शीर्षक लेख देखे। “अने* 
कान्त' वर्ष ५ किरण ३-४ ४० ११६-१२८। 

२ “अ्रकलकूवचो5म्मोघेरुद्दआ येन धीमता | 

. म्याबधिद्यामृतं तस्से नमो मारणिफ्थनन्दिमे ॥-प्रमेधर ०४० २। 








प्रस्तावना ष्य्श्‌ 


लिखी है। इनके पीछे १२वीं शताब्दीके विद्वान लघु अ्नन्तबीयने प्रसन्न 

रचनाशैलोवाली “प्रमेयरत्नमाला' टीका लिखी है। यह टीका हे तो छोटी, 

पर इतनी विशद हे कि पाठकको बिना कठिनाईके सहजमें ही श्रथत्रोध हो 

जाता है। इसकी शब्दरचनासे हेमचन्द्राचार्य भी प्रभावित हुए हैं और 

उन्होंने अपनी प्रमाणमोमांसामें शब्दशः तथा श्र्थशः उसका अनुसरशं 

किया है। न्यायदीपिकाकारने परीक्षामुखके श्रनेक सूत्रोंकी नामनिर्देश और 

बिना नामनिर्देशके उद्धुत किया हे | बस्ठुतः आ० धम्मंभूषणने इस सूत्र- 

ग्रन्थका खूब ही उपयोग किया है। न्‍्यायदीपिकाके आधारभूत ग्रन्थोमे 
परीक्षामुखका नाम लिया जा सकता है | 

तस्वार्थक्ोकवाशिक और भाष्य--आ० उमास्वातिके तस्वार्थ- 

सूजपर कुमारिलके “मीमांसाश्लोकवात्तिक' और धर्मकीतिके 'प्रमाण- 

वार्सिक' की तरह पद्मात्मक बिद्यानन्दने तत्वार्थश्लोकवात्तिक रचा है और 

उसके पद्चबार्सिकॉपर उन्होंने स्वयं गद्यमें भाष्य लिखा है जो 'तस्वार्थश्लो- 

| कनार्सिकभाष्य और 'श्लोकवार्सिकभाष्यः इन नामोंसे कथित होता 

है। श्राचार्यप्रवर विद्यानन्दने इसमें अपनी दाशनिक बविद्याका पूंश ही 

खज्ञाना खोलकर रख दिया है और प्रत्येकका उसका आनन्दरसास्वाद क्षेने- 

के लिये निःस्वार्थ आमंत्रण दे रखा है। श्लोकवार्सिकके एक मिरेसे दूसरे 

सिरे तक चले जाइये, सर्वत्र ताकिकता और गहन बिचारणा समव्याप्त है । 

कहीं मीमांसादर्शनके नियोग-मावनादिपर उनके सूछुम एवं विशाल पाए्डि- 

त्यकी प्रखर किरणें अपना तीक्षण प्रकाश डाल रहीं हैं तो कहीं न्यायदर्श न- 

के निग्रहस्थानादिरूप प्रगाठ तमको निष्कासित कर रहीं हैं और कहीं बौद्ध- 

दर्शनकी द्िममय चह्टानोंको पिघला पिघला कर दूर कर रही हैं। इस 

तरइ श्लोकवार्तिकमें हमें विद्यानन्दके अनेकमुस्व पारिडत्य ओर 

सूझमप्रशताके दर्शन होते हैं। यही कारण है कि जेनताककिकोंमे आचार्य 

विद्योनन्दका उन्नत स्थान है। श्लोकवा्सिकके अलावा विद्यानन्दमहोदय, 

अष्टसहली, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, आसपरीक्षा, सत्यशासनपरीज्षा और 










कह न्यागन्दीपिका 


युक्त्यनुशासनालझ्वार आ्रादि दाशनिक रचनाएँ उनकी बनाई हुई हैं। इनमें 
विद्यानन्दमहोदय, जो श्लोकवात्तिककों रचनासे भी पहलेकी" विशिष्ट 
रचना है और जिसके उल्लेख तत्त्वाथेश्लोकवार्सिक ( ९० २७२, ३८५ ) 
तथा अंश्सहली (४० २८६; २६० ) में पाये जाते हैं, अनुपलब्ध है| 
शेषकी रचनाएँ उपलब्ध हैं और सत्यशासनपरीज्ञाकों छोड़कर मुद्रित मी 
हो चुकी हैं । आ० विद्यानन्द अकलझ्डदेवके उत्तरकालीन और प्रभाचन्द्रा 
चार्यके पूववर्ती हैं। श्रतः इनका अस्तित्व-समय नवमी शताब्दी माना 
जाता है । अभिनव घधमंभूषणने न्यायदीपिकामें इनके श्लोकवार्सिक और 
भाष्यका कई जगह नामोल्लेख करके उनके वाक्योंक़ो उद्धुत किया है। 
प्रमाणपरीकज्ञा--विद्यानन्दकी ही यह अन्यतम कृति है। यह श्रक- 
लड्देवके प्रमाणसंग्रहादि प्रमाणविषयक प्रकरणॉंका आ्राश्नय लेकर रची 
गई है। यद्यपि इसमें परिच्छेद भेद नहीं है तथापि प्रमाणमात्रकीं अपना 


प्रतिपाद्य विषय बनाकर उसका अच्छा निरूपण किया गया है | प्रमाणका . 


सम्यग्शानत्व लक्षण करके उसके भेद, प्रभेदों, प्रमाणका विषय तथा फल 


और देतुओंकी इसमें सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा की गई है। हेतु-भैदोंके निद- 


शंक कुछ संग्रहश्लोकोंको तो उद्धुत भी किया है । जो पूर्वकर्ती किन्हीं जेना- 
चार्योंके ही प्रतीत होते हैं। विद्यानन्दने तस्वार्थश्लोकवात्तिक और अष्टत- 


हस्ली की तरह यहाँ” भी प्रत्यभिशानके दो ही भेद गिनाये हैं | जबकि अक- 





 पूर्ववर्तित्वके लिये “तक्त्वा्थेसूत्रका मंगलाचर॑श” शीर्षक मेरा 


द्वितीय लेख देखें, अनेकान्त वर्ष ५ किरण १०-११ 7१०३८०। २ देखो, 


न्यायकुमुद द्वि० भा« की प्रस्तावना ४०९ ३९ और स्वामी समन्तभद्र 
पृ० ४८। ३ 'तद्धिवैकल्वसादश्यगोचरत्वेन निश्वतम्‌_--त० श्लो० ४० 
१६०। ४ "तदेबेर तत्सदशमेवेदमित्येकत्वलाहश्ण्विषयस्य द्विविघप्रत्य- 
मिशानस्थ' ' “--अष्टस० 2० २७६ । ५ 'दिविध ृहि प्रत्यमिश्ञैन * *-- 
प्रमाखाप० ४९ ६६ | 
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प्रस्तावना ८३ 


लड़" और माशिक्यनन्दिने* दोसे ज्यादा कद्दे हैं और यही मान्यता जेन- 
परम्परामें प्रायः सत्र प्रतिष्ठित हुई है। इससे मालूम द्वोता है कि प्रत्यभि- 
शानके दो भेदोंकी मान्यता विद्यानन्दकी अपनी है। आ० धर्मभूषणने ५० 
१७ पर इस ग्रन्थकी नामोल्लेखके साथ एक कारिका उद्भुत की है। 
पत्रपरीक्षा--यह भी श्राचार्य विद्यानन्दकी रचना है । इसमें 
दर्शनान्तरीय पत्रलक्षणोंकी समालोचनापूर्वक जेनदृष्टिसे पत्रका बहुत सुन्दर 
लक्षण किया है तथा प्रतिशा और देतु इन दो अ्रवयवोंको ही श्रनुमानाञ् 
बतलाया है। न्यायदीपिका 9० ८१ पर इस ग्रन्थका नामोल्लेख हुआ है 
ओर उसमें अ्रवयवोंके विचारको विस्तारसे जाननेकी सूचना की है । 
प्रमेयकमलमात्तेण्ड--बह आ० मारणिक्यनन्दिके 'परीक्षामुख” सूतच- 
ग्रन्थपर रचा गया प्रभाचन्द्राचायका बूहत्काय टीकाग्रन्थ है। इसे पिछले 
लघु अनन्तवीर्य ( प्रमेयरत्नमालाकार ) ने “उदारचन्द्रिका! की उपमा दी 
है और अपनी कृति--प्रमेयरत्नमालाको उसके सामने जुगुनूके सहश बत- 
लाया है। इससे प्रमेयकमलमात्तेण्डका महत्त्व ख्यापित हो जाता हैं। निःस- 
न्देह मारत्त्डके प्रदीतत प्रकाशमें दशनान्तरीय प्रमेय स्फुटतया भासमान द्वोते 
हैं। स्वतत्व, परतस्व और यथार्थता, अयथार्थताका निर्णय करनेमें कठिनाई 
नहीं मालूम होती । इस ग्रन्थके रचयिता आर० प्रभाचन्द्र ईसाकी १० वीं 
आर ११ बीं शताब्दी (६८० से १०६४ ई०) के विद्वान्‌ माने जाते हैं? । 
इन्होंने प्रमेपकपलमात्तेश्डके अलावा न्यायकुमुदचन्द्र, तत्त्वाथज्ृत्तिपद्विब- 
रण, शाकटायनन्यास, शब्द्ाम्मोजमास्कर, प्रवचनसारसरोजमास्कर, गद्य- 
कथाकोश, रत्नकरण्डश्रावकाचारटीका ओर समाघितंत्रणका श्रादि 
अन्धोंकी रचना की है। इनमें गद्यकथाकोश स्वतन्त्र कृति है और शेष 





१ देखो, लघीयका० २१ । २ देखो, परीक्षामु० ३-४ से ३-१०। 


३ देखो, न्यायकुपुद द्वि० भा० प्र० पृ० धु८ तथा प्रमेयकमल 
मात्तंयड प्रस्ता० पृ० ६७ | 





द्ड न्याय-दीपिका 


टीका कृतियाँ हैं। घर्मभूषणने न्यायदीपिका 9० ३० पर तो इस अन्यका 
केवल नामोल्लेख और ५४ पर नामोल्लेखके साथ एक वाक्यको भी 
उद्धुत किया है । 


प्रमाण-निर्णेय--म्यायविनिश्चयविवरणटीकाके कर्त्ता आ० बादि- 
राजसूरिका यह स्वतन्त्र ताकिक 'प्रकरण ग्रन्थ है। इसमें प्रमाणलक्षण- 
निर्णय, प्रत्यक्षनिर्णय, परोक्षनिणंय और आगमनिणंय ये चार निर्णय 
( परिच्छेद ) हैं, जिनके नामंसे ही ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट मालूम 
हो जाता है| न्या० दी० प्रृ० ११ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ एक 
वाक्यको उद्धुत किया है | 


कारुण्यकलिका-यह सन्दिग्ध ग्रन्थ है | न्यायदीपिकाकारने 9० १११ 
पर इस ग्रन्थका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है-- 
“प्रपओ्चितमेतदुपाधिनिरा करणं कारुणकलिकायामिति बिरम्यते! 


परन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी हम यह निर्णय नहीं कर सके कि यह 
ग्रन्थ जैनरचना है या जैनेतर । अथवा स्वयं ग्रन्थकारकी ही न्यायदीपिकाके 
अलावा यह श्रन्य दूसरी रचना है। क्योंकि अब तकके मुद्रित जैन और 
जैनेतर ग्रन्थोंकी प्राप्त सूचियोंमें भी यह अन्य उपलब्ध नहीं होता । अ्रतः 
ऐसा मालूम होता है कि यह या तो नष्ट हो चुका है या किसी लाय्रेरीमें 
असुरक्षित रूपमें पड़ा है। यदि नष्ट नहीं हुआ और किसी लायब्रेरीमें है 
तो इसकी खोज द्ोकर प्रकाशमें आना चाहिए.। यह बहुत ही महत्वपूर्ण 
और अच्छा ग्रन्थ मालूम होता है। न्यायदीपिकाकारके उल्लेखसे विदित 
होता है कि उसमें विस्तारसे उपाधिका निराकरण किया गया है। सम्भव 
है गदाधरके 'उपाधिवाद' ग्रन्थका भी इसमें खण्डन हो । 
- - स्वामीसमन्तअभद्र- ये वीरशासनके प्रभावक, सम्प्रसारक और 
ख्वास युगके प्रवत्तक मद्दान्‌ आचार्य हुये हैं | सुप्रसिद्ध तार्किक भट्ञाकलक- 
देवने इन्हें कलिकालमें स्थाद्ादरूपी पुण्योदधिके तीर्थंका प्रभावक बतलाया 
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अब है 


है" । श्राचाय जिनसेनने इनके वचनोंको भ० बीरके वचनतुल्य प्रकट 
किया हैं* और एक शिलालेखमें? तो भ० बवीरके तीथंकों हजारगुणी 
वृद्धि करनेवाला भी कहा है । आ० हरिभद्र और विद्यानन्द जेसे बड़े बड़े 
आचायोंने उन्हें 'बादिमुख्य' 'आग्रस्तुतिकार” 'स्याद्वादन्यायमागका 
प्रकाशक” आदि विशेषयोंद्वारा स्मृत किया है। इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर- 
बतीं आचायोने जितना ग्रुणगान स्वामी समन्तभद्रका किया है उतना 
दुसरे आचायका नहीं किया | वास्तवमें स्वामी समन्तभद्रने बीरशासनको 
जो महान सेवा की हे वह जेनवाडः मयके इतिहासमें सदा स्मरणीय एवं 
अमर रहेगी। आप्तमीमांसा (देवागमस्तोत्र), युक्त्यनुशासन, स्वयम्भूस्तोत्र, 
रत्नकरण्डआवकाचार और जिनशतक (जिनस्तुतिशतक) ये पाँच उपलब्ध 
कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं। तत्त्वानुशासन, जीवसिद्धि, प्रमाणपदार्थ, कर्म- 
प्राभ्ूतटीका और गन्धहस्तिमहाभाष्य इन & ग्रन्थोंके भी इनके द्वारा 
रे जानके उल्लेख ग्रन्थान्तरोंम॑ मिलते हैं“ । परन्तु ग्रभी तक कोई 
उपलब्ध नहीं हुआ । गन्घइस्तिमद्ाभाष्य ( महाभाष्य ) के सम्बन्धमें में 
पहिले विचार कर आया हूँ। स्वामोसमन्तभद्र बौद्ध विद्वान्‌ नागार्जुन 
(१८१ ई०)के समकालीन या कुछ ही समय बादके और दिग्नाग (३४५- 
४२५ ६०) के पू्बवर्ती विद्वान हैं" । शअ्र्थात्‌ इनका अस्तित्व-समय प्राय: 
ईसाकी दूसरी ओर तीसरी शताब्दी हे । कुछ विद्वान्‌ इन्हें दिग्नाग(४२५६८) 
और धमकीत्ति ( ६३५ ई० ) के उत्तरकालीन अनुमानित करते हें * | 


१ देखो, अष्टंशती ४० २। २ देखो,हरिबंशपुराण १-३० । ३ देखा, 
बेलूर ताल्लुकेका शिलालेख नं० १७। ४ इन ग्रन्थोंके परिचयके लिये 
मुख्तार सा०का 'स्वामीसमन्तभद्र ग्रन्थ ठेखे । ५ देखो, 'नागाजन और 
स्वामीसमन्तभद्र' तथा 'स्वामीसमन्तभद्र और दिग्नागमें पूजरयर्ती 
कौन शीषक दो मेरे निबनन्‍्ध 'अनेकान्त'वर्ष ७ किरण १-२ और वर्ष ५ 
कि० १२ | ६ देखो, न्यायकुमुद द्वि० भा का प्राक्थन और प्रस्तावना। 





अर्थात्‌ भवीं और सातवीं शताब्दी बतलाते हैं। इस सम्बन्धर्में जो उनको 
दलीलें हैं उनका युक्तिपूर्ण विचार अन्यत्र * किया है। श्रतः इस संक्तित 
स्थानपर पुनः विचार करना शक्य नहीं है। न्यायदीपिकाकारने न्याय- 
दीविकामें अनेक जगह स्वामी समन्तभद्रका नामोल्लेख किया है ओर 
उनके प्रसिद्ध दो स्तोन्नों--देवागमस्तोत्र (आरातमीमांसा) और स्वयम्भूस्तोत्र- 
से अनेक कारिकाओंको उद्धुत किया है । 

भट्टाकलझ्अदेव--ये 'जेनन्यायके प्रस्थापक' के रूपमें स्मृत किये 
जाते हैं। जैनपरम्राके सभी दिगम्बर और श्वेताम्बर ताकिक इनके 
द्वारा प्रतिष्ठित न्यायमार्ग'पर ही चले हैं। आगे जाकर तो इनका वह 
ध्यायमार्ग' 'अकलड्डुन्याय' के नामसे प्रसिद्ध हो गया-। तत्वाथव।त्तिक, 
अश्टशती, न्‍्यायविनिश्चय, लघीयस्नरय और प्रमाणसंग्रह आदि इनको 
महत्वपूर्ण रचनाएँ: हैं। ये प्रायः सभी दार्शनिक झतियाँ हैं और तत्त्वार्थ- 
वात्तिकभाष्यको छोड़कर सभी गूद एवं दुरवगाह हैं। अनन्तवीय[दि टीका- 
कारोंने इनके पदोंकी व्याख्या करनेमें अपनेको असमर्थ बतलाया है। 
बस्तुतः अकलडदेवका वाइमय अपनी स्वाभाविक जरिलताके कारण 
बिद्वानोंके लिए आज भी दुर्गंम और दुर्वोध बना हुआ है। जत्रकि उन- 
पर टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। जेन साहित्यमें ही नहीं, बल्कि भारतीय 
दर्शनसाहित्यमें अकलड्डदेवकी सर्व कृतियाँ अपना विशिष्ट स्थन रखती हैं । 
इसकी कतिपय क्ृतियोंका कुछ परिचय पहले करा आये हैं। श्रीमान्‌ पं० 
महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचायने इनका अस्तित्वकाल अन्त:परीक्षण आदि 
प्रमाणोंक्रे श्राधारपर ईसाकी आठवीं शताब्दी ( ७२० से ७८० ई० ) 
निश्नारित किया है । न्‍्यायदीपिकामें धर्मभूषणजीने कई जगह इनके नाम- 








१ देखो, 'क्या स्त्रामोसमन्त भद्र धर्मकोर्तिके उत्तरकाली न है ९ 

रस हर 

नामक मेरा लेख, जेनसिद्धान्तभास्कर मा० ११ किरण १। २ देखो, 
अकलकझ्ूप्न्थत्रयकी प्रस्तावना ४० ह३२। 
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का उल्लेख किया है और तस्वाययंवातिक तथा न्यायविनिश्चयसे कुछ 
वाक्योंको उद्धुत किया है । 


कुमारनन्दि भर्टारक--यद्यपि इनकी कोई रचना इस समय उप» 
लब्ध नदीं है, इससे इनका विशेष परिचय करना श्रशक्य है फिर भी 
इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये आ० विद्यानन्दके पूब॑वर्ती विद्वान 
हैं और अच्छे जेनतार्किक हुए हैं। विद्यानन्दस्तामीने अपने प्रमाण- 
परीक्षा, पत्रररीक्षा और तत्त्वाथंश्लोकवात्तिक्में इनका और इनके बाद- 
न्‍्यायका नामोल्लेख किया है तथा उसकी कुछ कारिकाएँ भी उद्धृत की 
हैं | इससे इनकी उत्तराबषि तो विद्यानन्दका समय है श्रर्थात्‌ वीं शताब्दी 
है | और अकलइदेवके उत्तरकालीन मालूम होते हैं; क्योंकि श्रकलझ्डू देवके 
समकालीनका अस्तित्व परिचायक इनका श्रच॒ तक कोई उल्लेख प्राप्त 
नहीं है | श्रतः अकलड्टदेवका समय (८ वीं शताब्दी) इनकी पूर्वाबधि है । 
इस तरह ये ८ बीं, ६ वीं सदीके मध्यवर्ती विद्वान्‌ जान पड़ते हैं। चन्द्र- 
गिरि पर्वतपर उत्कीर्ण शिलालेख नं० २२७ ( १३६ ) में इनका' उल्लेख 
है जो ६ वीं शताब्दीका अनुमानित किया जाता है* | इनका मंहत्वका 
वांदस्यांय” नामका तकंग्रन्थ झ्राज उपलब्ध नहीं है जिसके केवल 
उल्लेख मिलते हैं। आ्रा० धरमभूषणने न्‍्यायदी० 7० ६६ और ८२ पर 
“तदुक्क॑ कुमारनन्दिभद्वारकें: कहकर इनके वादन्यायकी एक कारिकाके 
पूर्वार्ड और उत्तराधंका अलग अलग उद्भधुत किया है। 
माणिक्यनन्दि--ये कुमारनन्दि भष्टारककी तरह नन्दिसंघके 
प्रमुख आचार्योम हैं । इनकी एकमात्र कृति परीक्षमुख है जिसके 
सम्बन्धमें इम पढले प्रकाश डाल आए: हैं | इनका समय ६वीं शताब्दीके 
लगभग माना जाता है। ग्रन्थकारने- न्यायदीपिकामें कई जगद् इनका 
नामोल्लेख किया. है | एक स्थान ( १० १२० ) पर तो “भगवान! और 





१ देखो, जेनशिलालेखसं ० ए० १५२, ३२१। 





धट्टारक' जैसे महनीय- विशेषणों सहित इनके नामका उल्लेख करके 
परीक्षामुखके सूत्रको उद्धुत किया है। 
स्थाद्ादविद्यापति--यह आचार्य बादिराजसूरिकी विशिष्ट उपाधि 
थी जो उनके स्याद्वादविद्याके अधिपतित्व--अगाध पाएिडित्यको प्रकट 
करती है। आ० वादिराज अपनी इस उपाधिसे इतने श्रभिन्न एवं तदात्म 
जान पढ़ते हें कि उनकी इस उपाधिसे ही पाठक वादिराजसूरिको जान 
लेते हैं। यद्ी कारण है कि न्यायविनिश्चयविवरणके सम्धिवाक्योंमें 
ध्याद्ादबिद्यापति! उपाधिके द्वारा ही वे अभिकद्षित हुए हैं"। न्याय- 
दीपिकाकारने भी न्‍्यायदीपिका 2० २४ और ७० पर इसी उपाधिसे 
उनका उल्लेख किया है और ५० २४ पर तो इसी नामके साथ एक वाक्य- 
को भी उद्भुत किया है। मालूम होता हे कि न्यायविनिश्चय' जैसे दुरूह 
तर्कग्रन्थपर अपना बृहत्काय विवरण लिखनेके उपलक्तमें ही इन्हें गुरुजनों 
अथवा बिद्वानों द्वारा उक्त गौरवपूर्ण स्पाद्वादविद्याके धनीरूप उच्च पदवी- 
से सम्मानित किया होगा। वादिराजसूरि केबल अपने समयके महान्‌ 
ताकिक ही नहीं थे, अल्कि बे सच्चे अहंद्धक एवं आशाप्रधानी, 
बैयाकरण और श्रद्धितीय उद्च कवि भीथे' । न्यायविनिश्रयविवरण, 
पाश्वनाथचरित, यशोधरचरित, प्रमाणनिर्णय और एकीमाक्स्तोत्र 
आदि इनकी कृतियाँ हें । इन्होंने अपना पाश्वेनाथचरित शकसम्बत्‌ ६४७ 
(१०२४ ई० ) में समास किया है। अतः ये ईंधाकी ११ वीं सदीके 
पूर्वा्धके विद्वान्‌ हैं । 





१ इसका एक नमूना इस प्रकार है--इत्याचार्यस्याद्वादविद्यापति- 
विरचिते न्‍्यायबत्रिनिश्वयकारिकाबिवरणे प्रत्यक्षप्रस्ताव: प्रथमः -- 
लिए० पत्र ३०६ | 

२ 'बादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः । 
बादिराजमनु काव्यकृतस्ते बादिराजमनु भव्यसहाय: ॥! 
रा --एकीमावस्तोत्र २६ । 





प्रस्तावना ष्डः 


२. अभिनव धम्मभूषण 


प्रासज्िक-- निधिकि 

जैनसमाजने अपने प्रतिष्ठित महान्‌ पुरुषों--तोथ्थकरों, राजाओं, 
श्राचायों, श्रेष्टिबरों, विद्वानों तथा तौथक्षेत्रों, मन्दिरों और ग्रन्थागारों 
आदिके इतिब्ृत्तकों संकलन करनेको प्रवृत्तिकी ओर बहुत कुछ उपेक्षा 
एबं उदासीनता रखी हे। इसीसे आज सब्न कुछ होते हुए भो इस 
विषयमें हम दुनियाँकी नजरोंमें अकिज्चन समझे जाते हैं। यद्यपि यह 
प्रकट है कि जेन इतिहासको सामग्री बिपुलरूपमें भारतके कोने-कोनेमें 
सर्वत्र विद्यमान है पर बह बिखरी हुई असम्बद्धरूपमें पड़ी हुईं है। यही 
कारण है कि जैन इतिहासको जाननेके लिये या उसे सम्बद्ध करनेके लिये 
अ्रपरिमित कठिनाइयाँ आती हैं ओर प्रन्घेरेमें टटोलना पढ़ता है। 
प्रसन्नताकी बात है कि कुछ दूरदर्शों श्रेमान्‌ और विद्वान वर्गंका अब 
इस ओर ध्यान गया है और उन्होंने इतिहास तथा साहित्यके संकलन, 
अन्वेषण आदिका क्रियात्मक प्रयत्न आरम्म कर दिया है। 

आज हम अपने जिन ग्रन्थकार श्री श्रभिनव धर्मभूषणका परिचय 
देना चाहते हैं उनको जाननेके लिये जो कुछ साधन प्राप्त हैं वे यद्यपि पूरे 
पर्याप्त नहीं हैं। उनके माता-पितादिका क्‍या नाम था! जन्म और 
स्वगंवास कन्न, कहाँ हुआ १ आदिका उनसे कोई पता नहों चलता है। फिर 
भी सौभाग्य और सनन्‍्तोषकी बात यही है कि उपलब्ध साधनोंसे उनके 
प्रभावशाली व्यक्तित्व, गुरुपरम्परा, और समयका कुछ प्रामाणिक परिचय 


पमिल जाता है। श्रतः हम उन्हीं शिलालेख, ग्रन्थाल्लेख आदि साधनोंपरसे 


ग्रन्थकारके सम्बन्धमें कुछ कहनेके लिये प्रस्त॒त हुए हैं! 
ग्रन्थकार और उनके अभिनव तथा यति विशेषण-- 

इस ग्रन्थके कर्ता अभिनव धर्मभूषण यति हैं। न्यायदीपिकाके 
पहले और दूसरे - प्रकाशके पुष्पिकाबाक्योंमें 'यति” विशेषण तथा तीसरे 
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. प्रकाशके पुष्पिकाबाक्यमें “अभिनव! विशेषण इनके नामके साथ पाये जाते 
हैं। जिससे मालूल होता है कि न्यायदीरिकाके रचयिता धर्मभूषण अभि- 
नव और यंति दानों कहलाते थे। जान पड़ता है. कि अपने पूवतर्ती घम- 
भूषणोंसे अपनेको व्यावत्त करनेके लिये अमिनव” विशेषण लगाया है। 
क्योकि प्राय: ऐसा देखा जाता है कि.एक नामके अनेक व्यक्तियोंमें अपने 
को जुदा कम्नेके लिये कोई उपनाम रख लिया बाता है। अ्रतः “अ्रमिनव! 
न्यायदीपिकाकारका एक व्यावर्तक विशेषण या उपनाम समझना चाहिए। 
जैनसाहित्यमें ऐसे और भी कई आचार्य हुए हैं जो अपने नामके साथ अ्भि- 
नव विशेषण लगाते हुए पाये जाते हैं। जेसे अभिनव परिडताचार्य* 
(शक० १२३३ ) अमिनव श्रुतमुनि" अभिनव गुणभद्वै और 
अभिनव परिडतदेवर ग्रादि | अ्रतः पूर्ववर्तों अपने नामवालोंसे व्याधृत्ति- 
के लिये अभिनव” विशेषणकी यह एक परिपाटी है। 'यति! विशेषण 
तो स्पष्ट ही है क्‍योंकि वह मुनिके लिये प्रयुक्त किया जाता है। अमि- 
नव धमंभूषण अपने गुरु श्रीवद्धमान भद्दारकके पड्के उत्तराधिकारी हुए, 
ये और वे कुन्दकुन्दाचार्यंकी आम्नायमें हुए. हैं | इसलिये इस विशेषणके 
द्वारा यह भी निर्श्नान्त शञात हो जाता है कि ग्रन्थकार दिगम्बर जेन मुनि 
थे और भट्टारक नामसे लोकविश्रुत ये* | 





देखो, शिलालेख० नं० ४२१। २ देखो, जेनशिलालेखसं० पू० 


२०१, शिलाले० १०४ (२४५) | ३ देखो, 'सी. पी. एए्ड बरार कंटलाग!' 
रा० व० हीरालालद्वारा सम्पादित। ४ देखो, जेनशिलालेख सं० ० ३४४५ 
शिलालेख नं० ३६२ ( २५७ ) | 

४ “शिष्यस्तस्य गुरोरासीद्धमभूषणदेशिकः । 


भद्दारकमुनि: श्रीमान्‌ शल्यत्रयविवजितः ॥” 
--विजयनगरशिला ० नं० २। 


] 
। 
+ 
| 
। 
। 





शा श्श 


धर्मभूषण नामके दूसरे विद्वानू-- 


ऊपर कहा गया है कि ग्रन्थकारने दुसरे पूर्ववर्ती घमभूषणोंसे 
भिन्नत्व ख्यावित करनेके लिये अपने नामके साथ अभिनव” विशेषण 
लगाया है। अतः यहाँ यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जेन- 
परम्परामें घमंभूषण नामके अनेक विद्वान द्वो गये हैं। एक धमंभूषण 
वे हैं जो मद्दारक धमंचन्द्रके पट्पर बेठे थे और जिनका उल्लेख बरार- 
प्रान्तके मूत्तिलेखोंमं बहुलतया पाया जाता है" । ये मूत्तिलिख शक्रसम्बत्‌ 
१४२२, १४३५, १५७२ और १५७७ के उत्कीर्ण हुए हैं। परन्तु ये 
धर्मभूषण न्‍्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन हैं। दूसरे घमंभूषण वे हैं 
जिनके आदेशानुसार केशववर्णीने अपनी गोम्मट्सारकी जीवतत्त्वप्रदी- 
पिका नामक टीका शकसम्बत्‌ १२८१ ( १३४६ ई० ) में बनाई हे? । 
तोसरे धर्मभूषण वे हैं जो अ्रमरकीत्तिके गुरु थे, तथा विजयनगरके 
शिलालेख नं० २ में उल्लिखित तीन धमंभूषणोंमें पहले नम्बरपर जिनका 
उल्लेख है और जो ही सम्मवतः विन्ध्यगिरि पर्वतके शिलालेख नं० १११ 
(२७४)में भी अमरकीत्तिके गुरुूूपसे उल्लिखित हैं । यहाँ उन्हें 'कलिकाल- 
सर्वश” भी कहा गया है | चौथे धमभूषण वे हैं जो अमरकीत्तिके शिष्य 
और विजयनगर शिलालेख नं० २ गत पहले धर्मभूषणके प्रशिष्य हैं 
एवं सिंहनन्दीवतीके सधर्मा हैं तथा विजयनगरके शिलालेख नं० २ के 
११वें पद्ममें दूसरे नं० के घमंभूषणके रूपमें उल्लिखित हैं। 





१ 'सहसतनामाराधना” के कर्ता देवेन्द्रकीसिंने भी 'सहलनामाराधना! 


में इन दोनों विद्वानोंका अपने गुरु और प्रगुरूपसे उल्लेख किबा हैं। 
देखो, जैनतिद्धान्तमवन आरासे प्रकाशित प्रशस्तिसं० प० ६४। 

२ देखो, डा० ए.० एन० उपाध्येका 'गोम्मटसारकी जीवतत्त्व- 
प्रदीपिका टीका! शीर्षक लेख 'अनेनकान्त' वर्ष ४ किरण १५७० ११८। 
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 ग्न्थकार धर्मभ्ूषण ओर उनकी गुरुपरम्परा-- 


प्रस्तुत ग्रन्थके कर्त्ता धर्म भूषण उपर्युक्त धर्मभूषणोंसे भिन्न हैं. और 
जिनका उल्लेख उसी विजयनगरके शिलालेख न० २ में तीसरे नम्बरके 
धमंभूषणके स्थानपर है तथा जिन्हें स्पष्टया श्रीवर्द्धमान भद्टारकका शिष्य 
बतलाया है। न्यायदीपिकाकारने स्वयं न्यायदोपिकाके श्रन्तिम पद्म) 
और अ्रन्तिम ( तीसरे प्रकाशगत ) पुष्पिकावाक्यमें अपने गुरुका नाम 
श्रीवद्धंमान भद्दारक प्रकट किया है। मेरा अ्रनुमान है कि मज्जलाचरण 
पद्ममें भी उन्होंने भीवद्धमान' पदके प्रयोगद्वारा बरद्धमान तीर्थंकर और 
अपने गुरु वर््धमान भट्टारक दोनोंको स्मरण किया है। क्योंकि अपने 
परापरगुरुका स्मरण करना सर्वथा उचित ही है । ओऔषरमंभूषण 
अपने गुरुके अत्यन्त अनन्यभक्क थे। वे न्‍्यायदीपिकाके उसी अन्तिम 
पद्म" और पुष्पिकावाक्यमें * कहते हैं कि उन्हें अपने उक्त गुरुकी कृपासे 
ही सरस्वतीका प्रकर्ष ( सारस्वतोदय ) प्राप्त हुआ था ओर उनके चरणों- 
की स्नेहमयी भक्ति-सेवासे न्‍्यायदीपिकाकी पूर्णंता हुई है। अतः मजला- 
चरणपद्यमें अपने गुरु वद्धमान भद्गारकका भी उनके द्वारा स्मरण किया 
जाना सर्वथा-सम्भव एवं सद्भत है। 
विजयनगरके उस शिलालेखमें जो शकसम्बत्‌ १३०७ (१३८४ ३०) 
में उत्कीर्ण हुआ हे, ग्रन्थकारकी जो गुरुपरम्परा दी गई है उसके सूचक 
शिलालेखगत प्रकृतके उपयोगी कुछ पद्मोंको यहाँ दिया जाता है :-- 
“यत्पादपद्भुजरजो रजो हरति मानसं। 

स जिनः श्रेयसे भूयाद्‌ भूयसे करणालयः: ॥१॥ 

श्रीमत्परमगाम्मीरस्याद्वादामोघलाजछनम । 

जीयात त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥*२॥ 





१०२ देखो, प० श्३१२ | 


प्रस्तावना हरे 


श्रीमूलसंघेडजनि नन्दिसंघस्तस्मिन्‌ बलात्कारगणेतिसंशः । 

तत्नापि सारस्वतनाग्नि गच्छे स्वच्छाशयो5भूदिह पद्म नन्‍्दी॥३॥ 

आचार्य: कुन्दकुन्दाख्यों वक्रग्रीवो महामुनिः । 

एलाचार्यों गद्धपिच्छु इति तन्नाम पञ्चचा ॥४॥ 

केचित्तदन्वये चारुमुनयः खनयो गिराम्‌ | 

जलधाविव रत्नानि बभूवुदिव्यतेजसः ॥२॥ 

तत्रासीच्चाबचा रित्रसत्नरत्नाझ्वूरो गुरुः। 

धर्म भूषणयोगीन्द्रो भड्टारकपदांचित: ॥६॥ 

भाति भट्टारको धर्मभूषणों गुणभूषणः । 

यद्यशः कुसमामोदे गगन भ्रमरायते ॥|७॥ 

शिष्यस्तस्य गुरोरासीदनर्गलत्तपोनिधिः । 

श्रीमानमरकीर्च्यार्यों देशिकाग्रेसरः शमी ॥८॥ 

निजपक्षपुटकवार्ट घटयित्वाइनिलनिरोधतो द्वदये । 

अविचलितबोधदीपं तमममरकीति भजे तमोहरणम ॥६।॥ 

केडपि स्वोदरपूरणे परिणता विद्याविहीनान्तराः | 

योगीशा भुवि सम्भवन्तु बहवः कि तरनन्तेरिह ॥| 

घीर: स्फूर्जति दुजयातनुमदध्वंसी गुणेरूजित- 

राचार्यो3मरकीरसिंशिष्यगणभच्छीसिंहनन्दीजती ॥१०॥ 

श्रीधर्म भूषो5जनि तस्य पढे श्रीसिंहनन्धायंगुरोस्सघर्मा । 
भट्टारकः श्रीजिनधर्महर्म्यस्तम्भायमानः कुमुदेन्दुकीत्तिः ॥११॥ 
पड्टे तस्य मुनेरासीद्ध मानमुनोश्वरः । 





; 
रे 
। 
/ 
; 
ह 
हे 
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श्रीसिंहनन्दियोगीन्द्रचरणाम्मोजघट्पदः ॥१२॥। 
शिष्यस्तस्थ गुरोरासीद्धमे भूषणदेशिक: । 
भट्टारकमुनि: श्रीमान्‌ शल्यत्रविबर्जितः' ॥१३॥” 
इन पद्मोंमें अभिनव धर्मभूषणकी इस प्रकार गुरुपरम्परा बतलाई गई हैः-- 


हल पंथ आन वा कम कम मीन लत 
१ इसके आगेके लेखमें १५ पद्म और हैं जिनमें राजबंशका ही वशन है। 








हि ये । न्यॉयं-दीपिकां 


मूलसड्ड, नन्दिसड्ड---बलात्कारगण के सारस्वतगच्छुमे 
पट्मनन्दो (कुन्दकुन्दाचाय) 


धर्मभूषण भद्गारक 


अमरकीत्ति-आचाय (जिनके शिष्योंके शिक्षक दीक्ष॑क 
सिंहनन्दी ब्रती थे) 
श्रीधर्मभूषणं मद्टारक !! (सिंहनन्दीवतीके सघमा) 


वद्धमानमुनीशंवर ( सिंहनन्दीअतीके चरणसेवक ) 


धरंभूषण यति []] ( ग्रन्थकार ) 
यह शिलालेख शकंसम्बत्‌ १३०७ में उत्कीर्ण हुआ है । इसी प्रकार 
का एक शिलालेख" नं० १११ ( २७४ )का है जी विन्ध्यगिरि पर्धतके 
अखरर्ड बागिलुके पूवकी ओ्रोर स्थित चट्टानपर खुदा हुआ है और जो 
शक सं० १२६भमें उत्कीर्ण हुआ है। उसमें इस प्रकार परम्परा दी 


गई है :-+ 


१ “श्रीमपरमगम्भीर-स्याद्ादामोघ-लाऊछुनं । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यमाथस्य शासन जिन-शासन ॥१॥ 

श्रीभूल-संज्लपयः पयोधिवद्धेनसुधाकरा: श्रीबलास्कारगणकमल-कलिका- 
कलाप“विकचन -रिवाकराः' * "वनवा' * 'तकीरत्तिदेवाःतत्शिष्याः राय-भुज- 
सुदाम''* ** आचाय्य महा-वादिधादीश्वर राय-वादि-पितामह सकल- 
विद्वजन-चक्रवत्ति देवेन्द्रविशाल-कीत्ति-देवाः तत्शिष्याः भद्टारक- 
भ्रीशुभकीर्सिदेवास्तत्शिष्याः कलिकाल-स्वेश-मद्ा रक-धम्मे भूषणदे वा: 
तत्रिष्या: श्रीअमरकीर्यचार्य्याः तस्शिष्यांः मालियाँ' * 'ति-त॒पाणां प्रथ- 
मानल'"* ****** * * 'रप्तित' * नुत-पा' * **** ***"**वयपुल्‍्लासक' ** ** * 
देमक ' चाय्यपट्टविपुलायाचला '** करण-मात्तसडमणडलानां भद्वारक- 














प्रस्तावनां हु, 


मूलंसंघ--बलात्करगण 
कीत्ति ( वनवासिके ) 


देवेन्द्र विशालकीत्ति 
शुभकीत्तिदेव भद्टारक 
घमंभूषणदेवों 
श्रमरकीत्ति आचार्य 
घमंभूषणदेव * [7 


हम ह 

इन दोनों लेखोंको मिलाकर ध्यानसे पढ़मेसे विदित होता है कि 
प्रथम धर्मभूषण, अमरकीति आचाये, धर्मभूषेण द्वितोय और वर्मान 
ये चार विद्वान सम्भवतः दोनोंके एक ही हैं। यदि मेरी यह सभ्मावना 
ठीक है तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य हैं वंह यह कि विन्ध्यगिरिके 
लेख (शक १२६५)में वर््धमानका तो उल्लेंख है पर उनके शिष्य (पह्के 
उत्तराधिकारी) तृतीय धर्मभूषणका उल्लेख नहीं है । जिससे जाम पड़ता 
है कि उस समय तक तृतीय धम्मभूषण वर््धमानके पद्माधिकारी नहीं बन 
सके होंगे श्रौर इसलिये उक्त शिलालेखमें उनका उल्लेख नहीं श्राया। 





धरमभूषण-देवानां ** *** तत्वार्थ-वाद्धिवर्दमान-हिमांशुना ** * बद्ध मान-- 
स्‍्वामिना कारितोडह [यँ] आचार्याणां *** स्वस्तिशक-बर्ष १२६४ परि“ 
धावि संबत्सर वैशाख-शुद्ध ३ बुधवारे ।?-उद्भुत जेमशि८४०२२३ से | 

१ प्रो० हीरालालजीने इनकी निषद्या बनवाई ज॑नेका समय शक 
सम्बत १२६५ दिया है। देखो, शिक्षाक्षेखसं० प० १३६ | 








| इस शिलालेखके कोई १२ वर्ष बाद शक सं० १३०७(१३८४ ६०) 
में उत्कीर्ण हुए बिजयनगरके उल्लिखित शिलालेख नं० २ में उनका 
( तृतीय धरमंभूषणका ) स्पष्टलया नामोल्लेख है। अतः यह सहजमें 
अनुमान होसकता है कि वे अपने गुरु वर्द्धमानके पद्माधिकारी शक 
सम्बत्‌ १२६५ से १३०७ में किसी समय बन चुके थे । इस तरह अभिनव 
धर्मभूषणके साज्षात्‌ गुरु श्रीव्धमानमुनीश्वर ्रौर प्रगुरु द्वितीय घ्म- 
भूषण थे । अमरकीर्ति दादागुरु और प्रथमधमंभूषण परदादा गुरु थे। और 
इसीसे मेरे ख्यालमें उन्होंने अपने इन पूर्ववर्ती पृज्य प्रगुरु(द्वितीय धमंभूषण) 
तथा परदादागुरु (प्रथमघर्मभूषण)से पश्चाद्वर्ती एवं नया बतलानेके लिये 
अपनेको अभिनव विशेषणसे विशेषित किया जान पड़ता है| जो कुछ हो, 
यह अवश्य है कि वे अपने गुरुके प्रभावशाली और मुख्य शिष्य ये । 
समय-विचार--- । 

यद्यपि अमिनव धर्मभूषणकी निश्चित तिथि बताना कठिन है तथापि 
जो आधार प्रास हैं उनपरसे उनके समयका लगभग निश्चय होजाता है । 
अतः यहाँ उनके समयका विचार किया जाता है । 

बविन्ध्यगिरिका जो शिलालेख प्राप्त है वह शक सम्बत्‌ १२६५ का 
उत्कीर्ण हुआ है। मैं पहले बतला आया हूँ कि इसमें प्रथम और द्वितीय 
इन दो ही धर्मभूषणोंका उल्लेख है और द्वितीय धमंभूषणके शिष्य 
बर्द्धमानका अन्तिमरूपसे उल्लेख है। ठतीय धमंभूषणका उल्लेख 
उसमें नहीं पाया जाता। प्रो० हीगालालजी एम. ए. के उल्लेखानुसार 
द्वितीय धर्मभूषणकी निषद्या (निःसही) शकसं० १२६५में बनवाई गई हे । 
अतः द्वितीय धर्ंभूषणका अस्तितलसमय शकसं> १२६४ तक ही समझना 
चाहिए । मेरा अनुमान है कि केशववर्णीकों अपनी गोम्मटसारकी जीव 
तस्वप्रदीपषिका टीका बनानेकी प्रेरणा एवं आदेश जिन धर्मभूषणसे मिला 
वे धर्मभूषण भी यही द्वितीय धर्ंभूषण होना चाहिये। क्योंकि इनके 


प्रस्तावना ६७ 


पडुंका समय यदि २५४ वर्ष भी हो तो इनका पढ़पर बेठनेका समय शकसं० 
२७० के लगभग पहुँच जाता है उस समय या उसके उपरान्त केशघ- 
बर्णीको उपर्यक्त ठीकाके लिखनेमें उनसे आदेश एवं प्रेरणा मिलना 
असम्भव नहीं है। चेंकि केशववर्णीने अपनी उक्त टीका शकसं० १२८१ 
में पूर्ण की है। अतः उस जेसी विशाल टीकाके लिखनेके लिये ११ वर्ष 
जितना समयका लगना भी आवश्यक एबं सद्भधत हे। प्रथम व ठृतीय 
धर्मभूषण केशवबर्णीके टीकाप्रेरक प्रतीत .नहीं होते। क्‍योंकि तृतीय 
धर्मभूषण जीवतत्त्वप्रदीपिकाके समाप्तैकाल (शक० श्रष१ ) से 
करीब १६ वर्ष बाद गुरुप्टके अधिकारी हुए. जान पड़ते हैं और उस 
समय वे प्राय: २० वर्षके होंगे । अतः जी० त० प्र० के रचनारम्मसमय- 
में तो उनका अस्तित्व ही नहीं होगा तत्र वे केशववर्णीके टीका-प्रेरक केसे 
हो सकते ! और प्रथम घमंभूषण भी. उनके टीकाप्रेरक सम्भब प्रतीत 
नहीं होते । कारण, उनके पद्टपर अ्रमरकीक्ति ओर अमरकीर्सिके पह्चपर 
द्वितीय धर्मभूषण (शक० १२७०-१२६४) बेंठे हैं। अतः अमरकीत्तिका 
पहसमय अनुमानतः शकसं० १२४३-१२७० और प्रथम धमंभूषणका 
शकसं० १२२०-१२४४ द्ोता हैं। ऐसी हालतमें यह सम्भव नहीं हे कि 
प्रथम घरंभूषण शक १२२०-१२४४ में केशबवर्णीको जीवतत्त्वप्रदीषिकाके 
लिखनेका आदेश दें और वे ६१ या ३६ वर्षों जेसे इतने बड़े लग्बे 
समयमें उसे पूर्ण करें | अतणव यही प्रतीत होता है कि द्वितीय घमभूषण 
(शक० १२७०-१२६५) ही केशववर्णो( शक* १२८१ )के उक्त टीकाके 
लिखनेमें प्रेरक रहे हैं। श्रस्त । 
पीछे मैं यह निर्देश कर आया हूँ कि तृतीय धमंभूषण ( ग्रन्थकार ) 
शकसं० १५६५ और शकसं० १३०७के मध्यमें किसी समय अपने वरद्ध- 
मानगुरुके पट्टपर आ्रासीन हुए. हैं। अतः यदि वे पद्पर बंठनेके समय (करौब 
शक० १३०० में) २० वषके हों, जेसा कि सम्भव है ता उनका जन्मसमय 
शकसं० १२८० (१३५८६ ०)के करीब होना चाहिए | विजयनगर साम्राज्य- 











पे न्याय*दीफ्का 


के ध्यामी प्रथम देवसय और उनकी पत्नी भीमादेवी जिन वद्ध॑मानगुरुके 
शिष्य धमंभूषणके परम भक्त ये और जिन्हें ्रपना गुरु मानते थे त्था बिनसे 
प्रभावित होकर जैनभर्मकी श्रतिशय प्रभावनामें प्रवृत्त रहते थे वे यही तृतीय 
अर्मंभूषण न्यायदीपिकाकार हैं | पह्माबती-वल्तीके एक लेखसे ज्ञात होता है 
कि “राजाधिराजपरमेश्वर देवराय प्रथम वद्धंमानमुनिके शिष्य घमंभूषण 
गुरुके, जो बड़े विद्वान थे, चरणोंमे नमस्कार किया करते थे।” इसी 
बातका समर्थन शकसं० १४४० में अपने 'दश मकक्‍्त्यादिमद्ाशास्त्रको समास 
करनेवाले कवि वद्धमानमुनीन्द्रके इसी ग्रन्थगत निम्न श्लोकसे भी 
होता है +-- : 
“सुजाषिराजपरमेश्यरदेवरायभूपा लमौलिलसदंधभिसरोजयुग्मः । 
श्रौषद्धेमानमुनिवल्लभमौदबमुख्यः श्रीध मे मूषणसुखी जयति क्षमादयः:"॥? 
यह प्रसिद्ध है कि बिजयनगरनरेश प्रथम देवराय ही “राजाधि- 
राजप रमेश्वर' की उपाधिसे भूषित थे" । इनका राज्य-समय सम्मबतः 
१४१८ ई० तक रहा है क्योंकि द्वितीय देवराय ई० १४१६ से १४४६ 
तक माने जाते हैं | अतः इन उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि वद्धमानके 
शिष्य घर्मभूषण तृतीय (प्रन्थकार) ही देवराय प्रथमके द्वारा सम्मानित 


ये* | प्रथम अथवा द्वितीय घर्मभूषण नहीं; क्‍योंकि वे वद्धमानके शिष्य 





१ प्रशस्तिसं० ० १२५से उद्धुत । २-३ देखो, डा० भास्कर आनन्द 
सालेतोरका “४९०३७८एव थंप्रआ? 9. 30०0-3० | मालूम नहीं 
डा» सा» ने द्वितीय देवराय (१४१६-१४४६ई०)की तरह प्रथम देवराय- 
के समयका निर्देश क्‍यों नहीं किया ९ ४ डा» सालेतोर दो डी धमंभूषण 
मानते हैं और उनमें प्रथमका समय १३७८ ६० और दूसरेका ई* 
१४०३ बतलाते हैं तथा वे इस भमेलेमें पड़ गये हैं कि कौनसे 
घर्मभूषणका सम्मान देवराय प्रथमके द्वारा हुआ था ! ( देखो, मिडि- 
यावल्ष जेनिज्म ४० ३०० )। मालूम होता है कि उन्हें विजयनगरका 
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अ्तावना ष्ट्््‌ 


: नहीं थे | प्रथम घमंभूषण तो शुभकीर्तिके और द्वितीय भमंभूषण शमर- 
कीसिंके शिष्य ये। अतएव बह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि श्रमि- 
नव धमंभूषण देवरायप्रथमके समकापश्तीन हैं । अर्थात्‌ ग्रन्थकारका 

' अन्तिमकाल ई० १४१८ होना चाहिये। सदि यह मान लिया जाय तो 

' उनका जीवनकाल ई० १३७८ से १४१८ ई० तक समक्कना चाहिये। 
। अभिनव धर्मभूषण जैसे प्रभावशाली विद्वान जेन साधुके लिये ६० वर्षकी 
| उम्र पाना कोई ज्यादा नहीं है। हमारी सम्भाषना बह भी है कि वे 
देवराय द्वितीय" (१४१६-१४४६ ६०) और उनके श्रेष्ठि संकप्पके द्वारा 
| भी प्रणुत रहे हैं* । हो सकता है कि ये अ्रम्य घम भूषण हों । जो हो, इतना 
अवश्य है कि वे देवराय प्रथमके समकालिक निम्चितरूपसे हैं । 





ग्रन्थकारने न्यायदीपिका (५० २१)में 'बालिशाः शब्दोंके साथ सायण- 
के स्वदर्शनसंग्रहसे एक पंक्ति उद्धत की है। सायणका समय शकसं० 
११वीं शताब्दीका उत्तरार्ध माना जाता है? ) क्‍योंकि शक्तसं० १३१२का 
उनका एक दानपत्न मिला है जिससे वे इसी समयफे विद्वान ठहरते हैं। 
न्यायदीपिकाकारका बालिशाः पदका प्रयोग उन्हें सायणके समकालीन 
शेनेकी ओर संकेत करता 'है। साथ ही दोनों विदह्यान्‌ नजदीक ही 
नहीं, एक ही जगह--विजयनगरके रहनेवाले भी थे इसलिए यह पूख 
सम्भव है कि धर्मभूषण ओर सायण समसामायिक्त होंगे। या १००४ बष- 
आगे पीछेके होंगे। भ्रतः न्यायदीपिकाफे इस उल्लेखसे भी पूर्चोक्त निभा 
रित शक सं० १२३८० से १३४० या ईं० १३५४८ से १४१८ समय ही सिद्ध 
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पूर्वोक्त शिलालेख जं० २ आदि प्रास नहीं हो सका। अन्यथा वे इस 


निष्कषपर न पहुँचते । 
१ प्रशस्तिसं०प्रृ० १४५में इनका समय है* १४२६-१४५४१ दिया ह्ै। 


२ इसके लिये जैनसिद्धान्तमवन आरासे प्रकाशित प्रशस्तिसं० में परिचय 
कराये गये वद्ध मानमुनीन्द्रका 'दशभक्त्यादिमहाशासत्र' देखना चाहिये | 
३ देखो, स्बदशेनसंग्रहकी प्रसताषना 9० ३२। 


कक 6.4 कफ कक कक कक केक के के कैफ केक डे $ करत क डे कक के के 





३... १०० न्याय-दीपिका 


- होता है। श्रर्थात्‌ ये इंसाकी १४वीं सदीके उत्तराध और १४वीं सदीके 
. प्रथम पादके विद्वान हैं । 


डा० के० बी० पाठक और मुख्तार सा० इन्हें शकसं० १३०७ (ई* 
११८४) का विद्वान्‌.बतलाते हैं" जो विजयनगरके पूर्वोक्त शिलालेख नें० 
२ के अनुसार सामान्यतया ठीक है। परन्तु उपर्युक्त विशेष विचारसे ई० 
१४१८ तक इनकी उत्तरावधि निश्चित होती है। डा० सतीशचन्द्र विद्या 
भूषण 'हिस्टरी आफ दि मिडियावल स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक' में इन्हें 
१६०० ै. 7), का विद्वान्‌ सूचित करते हैं। पर वह ठीक नहीं है । जैसा 

: कि उपयक्त विवेचनसे प्रकट है। मुख्तारसा० ने भी उनके इस समयको 
गलत ठहराया है । ः 
व्यक्तित्त ओर काये--... . 

: आचार्य घ्मभूषणके प्रभाव एवं व्यक्तित्यूचक जो उल्लेख मिलते 
हैं उनसे मालूम होता है कि वे अपने समयके सबसे बड़े प्रभावक ओर 
व्यक्तित्वशाली जेनगुरु ये। प्रथमदेवराय, जिन्हें राजाघिराजपरमेश्वरकी 

. उपाधि थी धर्मभूषणके चरणोंमें मस्तक भुकाया करते थे? । पद्मावती- 
वस्तीके शासनलेखमें उन्हें बड़ा विद्वान एवं वक्ता प्रकट किया गया है। 
साथम मुनियों और राजाओंसे पूजित बतलाया है । इन्होंने विजयनगरके 
राजघरानेमें जेनधर्मकी अतिशय प्राभबना की है। में तो समझता हूँ कि 
इस राजघरानेमें जो जैनधर्म की महती प्रतिष्ठा हुई दे उसका विशेष श्रेय इन्हीं 
अभिनव धमंभूषणजीको है जिनकी विद्वत्ता और प्रभावके सब कायल थे। 
इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार असाधारण प्रभावशाली व्यक्ति ये | 

जैनधर्मकी प्रभावना करना उनके जीवनका वत था ही, किस्तु ग्रन्थ- 
रचनाकार्यमें भी उन्होंने अपनी अनोखी शक्ति और बविद्वत्ताका बहुत ही 
सुन्दर उपयोग किया है। आज हमें उनकी एक ही अमर रचना प्राप्त हट 
और वह अकेली यही प्रस्तुत न्‍्यायदीपिका है । जो जैनन्यायके वाड्मयमें 
अपना विशिष्ट स्थान रखे हुएं है और ग्रन्थकारकी घवलकीरतिको 


| १-२ स्वामी समन्‍्तभद्र प्र. १२६। ३-४ देखो, 'मिडियावल जैनिज्म! पृ. रह६)। 


अक्तुण्ण 


प्रस्तावना १०९१ 


बनाये हुए, है । उनकी विद्वत्ताका प्रतिबिम्ब उसमें स्पष्टटया आरालोकित हों 
रहा है। इसके सिवाय उन्होंने और भी कोई रचना की या नहीं इसका कुछ 
भी पंता महीं चलता है। पर मैं एक सम्भावना पहिले कर आया हूँ कि 
कारुण्यकलिका भी ग्रन्थकारकी द्वितीय स्वना होना चाहिए। क्योंकि वहाँ 
इस ग्रन्थका इस प्रकारसे उल्लेख किया है कि जिससे लगने लगता है कि 
. ग्रम्थकार अपनी ही दूसरी रचनाको देखनेका इज्लित कर रहे हैं। यदि 
सचमुचमें यह ग्रन्थ प्रन्थकारकी रचना है तो मालूम होता है कि वह न्याय- 
दीपिकासे भी अ्रधिक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ होगा । अ्रन्वेषकोंको इस 
महत्वपूर्ण ग्रन्थका अ्रवश्य हीं पता चलाना चाहिए । 
थ्रकारके प्रभाव और कार्यक्षेत्रसे यह भी प्रायः मालूम होता है कि 
उन्होंने कर्णाटकदेशके उपर्यक्त विजनगरका ही अपनी जम्म-्भूमि बनायी 
दोगी और वहीं उनका शरीर-त्याग एवं समाधि हुई होगी । क्योंकि वे गुरु- 
परम्परासे नबले आये विजयनगरके मद्ठारकी पट॒पर श्रासीन हुए. थे | यदि यह 
: ठीक है तो कहना होगा कि उनके जन्म और समाधिका स्थान भी विजयनगर 
ड्ढे। 
ह : उपसंहार 
इस प्रकार अन्थकार अभिनव घर्मभूषण और उनकी प्रध्तुत अमर 
. कृतिके सम्बन्धमें ऐतिहासिक दृष्टिसे दो शब्द लिखनेका प्रथम साहस 
किया । इतिहास एक ऐसा विषप्र है जिसमें चिन्तनकी आवश्यकता हमेशा 
बनी रहती है और इसीलिये सच्चा ऐतिद्वासिक श्रपने कथन एर्व विचारको 
परिप्र्ण नहीं मानता ! अतः मैंने ऊपर जो विचार प्रस्तुत किया है उसकी 
कसौटी भी यही है। इसलिये सम्मव है कि धमंभूषणजीके ऐतिहासिक 
जीवनपरिचयम अभी परिंपूणता न आ पाई हो। फिर भी उपलब्ध 
साधनोंपरसे जो मेरी समझूमे आया उसे विद्वानोंके समक्ष विशेष विचार- 
के लिये प्रस्तुत कर दिया । इत्यलम्‌ 
चैत्र कृष्णा १० वि० २००२) 
ता० ७-४-४४५ देहली | : 


दरबारीलाल जैन, कीटिया 
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श्रीसमन्तभद्राय नमः 


श्रीमदमिनव-धर्मभूषण-यति-विरचितता 
न्याय-दीपिका 


[ प्रकाशाख्यटिप्पणोपेता ] 
--# >> 88 €-€*+-- 
१. प्रमाणसामान्यप्रकाश: 
5-० :%#: के :% ०० 
*श्रीवद्धेमानमहेन्त नत्वा बाल-प्रबुद्धये । 
विरूयते मित-स्पष्ट-सन्दभ-न्यायदीपिका ॥१॥ 


# प्रकाशाख्य-टिप्पएम # 
महावीर जिन॑ नस्वा बालानां सुख-बुद्धये । 
“ददीपिकाया विशेषाथः 'प्रकाशेन' प्रकाश्यते॥श॥ 
ह प्रकरणारम्मे, स्वकृतेनि्विन्नपरिसमाप्त्यथंम्‌ , शिष्टाचारपॉरिपाल- 


नार्थम , शिप्यशिज्नाथम्‌ + नास्तिकतापरिहाराथम , कृतशताप्रकाशनार्थ 


वा प्रकरणकारः श्रीमद््मिनवधर्म भूषणनामा यतिः स्वेश्देवतानमस्कारात्मक 


मड्लं विद्धाति--श्रीवद्ध मानेति 








र्‌ न्थाय-दीपिका 





श्रीबद्धमानमहन्त॑ चर्तुर्विशतितम तीर्थंकर महावीरम्‌ । अथवा: 
भ्रिया--अनन्तचंतुष्ट यस्वरूपान्तरज्ञलक्षणया समवसरणादिबहिरज्ञस्वभावया 
च लर्रम्या--५ वद्ध मान/-च्र्ड ः परमग्रकर्ष प्राप्त, अहन्‌ परमाहत्समूह- 
स्तम। नत्वा नमस्कृत्य | कायवाइमनसां त्रिशुद्धणया प्रसम्येत्यरः | बालानां 
मन्दबुद्धीनाम्‌। बालाजिविधाः प्रोक्ता--मतिकृताः, कालकृताः:, शरीरपरि- 
माणक्ृताश्चेति । तत्रेह मतिक्रता बाला ग्ह्न्ते नान्‍्ये, तेश्म॑ व्यमिचारातू । 
कश्रिदश्वर्षीयोडपे निखिलज्ञानर्सयमोपपन्नः संवेज्ञः कुब्जको वा सकल- 
शाम््ज्ञो मवति | न' च तो व्युत्याद्यो । अथ मतिकृता अ्रपि बालाः किल्ल- 
क्षणा इति चेत ; उच्यते; श्रव्युत्पन्न-संदिग्ध-विपय यस्तास्तत्वशञानरहिता' 
बालाः | अथवा, ये यत्रानभिज्ञास्ते तत्र बालाः | अथवा, ग्रहण घारणपटवों' 
बालाः न स्तनन्धथाः | अथवा, अधीतव्याकरण-काव्य-कोशा ग्रनधीत- 
न्यायशास््रा बलाः | तेपां प्रबुद्धये प्रकर्षेण संशयादिव्यवच्छेदेन ब्रोधा< 
श्रम्‌। मितो मानयुक्तः परिमितों वा। स्पष्टों व्यक्तः। सन्दर्भो रचनाः 
यस्यां सा चासौ न्यायदीपिका'-प्रमाश-नयात्मको न्यायस्तस्थ दीपिका 
प्रकाशिका | समासतों न्यायस्वस्थव्युत्यादनपरों ग्रन्थों न्यायदीपिका' इति' 
भावः | किरिच्यते मया धमम मूषणयतिना इति क्रियाकारकसम्बन्धः । 

ननु मडले न करणीय निष्फललखात्‌ | न हि तख्य किब्चित्फलमुप- 
लम्यते | ने च निर्विव्नपस्सिमाप्तिस्तत्कलमुपलम्यत एवंति वाच्यम समा: 
ते म॑ज्ञलफलत्वानुपपततेः । तथा हि-मद्जल समाप्ति प्रति ने कारणम , 
अन्यय-व्यतिरेकव्यमिचाराभ्याम | सर्वत्र हान्वयव्यतिरेकविधया कार्य 
कारणभावः संमधिगम्बते । कारणसत्वे कार्यसत्वमन्चय८ कारणाभावे 
कार्याभाबों व्यतिरेकः । न चेमी प्रकृते सम्मबतः, मज्जलसत्वेअपि मोख्माग- 
प्रकाशादी संमाप््यदर्शनात | मज्नलाभावेडपि चे परीक्षामुखादी समाति- 
दर्शनात्‌ । अतोडन्चयव्यमिचारों व्यतिरिकव्यभिचार श्व । कारणसस्वे कार्यास- 
त्वमन्वयव्यमिचार+ | कारणाभावे कार्यसत्व॑ च व्यतिरेकव्यमिचार इति न 
श्ेतसि विधेयम ; मड्जेलस्थ सफललसिद्ध : निष्फलत्वानुपफ्तेः । तंब्रथा-- 





कक 
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मड्डलं सफलम्‌ शिश्चारविषयत्वात्‌ इत्यनमानेन मजलस्य साफल्य- 
सिद्ध, तब्च फल ग्न्थारम्मे कतृह दि “प्रारब्धमिदं कार्य निर्विध्तया परि- 
समाप्यताम” इति कामनाया अवश्यम्मावित्वातू-निर्विन्नसमाप्तिः कल्प्यते । 
यज्चोक्तमू-अन्वय-व्यतिरेकव्यभिचाराभ्यामिति, तदयुक्तम ; मोक्षमाग प्रका- 
शादौ विध्नवाहुल्येन मज्ञलस्य च न्यूनत्वेन समाप्त्यदर्शनात्‌। प्रचुरस्येव 
हि मज्जलस्थ प्रचुरविध्ननिराकरणकारणत्वम्‌। किज्च, यावद्साघनसामग््य- 
भावान्न तत्र समाप्तिद्शनम्‌। 'सामग्री जनिका हि. कार्यस्य नेक कारण- 
मू? इति। तथा चोक्‍त॑ श्रीवादिराजाचार्य:--'समग्रस्पेव हेतुत्वात्‌ । अस- 
भग्रस्य व्यभिचारेञपि दोषाभावात्‌। अ्रन्यथा न प्रावकस्यापि धूमहेतुत्वमाद्दे- 
स्धनादिविकलस्य व्यमिचारात्‌। तत्मात्‌ू-- 

आद्रिन्धचनादिसहकारिसमग्रतायां 

यद्गत्करोति नियमादिह धूमसग्नि: ! 

तद्ठद्विशुद्धयतिशयादिसमग्रतायां 

निर्विष्नतादि विद्धाति जिनस्तवोडपि ॥|? 

नन्यायविनिश्चयवि० लि० प० २ 
अतो मोक्षमागेप्रकाशादी कारणान्तराभावान्न परिसमामिः। ततो 

नान्वयव्यमिचारः । नापि परीक्षामुखादी व्यतिरेकव्यमिचारः, तत्र वाचि- 
कस्य निबद्ध रूपस्थ मज्नलस्थाकरणो5प्यनिबद्धस्थ वाचिकस्य मानसिकस्य का्यि- 
कस्य वा तस्य सम्मवात्‌ । मद्जल हि मनोवचःकायभेदात्‌ त्रिधा मिश्रते । 
वाचिकमपि निब्रद्धाइनिबद्धरूपेण द्विविधम । यरेरेवोक्तम--“नाप्यसति 
तस्मिन तद्भवस्तस्थ निबरद्धस्थामावेडप्यनिबद्धस्थ तस्य परमंगुरुयुग्गानुस्मर- 
शान्मनो मद्जनलस्यावश्यम्माबात । तदस्तित्वस्थ च तत्कायादेवानुमानात | 
भूमादे: प्रदेशादिव्यवद्दितपावकाद्रनुमानवत । मद्जलसामग्रीवेकल्यस्थ न 
कलचित्तत्काय॑स्य बेकल्यादेवानुमानाऊ, मामावात तदुत्पादनसमर्थदहना भावा- 
सुमानवत 7-ज्यायविनिश्चयवि० लि० प० २। वविद्यानन्दस्वामिसि- 
रप्युक्रमू---तस्य ( मड्लस्य ) शास्त्रे निबरद्धस्यानिबद्धस्थ वा वाचिकस्य 








न्याय-टीपिका हि 


[ प्रमाश-नय-विवेचनस्य पीठिका ] 
$ १. “प्रमाणनयैर घिगमः” इति महाशाखतत्त्वाथेसूत्रम्‌”[१-६]। 


श्तत्खलुपरमपुरुषार्थ' निःश्रेयससाधनसम्यग्दशेनादि विषय- 
भूतजीबादि"तक्वाधिगमोपायनिरूपणपरम्‌ । प्रमाणनयाभ्यां हिए 
विवेचिता' जीवादयः सम्यगधिगम्यन्ते* । तदशतिरेकेण 
जीवाश्यधिगमे प्रकारान्‍्तरासम्भवांत! | तत*" एवं जीवाह्यधिग- 
मोपायभती प्रमाशनयांवषि विवेक्त्यी"!। तद्विवेचनपरा:" 
प्राक्तनग्रन्था:” * सन्त्येब, तथापि ते2 केचिद्रिस्तृता:"*, केचिद्ठ- 


मानसस्य वा विस्तरतः मंक्षेपतों वा शास्त्रकारैस्वश्यंकरणात्‌ । तदकरणे 
तेषां तत्कृतोपकारविस्मरणादसाधुत्वप्रसज्ञात्‌ । साधूनां कृतस्योपकारस्या- 
विस्मरणप्रसिद्धः । 'न दि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति” इति बचनात्‌ |” 
--आप्तपरी० 7० ३ । परमेड़िगुगस्तोत्ररूपस्थ मड्गलस्य पुण्यावाप्तिरधर्म: 
प्रभ्वंमः फलमिति ठ॒ तत्मू ।अ्रतो ग्न्थादी मज्ञलमबश्यमाचरणीयमिति | 

१ मोक्षशाओ्रारनामवेबयम । २ संत्रम । ३ चत्वारः पुरुषा- 
थॉः-धर्मार्थकाममोक्षाः, तेषु परमः पुरुषा्थों मोक्ञः स एव निश्चे- 
यसमित्युच्यते । सकलप्राशिभिमुख्यसाध्यत्वनामीएत्वान्मोक्ञस्थ परमपुरु- 
प्राथलमिति भावः । ४ आदिपदत्सम्प्ज्ञानं सम्यकृचारित्र चगहायते। 
५ आअत्राटिपदेना:जीवाखबबन्धरसंवरनिजरामोंज्नतत्वानि खहीतव्यानि। ६ 
प्रथकृकृताः विश्लेपिता इत्यथः | छ ज्ञायन्ते । ८ प्रमाग्गनयाम्यां बिना। £ 
प्रमाण-नयातिरिक्त-त॒तीयादिप्रकारस्थामावात्‌ । १० प्रकारान्तरासम्मवादेव । 
११ व्याख्यातव्यों । १२ प्रमाण-नयव्याख्यानततपराः। १३ अकलझ्लदि- 
प्रगीता न्‍्यायविनिश्वयादय: । १४ प्रमेयकमलमातण्ड-स्यायकुमुद- 


आ प्रत्यो: हि पाठो नास्ति। 2 प म मु प्रतिषु 'ते! पाठो नास्ति । 





२. प्रमाणसामान्यप्रकाशः फू 


स्भीरा' इति न तत्र बालाना सधिकारः । ततस्तेषां सुख्रो- 
प्रायेनं.. प्रमाय-नयात्मकन्याय“ स्वरूपप्रतिबोधकशाखाधिकार- 
सम्पत्तये * प्रकरसमिदमररभ्यते । का 

[ त्रिविधायाः प्रकस्णप्रदतेः कथनम्‌ | 

.. $२. इह* हि प्रमाय-नयविवेचनमुद्देश-लक्षणनिर्देश-परीक्षा 

द्वारेण* क्रियते | अनुद्धिष्टस्य” लक्षणनिर्दशानुपपत्तें: | अनिर्दिष्ट- 

लक्षण॒स्य परीक्षितुमशक्यत्वातू। अपरीक्षितस्य विवेचनायोगात्‌। 
ल्ोक-शास्त्रयोरपि तथेब"" वस्तुविचेचनप्रसिद्धें: । 

8 ३. तत्र"* विवेक्तव्यनामसात्रकथन ' *मुद्देशः। व्यतिकीणे- 





चन्द्र-न्यायविनिश्चयविचरणादय: | 

१ न्‍्यायविनिश्चय-प्रमाणसंग्रहह्छोकबासिकादयः। २ प्रोक्तलक्ष- 
णानाम्‌। ३ प्रवेशः । ४ अक्कशेन। * निपूर्वादिणगतावित्यस्माद्धातोः 
करणे पजप्रत्यये सति न्‍्यायशब्दसिद्धिः, नितरामियते झायतेडर्थोडनेनेति 
न्‍्यायः, अ्र्थपरिच्छेदाकोपायो न्याय इत्यथः । स च प्रमाण-नयात्मक 
एवं प्रमाणनयेरधिगमः इत्यामिहितत्वादिति, लक्षण-प्रमाण-नय-निक्ते- 
पचतुष्टयात्मको न्याय इति च । लक्षण-प्रमाणाभ्यामर्थसिद्धिरित्यतो लक्ष- 
णप्रमाणे न्याय इत्यन्ये । प्रमाणेरथपरी छणं न्याय इत्येफ + पञ्चा- 
वयववाक्यप्रयोगो न्याय इत्यपि केचित्‌ । ६ न्यायदीपिकाख्यम्‌ । 
७ अन्न प्रकरणे। ८ अन्रेद॑ बोध्यम---उद्देशस्य प्रयोजन विवेचनीयस्य 
वस्तुनः परिशानम्‌ । लक्षणस्य व्याम्ृत्तिब्येवहारों वा प्रयोषनम्‌। परीक्षा- 
याश्र लक्षणे दोषपरिह्ारः प्रयोजनम । अ्रत एवं शास्त्रकारा उद्देश- 
लक्षणनिर्देश-परीक्षामिः शास्त्रप्रद्त्ति कुर्वाणा दृष्टाः। ६ अ्क्ृृतोद्देशस्य 
पदार्थस्य | १० उद्देशादिद्वारेण । ११ उद्देशादिषु मध्ये | १२ विवेचन- 
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पु न्याय-दीपिका 


बस्तुव्याबृत्तिद्देतुलक्षणम्‌” । तदाहुर्वात्तिककारपादा:' “परस्पर- 
व्यतिकरे) सति “येनाउन्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम” [ तत्त्वाथ- 
बा० २-८ ] इति। 

$ ४ द्विविधं। लक्षणम2, आत्मभूतमनात्मभूतं चेति । तत्र" 
यद्रस्तुस्वरूपानुप्रविष्ट तदात्मभूतम *, यथाउग्नेरौष्ण्यम्‌ । ओष्ण्यं 
छाग्ने: स्वरूपं 3सदग्रिमबादिभ्या* व्यावत्तयति । “तह्विपरीतम- 
*जात्मभूतम4, यथा दण्ड: पुरुषस्य | दण्डिनमानयेत्युक्ते हि दण्डः 
पुरुषाननुप्रविष्ट एब पुरुष ' “व्यावत्तयति | 5यद्भाष्यम्‌ 'तत्रात्मभूत- 


योग्यस्य नाममात्रनिरूपणं यथा घ्रटविवेचनप्रारब्ध घट एव विवेक्॒व्यों 
भवति | 
१ परस्परमिलितानां अस्तूनां व्याब्रत्तिजनक यद्‌ तल्‍लज्ञषणमिति भावः । 
अत्र लक्षणं लक्ष्य, शेष॑ तस्य लक्षणम्‌ | २ तच्तार्थवात्तिककाराः श्री- 
मड्ड्धाकलकु देवा:! “पादाः भद्दारका देवः प्रयोज्याः पूज्यनामतः | 
आर० प० १ ३ समानधम/धारतया परस्परविषयगमन व्यतिकर इति, एवं 
यत्रान्योन्यव्यतिकरें संत, इति भावः | ४ परस्परमिलितपदा थव्याबृत्तिकार- 
केण | ५तयामध्ये! ६ कर्थचिदविष्वकृभावाख्यतादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नधर्म - 
स्थान्मभूतलक्षगत्वम्‌ | ७ जलादिस्य:। ८ यद्वस्तुस्वरूपाननुप्रविष्ट तदनात्म- 
भूतम्‌ । भवति हि दश्ड: पुरुषस्य लक्षणम्‌, स च ना5त्मभूतः, पुरुषादन्य- 
प्युपलम्यमानल्रात । अत एवात्मभूतलक्षणादनात्मभृतलक्षणस्य भेदः । 
६ कंथब्चद्रिष्वक्र भावाख्यसंयागा दिसम्बन्धा वच्छिन्नस्थानात्मभूतलक्षण त्वम 
१० अदण्डिन: सकाशात्‌ प्रथक्कराति | 


॥ 'तद्धिविधन! इति आ प्रतिपाठः | 2 लक्षण” इति पाठ: आ प्रतो 
नास्ति। 4 चेति 5 प्रती पाटः। 3, 5 तद' म प मु प्रतिषु पाठः | 





१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः छ 


मप्रेरोष्ण्यमनात्मभूतं देवदत्तस्य दर४:” [राजबा० भा० २-८] इति । 

$५ असाधारणधमेबचनं! लक्षणम! इति केचित्‌'; तदनुप- 
ज्षम; लक्ष्यधर्मिबत्रनस्य लक्षय धमंधचनेन सामानाधिकरण्याभाव- 
प्रसज्ञात्‌ । दण्डादेरतद्धमंस्यापि* लक्षसत्वाथ ! किद्धाव्याप्तासि- 
घानस्य लक्षणाभासस्यापि" तथात्वात्‌* । तथा हि--त्रयो लक्ष- 
शणशाभासभेदा:, अव्याप्तरमतिव्याप्रमसम्भवि चेति॥ तत्र लक्ष्येकदेश- 
वृक्त्यब्याप्तम्‌, यथा गो: शावलयत्वम। “*लक्ष्यालक्ष्यवक््यतिब्याप्तम 
यथा वस्येव पशुत्वम्‌ । बाधितलक्ष्यइ्स्यसम्भवि, यथा नरस्य 
विषारणित्वम्‌। अन्न हि लक्ष्यकदेशवत्तिनः पुनरव्याप्तस्यासाधारण- 


१ नेयायिकाऊ हेमचन्द्राचार्या वा। २ तदयुक्तम, सदोषत्वात। श्रत्र हि 
लक्षणस्य लक्षण त्रयो दोषा: सम्मवन्ति--अश्रव्यास्रिर्सतिव्यासिरसम्भवश्चेति | 
तत्र लक्ष्यपरमिवनादिना$सम्मवों दोष उक्तः 4 दण्डादेस्त्यादिना- 
उव्याप्तिः प्रदर्शित । किअ्चेत्यादिना चातिब्यासिः कथिता। एतन्च 
परिशिष्टे स्पष्टम्‌ | ग्त्रासाधारणत्व॑ तदितसकृत्तित्व॑ ग्राद्मम्‌ । लक्ष्येतरा- 
चृत्तित्वमित्यथं:। ३ सामानाधिकररणयं द्विधा--आर्थ शाब्दच | तत्रेंकाधिक- 
रणजृत्तित्माथम्‌, यथा रूपस्सयोः | शाबूदं त्वेकार्थप्रतिपादकत्वे सति समान- 
विभक्रिकत्व॑ भिन्नप्रव॒ृत्तिनिमितानामेकस्मिन्नर्थ वृत्तित्वरूप॑ वा, यथा नीले 
कमलमित्यत्र । प्रकृते शाब्दं सामानाधिकररण्यं ग्राह्म वचनशष्दप्रयोगात्‌ । 
वचनेन हि. वचनस्य शाब्द-सामानाधिकरण्यम्‌ | तब्बासाधारणधमंघच- 
नस्य लक्षणत्वेडइसम्मवि । शेष परिशिष्टे दृष्टव्यम्‌| ४ पुरुष्रनसाधारणघर्म- 
स्यापि--दर्डादिन पुरुषस्यासाधारणधमंस्तथापि लक्षणं भवतीति भावः 
५ सदोषलक्नणं लक्षशामासम्‌ | ६ असाधारणघमंत्कातू । ७ यस्य 
लक्षयं क्रियते तल्‍लक्ष्यं तद्धिन्नमलक्ष्य शेयम्‌ । 








। असाधारणधर्मों लक्षणम? इति सर प प्रत्यो: पाठः | 
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द्द न्याय-दीपिका 


घमंत्वमस्ति न तु लक्ष्यभूत"गोमात्राव्यावत्तेकत्वम्‌ । तस्माद्य- 
थोक्कमेब* लक्षणम्‌ , तस्य कथन लक्षणशनिर्देशः | 

$ नायुक्ति बल्यदौबे ९ मानो 

$ ६. विरुद्धनानायुक्षिप्राबल्यदौबेल्यावधारणाय प्रवत 

3 ल्वेबं कप «ढ लत] दित्ये * 

विचार: परीक्षा  । सा खल्वेबं चेदेवं स्यादेवं चेदेवं न स्यादित्येवं2 
भ्रबत्तेते । 

$ ७. प्रमाशनययोरप्युदेशः सूत्र " एव क्ृत:। लक्षणमिदानीं 
निर्देश्व्यम्‌ । परीक्षा च”यथौचित्यं3 भविष्यति । 'उद्दे शानुसारेण * 
लक्षणकथनम' इति न्यायात्प्रधानत्वेन” प्रथमोद्दिष्टस्य प्रमाणस्य 
तावलल्‍लक्षणमनुशिष्यते । ४ 

. १ गोत्वावच्छिन्नसकलगीः । २ व्यतिकोरणवस्त॒ुव्याइत्तिहेतुरित्येव । 

३ लज्ञितस्थ लक्षणमुपपद्मते नवेति विचारः परीक्षाः--( तकंसं० पदक ० 
पृ० ५ )। ४ 'प्रमागनयेरधिगमः” इति तत्त्वा्थसजस्थ पूर्वोल्लिखिते सूत्रे । 
५४ यथावसरम | ६ उद्द शक्रमेग,यथोद शस्तथा निर्देश इति भावः । ७ अथ 
प्रमाणनययामंध्ये प्रमाणापेन्षया नयस्याल्पाच्तरत्वात्यथमतस्तस्थेबोद्द शः 
कत्त व्योड्त आह प्रधानत्वेनेति | ननु तथापि कर्थ प्रमाणस्य प्रधानत्वं ? 
'यैन प्रथम तदुद्दिश्यत इति चेदुच्यते; प्रमाणस्याभ्यहिंतस्वात्धानत्वम , 
अभ्यह्ितत्व॑ च 'प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेंषु नयप्रव्ृत्त व्यंवहारहेतुत्वात्‌ । यतो 
हि प्रमाणप्रकाशिनेष्वथेंघु नयप्रव्ृत्तिव्यवहारहेतुभवति नान्येष्वतो5म्यहिंतरत्त्व॑ 
प्रमाणस्थ । अथवा समुदायविषयं प्रमाणमवयवविषया नयाः । तथा- 
चोक़म--सकलादेश: प्रमाणाधी नो विकलादेशो नयाधीन:”इतिः | 
--( तत्त्वाथवा १-६ )। ८ कथ्यते । 

न । 'मात्रस्थ! इति द प्रतिपाठः। 2 “खल्वेबं चेदेवं स्यादेवं न स्या- 
टत्येबं! इतति आ प्रतिपाठः | प मु प्रतिषु 'न! पाठो नास्ति 3 यथोचितं? 
हांत द प्रतिपाठः | 








१ प्रमाणसामान्यप्रकाशः ६ 


[ प्रमाणसामान्यस्य लक्षणकथनम्‌ | 

$ ८. सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम । अन्न प्रमाण लक्ष्यं सम्यरज्ञानत्वं 
तस्य लक्षणम्‌ । गोरिव सास्नादिमत्वम, अग्नेरिवोष्ण्यम्‌। अत्र* 
सम्यकपदं संशयविपय्रेयानध्यवसायनिरासाय क्रियते, अ्प्रमाण- 

त्वादेतेषां: ज्ञानानामिति | 

8 ६. तथा हि--विरुद्धानेकको टिस्पर्शि_ ज्ञानं संशय:, यथा 
स्थाणुर्वा पुरुषों वेति । स्थाणुपुरुष“साधारणोष्द्वेतादिधमेदशेना- 
त्तद्विशेषस्य* वक्रकाटरशिर:पाण्यादे: साधकप्रमाणाभावांदनेक- 
कोटयवलम्बित्व॑ ज्ञानस्य | विपरीतैककोटिनिश्चयो विपयेय:, यथा 
शुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञानमू” । अत्रापि साहश्यादि“- 
निमित्तवशाच्छुक्तिबिपरीते रजते निश्चयः । किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसाय:* ,यथा पथि7 गच्छुतस्तृणस्पर्शा दिज्ञानम्‌ | इदं* * 
हि नानाकोट्यबलम्बनाभावान्न संशय: । विपरीतेककोटिनिश्चया- 





१ यावत्सम्यग्शानेषु दृत्तिः सामान्यरूपो शर्म: सम्यग्शानत्वम्‌ । 
२ सम्यग्शानं प्रमाण” मित्यत्र | ३ संशयादीनाम्‌ | ४ कोटिः--पक्तः, अव- 
सथा वा। ५ उभयवृत्तिः सामान्यरूप ऊध्द्वतादिधमः साधारण: । ६ स्थाशु- 
पुरुषविशेषस्य, स्थाणोविशेषों वक्रकोटरादिः | पुरुषस्य तु शिरःपाण्यादिरिति 
भावः । ७ तदभाववति तत्पकारकं ज्ञान विपयेयः, यथा रजतत्वाभावर्वात 
शुक्तिशकले रजतत्वप्रकारक॑ 'शुक्रो इदं रजतम” इति ज्ञानमित्याशयः | 
८ आदिपदेन चाकचिक्यादिग्रहणम्‌ । ६ अनिश्चयस्वरूपं संशय-विप- 
ययमिन्नजातीयं शानम । १० अनध्यवसायाख्यज्ञानस्य संशय-विपयया- 





+ 'प्रथि! इति पाठो म प्रती नास्ति। 


ऊ 
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हू ७ न्याय-दीपिका 


भावान्न विपयय इति प्रथगेव' | एतानि* च स्वविषयप्रमितिजन- 
कत्वाभावादप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति, सम्यर्ह्लानानि तु न भव- 
न्तीति सम्यक्पदेन व्युदस्यन्ते' । ज्ञानपदेन* प्रमातुः अमितेश्र" 
व्यावृत्ति:। अस्ति हि निर्दोषत्वेन तत्रापि* सम्यक्त्यं न तु ज्ञान- 
त्बम्‌ । 

$१० ननु प्रमितिकत्तु: प्रमातुज्ञतृत्वमेव न ज्ञानत्वमिति यद्यपि 
ज्ञानपदेन व्यावृत्तिस्तथापि प्रमितिन व्यावर्त्तयितुं शक््या, तस्या 
अपि “सम्यसज्ञानत्वादिति चेतू; भवेदेवम्‌८; यदि 'भावसाधनमिह 





भ्यां शानान्तरत्व॑ प्रसाध्यात इदमिति, इदम्‌--अनध्यवसायाख्यं ज्ञानम्‌ । 
इदमत्र तालयंम्‌--संशये नानाकोट्यवलम्बनात्‌, विपयंये च विपरीतेक- 
कोटिनिश्चयात्‌ । अनध्यवसाये तु नेकस्या अपि कोटेनिश्चयों भवति। 
ततस्तदुभयमिन्नविषयत्वेन कारणस्वरूपभेदेन च ताभ्यामिदं ज्ञानं मित्न- 
मेंव । तथा चोक्तमू--अ्रस्थ ( अनध्यवसायस्य ) चानवधारणात्मकत्वे- 
$पि कारणस्वरूपादिभेदान्न संशयता । अप्रतीतविशेषविषयत्वेनाडपि अस्य 
सम्भवादुभयविशेषानुत्मरणजसंशयतो भेद एवेति कन्दलीकाराः /-- 
प्रशस्तपा० टि० पृ० ६१। 

१ संशय-विपययाभ्याम्‌ । २ संशयादीनि । ३ निराक्रियन्त | ४ सम्य- 
कृपदस्य कृत्य॑ प्रदश्य शञानपदस्य कृत्य प्रद्शयति ज्ञानपदेनेति | ५ ननु ज्ञान- 
पदेन यथा ग्रमातुः प्रमितेश्व व्यावृत्तिः कृता तथा प्रमेयस्य कथं न कृता 
तस्थापि ज्ञानत्वाभावात्‌ , इति चेत्तस्यापि चशब्दादग्रहणं बोध्यम्‌ | यद्यपि 
स्वपरिच्छेयापेक्षया शञानस्य प्रमेयत्वमस्त्येब तथापि घटपटादिबहिर थांपेक्षया 
प्रमेयत्व॑ नास्तीत्यतो युक्त चशब्दात्तस्य ग्रहणम । ६ प्रमातरि प्रमितौ प्रमे 
ये च | ७ भावसाधनपत्षे । ८ प्रमितेरव्यावर्तनम्‌ । ६ जप्तिमात्रे शानमिति । 


२. प्रमाणसामान्यप्रकाश: ११ 


ज्ञानपदम | करणसाधनं खल्वेतउ्ज्ञायतेडने नेति ज्ञानमिति | “कर- 
णाधारे चानट_? [जैनेन्द्रव्या० २३।११२]) इति करणेडप्यनटप्रत्य- 
यानुशासनात) । भावसाधन तु ज्ञानपद्दं प्रमितिमाहा । अन्यद्धि 
भावसाधनात्करणसाध नं2 पदम | 'एबमेव + प्रमाणपद्मपि प्रमी- 
यतेडनेनेति करणसाथनं कत्तेव्यम। “अन्यथा सम्यग्न्ञानपदेन 
सामानाधिकरण्याघटनात्‌” | तेन प्रमितिक्रियां प्रति यत्करखणं 
तत्प्रमाणशमिति सिद्धम' । तदुक्क प्रमाणनिणय--“इदमेव हि 
प्रमाणस्य प्रमाणत्वं यत्प्रमितिक्रियां प्रति साधकतमत्वेन” करण- 
त्वम ” [प्रत्यक्षनिणंय प्र० १] इति। 

8 ११ नन्वेबमप्यक्षलिल्ञादा बतिव्याप्तिलेक्षणस्य* , त- 
त्रापि) प्रमितिरूपं फलं प्रति करणत्वात | दृश्यते हि चक्षुषा 

१ विधानात्‌। २ ज्ञानपदवत्‌ । ३ 'सग्यग्शानं प्रमाणम्‌ इत्यत्र 
प्रमाणलक्षणे प्रयुक्त 'प्रमाणम्‌! इति पदम्‌। ४ प्रमाणपदद करणसाधन 
नो चेत्‌ । ५ प्रोक्तलक्षणशाब्दसामानाधिकरण्यानुपप्तः । ६ सुनि- 
श्विम्‌ । ७ अतिशयेन साधकमिति साधकतमं नियमेन कायोंत्पा- 
दकमित्यथः । ८ संशयादो प्रमात्रादी च प्रोक्तप्रमाणलक्षण॒स्य व्याबत्ता- 
बपि अथ च प्रमाणपदस्य करणसाधनत्वेडपि | £ आदिपदेन धूमादेग्रह- 
णम्‌ | १० अयम्त्राशवः-यदि “प्रमितिक्रियां प्रति यत्करणं तत्रमाणम्‌ 
इति प्रमाणाथः कक्षीक्रियते तहिं प्रमितिरूपं फलं प्रति करणत्वेनाज्ष- 
लिड्भादेरपि प्रमाणत्वप्रसज्ञात्‌ | अन्षलिज्ञादिः-इन्द्रिय-धूम-शब्दादिः । ११ 





ध्रसितिराह” इति आ प्रतिपाठः। 2 'साधनपदं' इति प 
प्रतिपाठः 











न २्‌ न्याय-दीपिका 





प्रमीयते, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयत इति व्यवहार इति 
चेत्‌; न"; अन्ञादेः प्रमितिं प्रत्यसाधकतमत्त्वात्‌। 

8९१२ तथा हि--प्रमिति: प्रमाशस्य फलमिति न कस्यापि'* 
बिप्रतिपत्ति:: । *सा चाज्लाननिवृत्तिरूपा, “तदुत्पत्तौो>2 करणेन3 
सता* तावदज्लानविरोधिना भवितव्यम्‌ । न चाक्षादिकमन्नान- 
विरोधि4, अचेतनत्वात्‌ । तस्मादज्ञानविराधिनश्वेतनधमस्येब* 
करणत्वमुचितम्‌। लोके5प्यन्धकारविघटनाय तद्विरोधी प्रकाश 
एवोपास्यते* न पुन्घटादिस्त' *द्विरोधित्वात्‌। 

$ १३ किद्न, अखसंविदितत्वादत्षादेनाा्थप्रमिती साधकतम- 
त्यम्‌, खावभासनाशक्तस्य परावभासकत्वायोगात्‌5 । ज्ञानं तु सख्व- 
परावभासकं* * प्रदीपादिवत्मतीतम्‌ । ततः स्थितं प्रमितावसाधक- 
तमत्वादकरण" *मक्षादय इति | 

$ १४ चक्षुषा प्रमीयत इत्यादिव्यवहारे पुनरुपचारः शरणम्‌. 


अक्ष-लिज्ञादो । 

१ समाधत्त लनेति। २ वादिनः प्रतिबादिनों बा। ३ विवादः | 
४ प्रमितिः। ५ प्रमित्युपत्तो | ६ भवता | ७ ज्ञानरूपस्थ | ८ प्रदी- 
पादिः । ६ अन्विष्यते | १० तेनान्धकारेण सह घटादेविरोधाभावात्‌ । 
११ स्वपरपरिच्छेदकम्‌ । १२ प्रमितिं प्रति न करणम | 








7 इति व्यवहार: आ प्रती नास्ति। 2 'तदुलपत्तो तु 
इति द प्रतिपाठः | 3 'भवता' इति पाठो म प मु ॒प्रतिषु अधिकः। 

दिक तद्विरोधि! इति द्‌ प्रती पाठः। 5 'घटवत्‌” इत्यधिक 
पाठों म प प्रत्योः । 


१, प्रमाणसामान्यप्रकाशः श्ह 


अपचारप्रवृत्ती च सहकारित्वं निबन्धनम्‌” । न हि सहकारित्वेन 
श्तत्साधकमिद मिति करणं नाम, साधकविशेषस्यातिशयबतः"“ 
करणत्वात्‌ । तदुक्तं जैनेन्द्रे--/साधकतमं करणम” [ ] 
इति7 । तस्मान्न लक्षणस्याक्षादावतिव्याप्ति: । 


६ १४ अथापि* धारावाहिकबुद्धिष्वतिव्याप्तिस्तासां सम्य- 
ज्ञानस्वातू । न च *तासामाहतमते प्रामाण्याभ्युपगस इतिः 
उच्यते; एकस्मिन्नेव घटे घटविषयाज्ञानविघटनार्थंमाथे ज्ञाने 
प्रवृत्ते तेन* घटप्रमिती सिद्धायां पुनघेटोड्यं घटोडयमित्येबमुत्प- 
न्नान्युत्तरात्तरज्ञानानि खलु धाराबाहिकज्ञानानि भवन्ति2 । 5 नहीं- 
तेषां3 प्रमितिं प्रति साधकतमत्वम्‌, प्रथमज्ञानेनेव प्रमितेः सिद्ध- 
त्वातू। कथं तत्र" * लक्षणमतिव्याप्नोति ? तेषां' "गृह्दीतग्राहित्वातू । 

$ १६ ननु घटे दृष्टे पुनरन्यव्यासब्ञैन" * पश्चात्‌ घट एब दृष्टे 
पश्चात्तनं ज्ञानं पुनरप्रमाणं प्राप्ति धारावाहिकवदिति चेत्‌; नः 

१ 'मुख्याभावे सति प्रयोजने नि्मित्त चोपचारः प्रवर्चते” इति 
नियमात्‌ । २ प्रमितिसाधकम्‌ । ३ अज्ञादिकम्‌ | ४ अ्साधारणसाधकस्य 
ज्ञानस्य । ४ अन्रातिशयों नाम नियमेन कार्योत्रादकत्वमू | ६ अ्रक्षलि- 
ज्वादावतिव्यामिवारणेडपि । ७ घाराबाहिकबुद्धीनाम्‌ू । ८ आद्य न घट 
शानन | £ धाराबाहिकशानानाम । १० धारावाहिकब॒ंद्धिषु । ११ धारा- 
वबाहिकशानानासम । १२ अन्यास्मन काय व्याप्त चित्तस्यास्यासशक्रिव्या- 
सन्न: । बुद्ध सन्यत्र सचारा विपयान्तराक्ुष्रत्व वा व्यासदछ्ू: | 


नास्ति | 3 (एपां' इति म प मु प्रतिषु पाठः । 


। 'इति! पाठो सुद्वितप्रतिपु नास्ति। 2 “मवन्ति! मे प मु प्रतिषु 








हु हि न्याय-दीपिकां 


"हृष्टस्यापि मध्ये समारोपे' सत्यदष्टत्वात्‌। तदुक्तम--“इृष्टोडपि 
समारोपात्तादक” [ परीक्षा० १-४ ] 

$ १७ ए्तेन निर्विकल्पके सत्तालोचनरूपे दशेनेडप्यतिव्या- 
प्तिः परिहता । "तस्याव्यवसायरूपत्वेन * प्रमितिं श्रति करणत्वा- 
भावात्‌। निराकारस्या ज्ञानत्वाभावाद । “निराकारं दर्शनं साकार 
ज्लानम_? | सवाथसि० २-६ ] इति प्रवचनात* | तदेवं2 प्रमाशस्य 
सम्यरज्ञानमिति लक्षण नाउतिव्याप्तम्‌। नाउप्यव्याप्तमू, लक्ष्ययोः 
प्रत्यक्षपरोक्षयोब्यप्यब्रत्ते:: । नाउप्यसम्भवि, *लक्ष्यवृत्तेरबाधि- 
तत्वात " । 

[ प्रमाशस्थ प्रामास्यनिरूपणम्‌ | 
$ १८ किमिदं ! * प्रमाणस्य प्रामाण्यं नाम ? प्रतिभातविष- 


शिनननलिनन तन + ५. +-+० -- 


९ शातस्यापि। २ संशयविपययानध्यवसायविस्मरणलक्षणे | ३ शातपदा- 
धोडपि सति संशये, विपयये, अनशध्यवसाये, विस्मरणे वाउज्ञाततुल्यों भवति | 
अतस्तद्विषयक॑ ज्ञान प्रमाणमेवेति भावः। ४ अक्नलिब्नशब्दधारावाहिक- 
बुद्धिष्वतिव्याप्तिनिराकरणेन । ५ निर्तिकल्पकटर्शनस्थ । ६ अनिश्रयात्म- 
फत्वेन । ७ आगमातू | ८ यावललस्येषु वत्तमानत्व॑ व्याप्यव्त्तितवम्‌। ६ 
लक्ष्ययोः प्रत्यज्ञपरोत्लयोः | १० तदेव हि सम्यक्‌ लक्षण यदव्याप्त्यादि- 
दाषत्रयशुन्यमित्यमिप्रेत्त ग्रस्थक्ता दोषअ्रयपरिहारः क्रतः। १६९ प्रामाण्य॑ 
स्वतोडप्रामाण्यं परत इति मीमांसका:, अ्प्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परत 
इति ताथागताः, उमये स्वत इति सांख्या), उमयभपि परत इति 
नंयायिक-वेशेषिका:, उसयमपि कथ्स्न्चित््वतः कथरश्चित्परत इति 








। म पमु प्रतिपु 'दशेनस्थ! इत्यघिकः पाटः। 2मप मु प्रतिषु 
तस्मात'! इति पाठ:। 





१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः १४ 


था5व्यभिचारित्वमपर । '"तस्योत्पत्तिः कथम्‌ ९ स्वत एवेति 
मीमांसका: । प्रामाण्यस्थ स्वत उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसामप्री- 
मात्रजन्यत्वमित्यथ:* | तदुक्तम--“ज्ञानोत्पादकद्देत्वनतिरिक्तजन्य- 
त्व? मुत्पत्तों खतस्त्वम”” [ ] इति। “नते मीमां- 
सका:,  ज्ञानसामान्यसामग्र्या:”  संशयादावषि झानविशेषे* 
: सक्त्वात्‌ | वर्य” तु ब्रमहे ज्ञानसामान्यसामग्रथा: साम्येडपि संश- 
यादिरप्रमांण॑ सम्यजज्ञानं प्रमाणमिति विभागस्तावदनिबन्धनों 
न भवति । ततः संशयादों यथा हेत्वन्तर * मप्रामाण्ये दोषादिक- 
मज्जीक्रियते  * तथा प्रमाणेडपि2 ? 'प्रामाण्यनिबस्धनमन्यदवश्य- 
मश्युपगन्तव्यम्‌ | अन्यथा" * प्रमाणाप्रमाणविभागानुपपत्ते:* ? | 





स्याद्रादिनो जेना इत्येवं बादिनां बिप्रतिपतेः सदभावात्संशयः स्यात्तन्निरा- 
करणाय प्रामाण्याप्रामाण्यविचारः प्रक्रम्यते किमिदमिति। 

१ प्रामास्यस्थ | २ येनेव कारगान ज्ञान जन्यते तेनैव तत्यामा- 
ग्यमपि न तद्धिन्नकारणेनेति भावः । ३ ज्ञानस्थोत्यादको थो हेतुः 
कारणं तदतिरिक्ताजन्यर्य ज्ञानोत्पादककारणत्पायत्व मित्थथें! । ४ समा- 
भत्ते नेति, मीमांसका:--विचारकुशलाः। ४ समग्राणां भावः--एककार्य - 
कारित्व॑ं सामग्री--यावन्ति कारणानि एकरिमन्कार्य व्याप्रियन्ते तानि स्वाणि 
सामग्रीति कध्यन्ते । ६ मिथ्याज्ञाना। ७ जैनाः। ८ अकारणः । ९ 
णएकम्माड़ तोरनयों हेतुः हेल्व॑स्तर ज्ञनसामान्यकार्य[द्विन्नकारणमित्य-' 
भें; । १० स्त्रीक्रियते, भवतरा मीमा[सकेन | १६ गुणादिकम्‌--नेंमेल्यादि- 
कम्र । १२ गुणदाषकृतप्रामाण्याप्रामाग्यानम्युपगम | १३ इंद ज्ञार्न प्रमा* 
गमिदमप्रमाणमिति विभागों न॑ स्थात्‌ । 


$ प्रामाण्य! इत्यघिकः पाटः म प्रतो । 2 अपि' इति आ प्रती नाध्ष्ति ! 





श 8. न्याय-टीपिका 


8१६ "एबमप्यप्रामाण्यं परतः प्रामाण्यं तु खत इति नी 
बक्तव्यम ; विपयये5पि समानत्वात्‌। शक्त्यं हि. बक्तुमप्रामाण्यं 
स्वतः प्रामाण्यं तु परत इति। तम्मादग्रामाण्यवत्प्रामाण्यमपि 
परत एवोस्पद्यते। न हि पटसामान्यसामग्री रक्तपटे द्वेतुः । तद्न 
ज्ञानसामान्यसाममभ्री प्रमाणज्ञाने हेतुः, भिन्नकाययो भिन्नकारणप्रभ- 
बत्वावश्यम्भावादिति । 

$ २० कर्थं तस्य" ज्ञप्ति:50 अभ्यस्ते* विषये स्वतः, अनभ्यस्ते 
तु परत:। कोडयमभ्यस्तों विषयः ? को वाउनभ्यस्तः ९ उच्यते; 
परिचितम्वग्रामतटाकजलादिरभ्यस्तः, तद्य्यतिरिक्तोडनभ्यस्तः । 
किमिदं स्वत इति ? कि नाम परत इति ? ज्ञानज्ञापकादेव प्रामा- 
ण्यज्नप्ति:ा स्वत इति | ततोडतिगि्क्तिज्ज्प्तिः परत इति। 

$ २९ तत्र तावदभ्यस्ते विषये2 जलमिति3 ज्ञाने जाते ज्ञानस्व- 
रूपक्षप्तिसमय एव तद्गतं प्रामाण्यमपि ज्ञायत एव। *अन्यथोत्तर - 
क्षण एबं निःशह्प्रव्त्तेरयोगात!) | अम्ति हि जलज्लानोत्तरक्षण 
एवं निःशद्भप्रवृत्ति:4 | अनभ्यस्ते तु विषये जलज्ञाने जाते जल- 


? प्रामाग्याप्रामाण्ययोभिन्नकारणुसिद्ध 5पि । २ जन उत्तरयति नेति। 
३ निमलतादिगुणभ्यः । ४ ज्ञानप्रामाण्ये भिन्नकारणजन्ये भिन्नकार्य- 
#अलबादप्रामाग्यवदित्यनुमानमत्र वोश्यम । ४ प्रामाण्यस्थ । ६ निश्चयः | 
७ परिचिते । ८ अपरिचिते | £ ज्ञानस्वस्पज्ञमिसमये प्रामाण्यनिश्रयो 
नो चेत्‌ । १० जलज्ञानानन्तरसमये | ११ जले सन्देहरहिता प्रवृत्तिन 


तर म प मु प्रतिषु 'प्रमाण्यस्थ' इति पाठः | 2 से मु “अभ्यस्तविषये' 
इति पाटः | 3 म प मु जलमिदमिति! पाटः | 4 प मु “निःशंका? पाठः | 
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ज्ञानं मम जातमिति ज्ञानस्वरूपनिशेयेडपि प्रामाण्यनिणेयोडन्यत 
एवं । *अन्यथोत्तरकालं सन्देहानुपपक्ते:। अस्ति हि सन्देहो 
जलज्षानं मम जात॑ 'तत्कि जल्नमुत मरीचिका”? इति | ठतःए कम- 
लपरिमलशिशिर। मन्त्पचार प्रभृतिभिर वधारयति-- प्रमाण" ग्रा- 
 क्वनं जलज्ञानं' कमलपरिमलादइन्यथानुपपत्ते:! इति | 
$ २२. “उत्पत्तिषत्प्रामास्य स्य ज्षप्तिपपि परत एवेति यौर[:< 

तत्र' प्रामास्यस्योत्पत्ति: परत इति युक्तम्‌। ज्ञप्ति: पुनरभ्यस्त- 
बिषये स्वत एवेति स्थितत्वान' *ज्ञप्तिरपि परत * "एवेत्यबघार णानु- 
पपत्तिः:2। ततो " *व्यवस्थितमेतत्प्रामाण्यमुत्पत्ती परत एब, ज्ञप्ती 
तु "कदाचित्स्वतः ' कदाचित्परत इति । तदुक्ल॑ प्रमाणपरीक्षायां 
ज्ञप्ति प्रति)" 

)$ प्रमाणा ' "दिए-संसिद्धि *“रन्यथाइतिप्रसड्भडतः१ * | 

प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमभ्यासा* " त्परतोडन्यथा' "|| प्र.प.प्र.६३] 
स्थात्‌। १ संवादज्ञानान्तरादर्थक्रियाज्ञानाद्या | २ अनभ्यस्ते--अ्र परिचित 
विषये प्रामास्यनिरणंयोडन्यतो न स्यात्‌ । ३ बालुपुब्जः। ४ सन्देहानन्तरम' 
४ साध्यम्‌ । ६ धर्मी। ७ यथा ग्रामाण्यस्योत्यत्तिः परतस्तथा। ८यौग- 
शब्देन नेयायिक-वैशेषिकौ गह्म ते। ६ उप्पत्ति-शप्त्योमध्ये | १० निश्चित- 
त्वात। ११ अन्यनिश्गत्तिर्पफलजनकावधारणपरकेंबकार प्रयोगासम्मवात्‌ ।श्र 
सम्यग निश्चितम्‌ । १३ अभ्यासदशायाम्‌ | १४ अनभ्यासदशायाम्‌ | १४ 
शसिमभिप्रेत्य | १६ सम्पस्शानात्‌। १७ इसप्टोड्थस्तस्थ सम्यकृप्रकारेण 
सिद्धिशसिलक्षणाइभिलपितप्रासिलक्षणा वा | उतत्तिलन्नणा तु सिद्धिनात्र 
विबज्षिता, ज्ञापकप्रकरणात्‌ | १८ प्रमाणाभासात्‌। १६ इष्टसंसिद्धमावः | 
२० अभ्यासदशायाम्‌ । २१ अनम्यासदशायाम्‌ | 








का 


मन्द! इत्यधिकः पाठो मुद्रेतग्रतिषु | 'नुपपतेःः इति दे प्रतिपाठः। 
डक 








टन | न्याय-दीपिका 


$ २३. तद़ेव॑ं सुव्यवस्थितेडपि प्रमाशखरूपे दुरभिनिवेशवर्श- 
गते:* सौगतादिभिरपि कल्पितं प्रमाणलक्षणं सुलक्षणमिति येषां* 
अ्मस्ताननुगृह्ठी म: । तथा हि-- 
[ सोगतीयप्रमाणलक्षणस्य सर्मीक्षा | 
8६ २४.- “अविसंवादि ज्ञान प्रमाणम्‌” [ प्रमाणवा० २-५१ ] इति 
बीद्धा:। तदिदमविसंवादित्वमसम्भवित्वादलक्षणाम्‌र्ष । बौद्धेन 
हि प्रत्यक्षमनुमानमित्ति प्रमाणद्वयमे वानुमन्‍्यते। तदुक्क न्‍्यायबिन्दी" 
“भद्विविधं सम्यरक्ञानम!, “प्रत्यक्षमनुमानञ्थ” [ न्यायविन्दु प्ृ० 
१० ] इति। तन्न न'तावस्यत्यक्षस्याविसंबादित्वम्‌ , तस्य निर्बिक- 
ल्पकत्वेन स्वविषयानिश्चायकस्य समारोपविरोधित्वाभावात* ४ 
नाउप्यनुमानस्थ,? तन्मतानुसारेण* 5 तस्याउप्यप रमार्थ भूतसामा- 
न्यगोचरत्वादिति१* | 
[ कुमारिलभद्दीयप्रमाणलक्षशस्य समीक्षा ] 
$ २५: “अनधिगततथा भूताथेनिश्चायकं प्रमाणम”” [ शास्र- 





१ मिथ्यात्वाभिप्रायेः । २ जनानाम। ३ उपकु्मः । ४ न निर्दों 
घलच्षणम्‌ । ५ बौद्धतार्किकधमकीत्तिविरचिते न्यायबिन्दुनाम्नि ग्रन्थे ॥ 
६ यज्न समारोपविरोधि तन्नाविसंवादि, यथा संशयादि, तथा च॒ प्रत्यक्षम , 
तस्मान्न तदधिसंवादीति भावः | ७ अविसंवादित्वमिति सम्बन्ध: | ८ बौद्ध- 
मंतानुसारेण । € अनुमानस्थापि | १० अयमत्राशयः--बोड्मते हिः 
द्विविध॑ प्रमेयं विशेषार्य स्वलक्षणमन्यापोह्यझ्य सामान्यं च । तत्र स्व- 
लक्षण परमार्थभूत॑ प्रत्यक्तस्थ विषयः स्वेनासाधारणेन लक्षणेन लक्ष्यमा- 
खत्वात्‌ , सामान्य त्वपरमार्थभूतमनुमानस्य विषयः परिकल्पितत्वात्‌ | तथा 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः श्ह्‌ 


दी० पृ० १२३ ] इति भाद्टा:। तदष्यव्याप्तम; तेरेव प्रमाणत्वेना- 
भिमतेषु 'धाराबाहिकल्लानेष्वनधिगता्थनिश्चायकत्वाभावात्‌ । 
“उत्तरात्तरक्षण विशेषविशिष्टार्थाधभासकत्वेन तेषामनधिगता्थ- 
निश्चायक्रत्वमिति *नाउंडशह्लुनीयम्‌, क्षणानामतिसूहमाणामाल- 
5क्षयितुमाशक्यत्वात । 

[ प्रभाकरीयप्रमाणलक्षण॒स्य समीक्षा ] 

४२६. " “अनुभूति: प्रमाणम” [ बृहती १-१-४ ] इति 
प्राभाकरा:' । तदप्यसज्ञतम्‌; अनुभूतिशब्दस्य *भावसाधनत्वे 
करणलक्षणप्रमाणाव्याप्ते, “करणसाधनत्वे तु भावलक्षणप्रमा- 
गाव्याप्तेः करणभावयोरुभयोरपि *तम्मते प्रामास्याम्युपगमात्‌ । 
तदुक्कं शालिकानाथेन-- 

“यदा भावसाधनं तदा संविदेव प्रमाएं करणसाधनस्वे त्वा- 
स्ममनःसन्निकषः” १ * [ प्रकरणपं० प्रमाणपा० प्र० ६४ ) इति | 





चापरमाथभूतसामान्याविषयत्वादनुमानस्य नाविसंवादित्वमिति भारः | 
ग्ढीताथविषयकाण्युत्तरोत्तरजायमानानि शानानि धारावाहिकशाना- 
नानि तेषु। २ ननूत्तरोत्तजायमानधारावाहिकजानानां तत्तत्लणविशिष्ट्रटा- 
थनिश्चायकत्वेनायद्ीतार्थविषयकत्वमेव ततो न तैख्याप्तिरिति शद्डितुर्भावः। 
३ शक्ला न काया। ४ आदशयितुम | ५ प्रमाणमनुभूतिः-प्रकरणपन्जि० 
प्र० ४२ | ६ प्रभाकरमतानुसारिणः ७ अनुभवोडनुभूतिरित्येबंभूते । ८ अनु- 
भूयतेडनेनेति अनुभूतिरित्येवंरूपे । ६ प्राभाकराणां मते। १० प्रभाकर- 
मतानुसारिणा शाल्रिकानाथेन यदुक्‍त॑ तत्यकरणपज्जिकायामित्थ वर्चते-- 
यदि प्रमिति: प्रमाणं इति भ/वर्साधनं मानमाश्रीयते तदा संवि- 


। द पतो 'लक्षयितुम” इति पाठः । 








$ न] ० न्योय-दीपिका 


[ नेयायिकानां प्रमाणलक्षसस्थ समीक्षा | 
६ २७. “प्रमाकरणं प्रमाणम्‌” [ न्यायमं० प्रमा० प्र० २५ | 
इति नेयायिका:? । *तदपि प्रमाठकत॑ लक्षणम्‌ ; ईश्वराख्य एक 


न* तु करणम्‌ | न चायमनुक्ता पालम्भ:, “तन्मे प्रमाणं शिवः”* 
देव मानम्‌ | तस्याश्र व्यवहारानगुणस्वमावत्वाद्धानोपादानो पिच्ञा + फलम । 
प्रमीयतेडननेति करणसाधने प्रमाणशब्दे आत्ममन:सन्निकर्षात्मनों 
ज्ञानस्य प्रमाणत्वे तद्॒लमाविनी फल (लं) संविदेव वाह्मव्यवह्मरोपयोगिनी! 
सती”--प्रमाण॒पा० प० प्रृ० ६४ ॥। 

१ वात्स्यायन-जयन्तभट्रादयस्ताकिकाः । यथा हि “प्रमीयते3नेनेति 
करणार्थामिधानः प्रमाशशब्द?--न्यायभा* १. १. ३, 'प्रमीयते येन त- 
स्रमाणमिति करणाथामिधायिनः प्रमाणशब्दात्‌ प्रमाकरणुं प्रमाणमबग- 
म्यतेः--न्यायमं ० प्रमाण० प्र० २४ । २ प्रमाकरण प्रमाणमिति नेबा- 
यरिकामिमतमपि । ३ सदोपम्‌ । ४ महेश्वरे । ५ नयायिकेरम्युपगते | 
६ आश्रयः। ७ तत्यमायाः नित्यत्वात्करण॒त्वासम्भवात्‌ | ८ अ्रत्रायमाशयः-- 
उपालम्भो दोषः ( आरोपात्मकः ), स च 'महेश्वरः प्रमाणम! इत्येबंरूपों 
नानुक्तो भवता न स्वीकृत इति न, अपि तु महेश्वरस्थ प्रमाणंत्थं स्वीकृत” 
मेव 'तम्मे प्रमाएं शिव इति बचनात्‌, तथा चेश्वराख्यप्रमाणस्य प्रमाया 
अधिकरणत्वेन प्रमाकरणत्वाभावादव्याप्तिदोषकथन अ्न्थकृतां सन्नतमेवेति 
भावः ! £ सम्पणः श्लोकर्त्वित्थं वत्ततें--- 
साक्षात्कारिशि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षर्िथितो 
भूतार्थानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुक्रम: | 
लेशादष्टिनिमित्तदुष्टिविगम प्रश्नष्टशझ्भलातुषः 
शकह्लेन्मेषकलछ्डमि: किमपरेस्तन्मे प्रमाणं शिवः॥॥ 

7 'ईश्वराख्ये तदज्ञीकृत एवं! इति म प मु प्रतिषु पाठः। 





१. प्रमाणसामान्यगप्रकाशर र्श 


[ न्यायकुसु० ४-६ ] इति 'यौगाग्रसरेणोदयनेनोकछतत्वात्त । तत्परि- 
हाराय' केचनः बालिशाः “साधनाश्रययोरन्यतरतत्वे” सति 
प्रमाव्याप्तं प्रमाणम्‌” [ सर्वदशनसं० ० २३५४ ] इति वरणयन्ति 
तथापि साधनाश्रयान्यतरपर्यालोचनायां" साधनमाश्रयों वेति 
_ फलति। तथा च “*परस्पराव्याप्तिलेक्षणस्य । 

$ रु८ “अन्यान्यपि पराभिमतानि प्रमाणासामान्यलक्षणा- 





श्योगाः--नैयायिकास्तेषामग्रेसरः प्रधानः प्रमुखो वा तेन । २महेश्वरे5- 
व्यातिदोषनिराकरणाय । ३ सायणुमाधवाचार्या:। ४ सबदशेनसंप्रहे 
'साधनाश्रयाव्यतिरिक्तत्वे! इति पाठ: | तद्दीकाकृता च तथेंब ब्याख्यातः । 
यथा हि--यथार्थानुमवः प्रमा, तस्याः साधन करणम्‌। आश्रय आत्मा । 
तदुभयापेक्षया भिन्‍ने यत्न भवति तथाभूत॑ सद्यद्ममया नित्यसम्बद्ध तत्प- 
माणमित्यथः !” ५ प्रमासाधनप्रमाश्रययोम॑ध्ये प्रमासाधन प्रमाण प्रमा- 
श्रयो वेति विचारे क्रियमाणे । ६ साधनाश्रययोरन्यतरस्य प्रमाणत्वाड्री- 
कारे। ७ अयं भावः-प्रमासाधनस्य प्रमाणत्वाज्लीकारे प्रमाश्रये प्रमाणे5- 
व्याप्तिः, प्रमाश्रयस्य च प्रमाणत्वस्वीकारे प्रमासाधने प्रमाणे5्व्यात्तिः, यतो 
हान्यतरस्य प्रमाणशत्वपरिकल्पनात्‌ । उभयपरिकल्पने चासम्भवित्व॑ स्पष्टमेव । 
न हि प्रमाणत्वेनाभ्युपगतस्ये कस्य (सन्निकषस्य महेश्वरस्थ वा) करयचिदपि 
प्रमासाधनल्व॑ प्रमाश्रयत्वं चोभयं सम्भवि। इत्थं च नेयायिकामिमतमपि प्रमा- 
करण प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं न समीचीनमिति प्रतिपादितं बोद्धव्यम्‌ । 

८ 'इन्द्रियवृत्तिः प्रमाणम! इति सांख्या:, अव्यमिच्रारिणीमसंदिग्धा- 
मर्थोपलब्धिं विदधती बोधाबोधस्वभावा सामग्री (कारकसाकल्यं) प्रमाणम? 
( न्यायमं० प्रमा० प्रृ० १४ ) इति जरज्न यायिका ( जयन्तभटद्रादयः ) 
इत्यादीन्यपि परोक्तानि प्रमाणसामान्यलक्षणानि सन्ति, पर तेषां प्रमाण- 





7 'प्रमाणस्य' इति म प मु प्रतिषु पाठः 








डे २ स्थाय-दीपिका 


+न्यज्क्षणत्वा2दुपेक्यन्ते* । 3तस्मात्खपरावभासनसमथ सविक” 
ल्वकममृद्दीतप्राहक सम्यरज्ञानमेबराज्ञानमर्थ “निबत्तेयत्ममाण< 
मित्याहेत॑* मतम्‌४। 
इति श्रीपरमाहताचाये-धर्म भूषण यति-विरचितायां स्याय* 
दीपिकायां प्रमाणसामान्यलक्षणप्रकाश: प्रथमः ॥१॥ 


त्वस्येबाघटनान्न परीक्षाह|णि, श्रपि वृपेक्षाह|स्येब । ततो मे तान्यत्र 
परीक्षितानि ब्रन्थकृता | नन्विन्द्रियद्वत्त: कारकसाकल्यादेवा प्रमाण्त्वं 
कथं न घटते ! इति चेत्‌ ; उच्यत; इन्द्रियाणामज्ञानस्पत्वात्तद्वत्त र- 
प्यशानरूपत्वेन प्रमाण॒त्वाणेगात्‌। श्ञानरूपमेव हि प्रमाणं भवितुमहति, 
तस्पेवा5ज्ञाननिवर्सक्वात्पदीपादिवत्‌ । इन्द्रियाणां अक्षुरादीनां बृत्तिहिं 
तदुद्धायनादिव्यापारः, स च्‌ जडस्वरूपः न हि तेनाज्ञाननिद्वत्तिः सम्भवति 
घ्रटादिवतू। तस्मादिद्धियवृत्त रक्षननिद्वत्तिर्पप्रमां प्रति करणत्वाभावाह्न' 
घाणत्वमिति भावः | 

एवं कारकसाकल्यस्थाउप्यवोधस्वमावस्थाश्ञानरूपत्वेन स्वपरशानकररो 
लाधकतमत्वाभावान्न प्रमाणत्वम्‌ | श्रतिशयेन साधक साथकतमम्‌ , साध- 
कृतमं॑ च करणम्‌। करणं खल्वसाधारणं कारणमुच्यतं। तथा व सक- 
लानां कारकाणां साधारणासाधारणस्वभावानां साकल्यस्थ--परिसमाप्त्या 
धवेत्र बतमानस्य सामस्त्यस्थ-कर्थ साधकतमत्वमिति विच्चारणीयम्‌ ! साधक 
तमत्वाभावे च न तस्थ प्रमाणत्वम्‌ , स्वपरपरिच्छित्तो साधकतमस्थेंव प्रमा- 
ग॒त्वघटनातू | तेनेव ह्मशानाननिश्ृत्तिः सम्पादयितु शक्येत्यलं विस्तरेण । ततों 
सम्यग्शानं प्रमाणम! इल्येब प्रमाशस्य सम्यक्‌ लक्षणम्‌ | 

१ लक्षणाभासत्वात्‌, लक्षणकोटों प्रवेष्टुमयोग्यत्वादिति भावः। रन 
परीक्षाविषयीक्रियन्ते । ३ उपसंडारे 'तस्मात्‌” शब्दः। ४ अपूर्वार्थनिश्चा- 
यकमू्‌ | ४ घटादिपदार्थष्वशाननिदृत्ति कुवतू | ६ जेनम्‌ | ७ शासनम्‌ । 

2 “न्‍्यलक्ष्यत्वा! इति द आ प्रतिपाठः | 











२. प्रत्यक्षप्रकाशः 


"+++#:६/++क-- 


[ प्रमाण द्विधा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षुरकथनम्‌ ] 
$ १. अथ" प्रमाणविशेषस्वरूपप्रकाशनाय प्रस्तूयते । प्रमार्ण* 
'द्विविधम्‌*--प्रत्यक्षं परोक्षं चेति | तत्र विशदग्नरतिभासं प्रत्यक्षम्‌। 
'इह् पत्यक्ष लक्ष्य विंशदप्रतिभासर्व॑ लक्षणम्‌ | यस्य प्रमाणभूतस्य 
'ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदस्तत्परत्यज्षमित्यथ:'। 


१ प्रभाणसामान्यलंज्नएनिरूपणानन्तरमिदानीं प्रकरणकारः प्रमाण- 
'विशेषस्वरूपप्रतिपादनाय द्वितीय ग्रकाशं प्रारमते अथेति। श्पूर्वोक्तलन्षण- 
लक्षितम्‌ । १ विभागस्यावधारणफलत्वाचन द्विप्रकारमेव न न्यूम॑ नाधिकमि 
/ति बोध्यम.। चार्वाकाग्रभिमतसकलप्रमाणंभेदानामत्रेवान्तमावात्‌. तन्न प्रत्य- 
क्षमेबेंके प्रमाणमिति चार्चाका:, प्रत्यक्षमनुमान चेति दे एवं प्रमाण इति 
बोद्धा), वेशेषिकाश्वथ, प्रत्यक्ञानुमामोग्मानानि त्रीस्येव प्रभाणानीति 
'सांख्या: तानि घ शाब्दं चेति चत्वार्येव इति नैयायिका:,सहाथापत्त्या शव 
बड्चेति प्राभाकरा:, सहानुपलब्ध्या च पट इति भ्राद्टा:, वेदान्तिनश्र, 
“सम्मवैतिह्याभ्यां सहाष्टी प्रमाणानीति पौराणिका:, तथा चोक्कम--- 

प्रत्यक्षमेक चार्वाकः कारणात्सीगता: पुनः । 

अनुमान च- तत्व सांख्या: शाब्दं च ते अपि ॥१॥ 

न्यायेकदे शिताडप्येबमुपमानं च केन च । 

अर्थाफ्तत्या सहेतानि चंत्वार्याहु: प्रभाकरा: ॥२॥ 
अभावपश्नन्येतानि -भाट्टा वेदान्तिनस्तथा। 
'सम्भवेतिहाययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥8॥ 

'्तदेतेपरां सर्वेप्रां बथायर्थ पत्यज्ञपरसेन्षप्रमाणयोरेवान्तर्माव इंति द्विविध- 





न कप +२5८+-# २-२८ 
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उंडक कं 





४ न्याय-दीपिका 


8 २. किमिदं विशद्प्रतिभासत्व॑ं नाम ? उच्यते; ज्ञानावरणस्थ 
क्षयाद्विशिष्टक्षयो पशमाद्ा 7शब्दानुमानाद् ' सम्भवि यज्नेमल्यमनु- 
भवसिद्धम्‌ , दृश्यते खल्त्रग्निरस्तीत्याप्त बचनाद्ध मादि *लिब्ाओ- 
त्पन्नाउ्ञानादय“मग्निरिस्युत्पन्नस्थन्द्रियकस्य * ज्ञानस्य विशेषः* 
स* एब नेमल्यम, वेशद्यम स्पष्टत्वमित्यादिभिः शब्देरभिधीयते । 
तदुक्क भगवद्धिरकलइ्ड देव न्यायविनिश्चये-- 

“प्रत्यक्षलक्षणं प्राहु: स्पष्ट साकारमझ्जसा' |” [का० ३] 
इति | विवृतं? *च स्याद्वादविद्यापतिना” * -- “निमल प्रतिभासत्व- 





मित्यनेन सूचितम्‌ । विद्यानन्द्स्वामिना5प्युक्तम-'एवं प्रमाणलक्षणं व्यव- 
सायात्मकं॑ सम्यग्शानं परीक्षितम्‌ ; तत्पत्यक्षं परोक्षं चेति संक्षेपाद द्वितयमेव 
व्यवतिष्ठते, सकलप्रमाणमभेदानामत्रेवाउन्तर्मावादिति विभावनात्‌ !? सस्याद्वा- 
दिनां तु न 4 सकल- 
प्रमाणभेदानां संग्रह्मदितिः--प्रमाणपरी ० प० ६४, १७ च्व प्रमेयक- 
मलमातेण्डेडपि ( २-१ ) प्रपश्चतो निरूपितम्‌ | 

१ शानप्रतिबन्धकक शानावरणाख्यं कर्म, तस्य स्ंथा क्षयाद्विशेषक्षयोपश- 
माद्दा। २ आदिपदादुपमानार्थापत्त्यादीनां संग्रह:॥ ३ विश्वसनीयः पुरुष आम्तः, 
यथाथंवक्का इति यावत्‌ | ४ अन्रादिपदेन कृतकत्व-शिंशपात्वादीनां परि- 
ग्रहः। ५ पुरोहश्यमानः। ६ इन्द्रियजन्यस्य | ७ अनुमानादपेक्षया विशेष- 
प्रतिभासनरूपः । तदुक्कर--अ्नुमानाद्तिरेकेश विशेषप्रतिभासनम । तहें- 
शद्य मतं बुद्ध “--लघीय० का० ४ | ८ विशेषः | ६ अस्याः कारि- 
काया उत्तराधमिदमस्ति--द्रव्यपर्यायसामान्यजिशेषार्थात्मवेदनम |” १० 
व्याख्यातं न्‍्यायविनिश्चयविवरणे | ११ श्रीमद्वादिराजाचार्यण । 





7 'शाब्द! इति आ प्रतिपाठः । 





२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः श्र 


मेव स्पष्टत्वं स्वानुभवप्रसिद्धं चेतत्सवेस्थापि परीक्षकस्येति नातीब 
निर्बाध्यते” [न्यायविनि० बि० का० ३] इति। तस्मात्सुष्ट्क्कं विशद्‌- 
प्रतिभासात्मक ज्ञान प्रत्यक्षमिति) । 
[ सोगतीयप्रत्यक्षस्थ निरासः ] 
$ ३. *“कल्पनापोढमशआञान्तं 3 प्रत्यक्षम' [न्यायबिन्दु १० ११ | 
इति ताथागता:* | अन्न हि कल्पनापाहपदेन सबविकल्पकस्य व्या- 


वृत्ति:", अश्रान्तमिति पदेन त्वाभासस्य '। तथा च* समीचोीन 
निर्विकल्पक प्रत्यक्षमित्युक्कं भवति; तदेतद्वालचेष्टितम्‌ ; निर्विकल्प- 
कस्य प्रामाण्यमेव दुलेभम, समारोपाविरोधित्वात, कुततः श्रत्यक्ष- 
त्वम्‌ ? व्यवसायात्मकस्येव प्रामाण्यव्यवस्थापनात | 


१ तथा चाक्तम--'विशदजशानात्मकं प्रत्क्षम्‌, प्रत्यक्षत्वात्‌ यक्त न 
विशदज्ञानात्मकं तन्न प्रत्यक्ष यथाइनुमानादिज्ञानम्‌ प्रत्यक्ष च विवादाध्या- 
सितम्‌ , तस्माद्विशद्ज्ञानात्मकमिति !--प्रमाणपरी ० प० ६७ | २ अ्रभि 
लापसंसगयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना तया रहितम्‌!--न्यायबिन्दु ४० 
१३। नामजात्यादियोजना वा कल्पना तया<पोढ़ं कल्पनास्वभावशूस्यमि- 
त्वर्थः। तन्न यन्न श्राम्यति तदश्रान्तम्‌! न्‍्यायबिन्दुटीका ४० १२। 
३ प्रत्यक्ष कल्पनापोटम | यज्ञानम्थें रूपादौ नामजात्यादिकल्‍्पनारहितं 
तदक्षमु प्रति वर्चते इति प्रत्यक्षम्‌!--न्यायप्र० प्रृ० ७, प्रत्यक्ष कल्पना- 
पो्द॑ नामजात्याद्रसंयुतम'--प्रमाणस० का० ३। अब्रेदं बोध्यम--“क- 
ल्पनापादं प्रत्यक्षम! इति दिग्नागस्य प्रत्यक्षलक्षणम्‌ , श्रश्रान्तविशेषण- 
सहितं तु घर्कीत्तें: । ४ तथागतः सुगतो बुद्ध इत्यनर्थान्तरं तदनुयायिनों 
ये ते ताथागता बौद्धाः। ४ व्यवच्छेदी निरास इति यावत्‌। & मिथ्या- 
ज्ञानस्य । ७ फलितलक्षणं प्रदर्शति तथा चेति। ८ निश्चयात्मकस्पैंब 
शानस्य | ६ 'तन्निश्चयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्‌(परीक्षा० १-३) 





हि हर स्याय-दीपिका 


$ ४. "ननु निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षप्रमाणमर्थजत्वात्‌ | तदेवा 
हि 'परमाथसत्स्वलक्षणजन्यं न सु सविकल्पकर , तस्यापरमाथे+ 
भूतसामान्‍्यचिष्यस्वेनाथजत्वाभावादितिचत ; न; ध्थेस्यालो- 
'कबज्ज्ञानकार णत्वानुपपत्त: । तयथा--अन्वयब्यतिरेकगम्यो हि 
'का्येकारणभावः । तनत्रालोकम्तावन्न ज्ञानकारणम , “तदभावेडपि 
'नकब्बराणां मर्जारादीनां ज्ञान्तत्पत्तेः, “तद्भावेडपि [च्‌ु] *घूका- 
दीनां “तदनुत्पत्ते:। तद्ृदर्थोडपि न ज्ञानकारणम्‌, * "तदभा* 
चेडपि केशमशकादिज्ञनोत्पत्ते:' ' । त्था च कुतोडर्थजस्वं ज्ञानस्य? 
तदुक्त परीक्षामुखे--'नाथालोकी कारणम” [ २-६ ] इति ॥ 


प्रामाण्स्य चार्थाव्यभिचार"* एच १3निबन्धनं न त्वथ जन्यत्वम » 


इत्यादिना निश्चयात्मकस्यंव श्ञानस्थ प्रेमास्यं व्यवस्थापित्म्‌। 

३ बौद्ध: शह्छूत नब्बिति। २ परमाथंभूतन स्वलक्षणंन जन्ये पर- 
मार्थो5कत्रिममनारापितं रूप तेनास्वीति परमार्थसत्‌ | य एवाथ: सबहह्निधाना- 
सन्निधानाभ्यां स्फुटमस्फूर्ट च प्रतिमास करोति परमार्थमनन स एच । स एब 
न प्रत्यक्षविषया यतस्तस्मात्तदेव स्वलक्षुणम्‌'--नन्‍्यायवि ० टी० प्ू० २३, 
यदर्थक्रियासमर्थ तदेव स्वल॑क्षणमिति, सामान्यलक्ष॒णं त्र॒ ततो विपरी- 
'तमॉ--प्रमाणस७ प्रृ० ६. # जेन उत्तरयति । ४ अन्बयब्यतिरेकाम्यां 
वविना न कायकारणुभावावगम इत्येतत्यरशनार्थ हि शब्दः । ४ आलो- 
'काभावेडप । ६ आलोकसद्धावेअप | ७ उलूकादीनास्‌ | ८ ज्ञानोतत्त्यभा- 
वात्‌ 4 € आलोकबत्‌ । १० अर्थाभावेडपि । ११ केशोण्डुकादिश्ञानस्य 
भावात्‌ 4 १२ तदभाववदूजृ त्तित्वे व्यभिचारस्तद्विन्नोड्व्यमिचारः । तत्पदेना- 
आ्रार्थो ग्राह्मः । १३ कारण प्रयोजकर्मित्यथ: | 





एतदेव हिं? इति द प्रतिपाठः । 





२. प्रत्यक्ष-प्रकांशः १७ 


खसंवेदनस्य विषयाजन्यत्वे5पि प्रामाण्याभ्युपगमात्‌" । न हि कि- 
ख़ित्खस्मादेव जायते । 

ह ५, *नम्वतज्जम्यसंय ज्ञानस्था कथे तत्प्रकाशकत्वमं ९ इति 
चेत ; “घटाद्यजम्यस्यापि प्रदीपस्य तत्प्रकाशकत्वं रृष्द्वा सन्तोष्ट- 
ध्यमायुष्मता" | अथ कथमयं विषयप्रतिनियमः' 0९ यदुत 'घटज्ञा- 
नस्य घट एवं विषयों न पट: इति | अथजल्बं हि विषयप्रतिनियम- 
कारणम, तज्जम्यत्वात, तद्विषयमेब चेतदिति। “तत्तु “भवता 
नाउभ्युपगम्यते इति चेत; योग्यतेव विषयप्रतिनियभकारणमिति 
ब्रमः* | का नाम योग्यता ? इति2 | उच्यते; स्वावरणक्षयों पशमः | 
तदुक्तम--“स्वावरणक्षयोपशमलक्षणयाग्यतया हि प्रतिनियतमर्थ 
ध्यवस्थापयति” १ * [ परीक्षा० २-६ | इति। 





१ बौद्ध: । ९ श्रन्न बौद्धः पुनराशड्डते नन्विति। १ अय॑ भाव!---थदिं 
शाम अर्थान्नोत्पद्रंते तहिं कथमथप्रकाशकं स्पातू ! तदेव हि ज्ञानमर्थप्रकाशकं 
पदर्थजन्यस्‌ + अजन्यत्वे तु तस्वार्थों विषयों न स्थातू 'नाकारणं विषयः 
इति वचनात्‌ | ४ उत्तरयति--घंठाद्र॑जन्यो5पि हि यथा प्रदीपः घठादिप्रका 
शको भवति तथा शानमप्यथ/जन्यं सत्‌ अ्र्थप्रकाशकमिति किमनुपपन्नम्‌ ! 
अथस्य शञानकारणत्वनिरासर्तु पूषमेव क्तस्ततो नात्र किडिचद्रचनीयमस्ति । 
भू सम्तोष। करणीयों भव॒ता | ६ अ्रमुकश्ञानस्य अमुक एव विषयो नान्‍्य इरतिं 
विषयप्रतिनियमः स ने स्थाद्दि शानस्थार्थजन्यलले नो भवेदिति शझझलयां 
आशयः | ७ अर्थजन्यत्वम्‌ । ८ जेनेन | £ जेनाः | १० प्रतिनियताथव्य* 
घस्थापको हि तचेदावरणज्ञयोपशमो<थग्रहणशक्तिरूपः । तदुक्तमु-- तल्ल- 


सं आंप सु प्रतिषु अन्यस्या इति पाठः | 2 द्‌ प्रतो “इति* पाठो नास्ति। 





.] 


श्र स्याय-दीपिका 


$ ६. "एतेन“तदाकारस्वात्तत््रकाशकत्वम! इत्यपि प्रत्युक्तम । 
अत पकारस्थापि प्रदीपदेस्तत्पकाशकत्वदशेनात्‌ । ततरुतदाकार- 
उच्चत्तज्ञन्यत्वमप्रयो जक॑ प्रामास्ये । सबिकल्पकविषयभूतस्य 


चझ्णयोग्यता च शक्तिरेव। सव ज्ञानस्थ प्रतिनियताथव्यवस्थायामन् ना र्थोत्प- 
च्यादि !!--प्रमेयक ० २-१ ०,'योग्यताविशेषः पुनः प्रत्यक्ष॒स्येव स्वविषयज्ञा- 
नावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमविशेषप एव"--ग्रमाणपरीक्षा प्ृ० ६७ । 

१ अथजन्यताया निराकरणन, योग्यतायाश्च प्रतिनियताथव्यवस्थापक- 
त्वसमर्थनेन । २ निरस्तम्‌ । ३ इत्थं च तदाकारत्व॑ तजन्यत्वं चोमयमति 
प्रामाण्ये न प्रयोजकमिति बोध्यम्‌ । ४ यच्चोक्तरू--सविकल्पकस्थापरमा- 
थंभूतसामान्यविपयत्वमिति; तन्न युक्तम्‌; सविकल्पकस्य विषयभूतसामा- 
न्यस्य प्रमाणाच्राधितत्वात्स्माथत्वमेव। यद्धि न केनापि प्रमाणेन बाध्यते 
तत्परमाथंसतू, यथा भवदमिमतं स्वलक्षणम्‌ प्रमाणाबाधितं च सामान्यम्‌, 
तस्मातयस्मार्थंसत्‌ । किड्च,यथेव हि विशेषः(स्वलक्षणरूपः) स्वेनासाधरणेन 
रूपेण सामान्यासम्भविना विसहृशपरिंणामात्मना लक्ष्यते तथा सामान्य- 
मपि स्वेनासाधारणेन रूपेण सहशपरिणामात्मना विशेषासम्मविना लक्ष्यते 
इति कर्थ स्वलक्षण॒त्वेन विशेर्षाद्धि्त ? यथा च विशेषः स्वामर्थक्रियां 
कुबन्‌ व्यावृत्तिज्ञानलक्षणारथक्रियाकारी तथा सामान्यमपि स्वामथक्रिया- 
मन्वयज्ञानलक्षणां कुबत्‌ कथमथंक्रियाकारि न स्यात्‌ १ तद्वाह्मां पुनर्वाह- 
दोहाद्यथक्रियां यथा न सामान्य कतुमुत्सहते तथा विशेषो5पि केवलः, सामा- 
न्यविशेषात्मनो वस्तुनों गवादेस्तत्रोपयोगात्‌ । इत्यथंकियाका रिस्वेनापि तयोर- 
मेदः सिद्ध: !---अष्टस० प्रृ० १२१ | ततो यदुक्तम--धर्मकीत्तिना-- 

यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । 
अन्यत्संबृतिसत प्रोक्ते ते खसामान्यलक्षणो || 


“अमाणवा० ३-३ इति। 





२. प्रतक्ञ-प्रकाशः रह 


सामान्यस्य परमार्थव्वमेव, अबाधितत्वात्‌। प्रत्युत सोगताभिमत 
एव स्वलक्षणे विवाद: | ठस्मान्न तिर्विकल्पकरूपत्य॑ प्रत्यक्षस्थ । 
[ नैयायिकासिमतस्थ सन्निकषस्थ प्रत्यक्षनिरासः ] 

६ ७, 'सन्निकर्षस्य च योगाभ्युपगतस्याचेतनत्वात्कुतः ' प्रमि- 
लिकरणत्वम ? कुतस्तरां प्रमाणत्वम ९ कुतस्तमां प्रत्यक्षस्वम ९ 

8 ८. 'किख्न, रूपप्रमितेरसब्निकरष्टमेब चचुजनकम , अ्रप्राप्य- 
कारित्वात्तस्थ | ततः सन्निकर्षा भावे 5पि साक्षाल्कारिप्रमोलतत्तेन सन्नि- 
कर्षरूपतैन प्रत्यक्षस्थ । न चाप्राप्यकारित्वं चक्षुषो5प्रसिद्धम , प्रत्य- 
क्षतस्तथैब* प्रतीतेः । ननु “प्रत्यक्षागम्यामपि चक्षुषो विषयप्राप्ति- 
मनुमानेन साथयिष्यामः परमाणुवत्‌। यथा प्रत्यक्षासिद्धोडपि 
परमाणुः कार्यास्यथानुपफ्तत्यानुमानेन* साध्यते तथा “चक्षुः प्राप्ता- 


भ्रप्रकाशक॑“बहिरिन्द्रियत्वात , त्वगिन्द्रियवत्‌! इत्यनुमानात्ा- 


तन्निरस्तम्‌ ;सामान्यलक्ञण-स्वलन्षणयोहिं भेदाभावात्‌*-अ्रष्टस ० प्र० १२१॥ 

१ इच्धियार्थयोः सम्बन्धः सक्निकषः | २ अज्ञाननिवत्तिख्पप्रमां प्रति 
करणत्व॑ प्रमितिकरणत्वम , तच्च सत्रिकरपस्य न सम्भवति, जडत्वातू । प्रमि- 
तिकरणत्वासम्मवें च न तस्य प्रमाणत्वम्‌, प्रमाकरगस्थेव प्रमाणत्वाम्युपग- 
मांत्‌ | तदभावे च न प्रत्यज्ञत्यमिति भावः। ३ दापान्तरमाह किडचेति | 
चत्तुहि असम्बद्धमेव रूपज्ञानस्य जनक भवति; अप्राप्ताथप्रकाशकत्वात्‌ । 
न हि चक्षुंः पदार्थ प्राप्य प्रकाशबति, अ्रपि तु दूरादेव | ४ अप्राष्यकारित्व- 
स्थेव | ७ प्रत्यक्षेणापरिच्छेश्ाम्‌ | ६ 'परमाणुरम्ति दथणुकादिकार्योत्यच्य - 
स्थथानुपपत्ते/' इत्यनुमानेन | ७ बहिपु मनाव्यवच्छेदाथम , मनो हि न॑ 
बहिरिन्द्रियं तस्यान्तःकरणत्वात | तच्चाप्राप्यकारीति | अत्र व्याप्ति--यद्व - 
हिरिन्द्रियं तव्याप्ताथप्रकाशकम + यथा सणशेनेन्द्रियम । यन्‍्न प्राप्ताथप्रका- 








+- ० न्याय-दीपिका 


प्तिसिद्धि: | प्राप्तिरव हि सन्निकर्पस्ततो न सन्निकर्षस्थाव्याप्ति- 
रिति चेत्‌ ; न; अस्थानुमानाभासत्वात्‌" । तझ्था-- 
$ ६. चक्षुरित्यत्न कः पक्षोडमिप्रं तःः ? कि लौकिक॑ चक्षु- 
रुतालौकिकम्‌ ९ अअआशे, हेतो: *कालात्यापदिष्टत्वम , गोलकाख्य- 
स्या लौकिकचच्षुषो विषयप्राप्तेः प्रत्यक्षबाधितत्वात्‌ । "द्वितीये, 
_ त्वाश्रयासिद्धिः, अलोकिकस्य' चज्षुपोड्याउप्यसिद्धे: । शाखा- 
सुधादीधिति" समानकाल* ग्रहणा2न्यथानुपपत्ते श्र 3 चक्षुरप्रा- 
प्यकारीति निश्वीयते । तदेवं सन्निकर्षाभावेडयि चक्षुषा रूप- 
प्रतीतिर्जायत इति सन्निकर्षोंड्व्यापक' त्वास्प्रत्यक्षस्य स्वरूपं न 
भवतीति स्थितम्‌ । 
$ १०. '“अस्य च॒ प्रमेयस्य प्रपठ्चः"" प्रमेयकमलमार्चण्डे 


शर्क तन्न बहिरिन्द्रियम्‌ , यथा मनः, बहिरिन्द्रिय्चेद चक्तुः, तस्मात्याप्ता- 
थंप्रकाशकमिति भावः | 
सदापानुमानत्वमनुमानाभासत्वम । २ स्वीकृतों भवता योगेन | ३ 
प्रथमे पत्ते | ४ बाधितपक्तानन्तरं प्रयुक्तो हि हेतुः कालात्यापदिए उच्यते। 
५ उत्तरविकल्पे-- अलोकिकं चक्षुरित्यम्युपगम | ६ किस्णुरूपस्थ | ७ सुधा- 
घितिः-- चन्द्रमा: | ८ शाखाचन्द्रमसास्तुल्यकालग्रहणं हृष्टं ततो ज्ञायते 
चक्षुरप्राप्यकारीति | प्राप्यकारित्वे तु क्रमश एव तयोग्रहणं स्थात्‌ न युग- 
पत्‌ , पर युगपत्तयाग्रहणं सबंजनसाक्षिकमिति भावः। ६ अव्याप्तिदोष- 
दुष्त्वात्‌ । १० एतस्थ सन्निकपाप्रामाण्यविचारस्य | ११ बिस्तरः | 


! 'क्षस्थ! इति म मु प्रत्योः पाठः | 2 'ग्रहणाद्न्यथानु' इति आ से 
प मु प्रतिपाठः। 3 आ म मु प्रतिषु “च! पाठा नास्ति। 
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[£-१ तथा २-४] सुलमः । संग्रहग्रन्थल्वात्त नेह* प्रतन्‍्यते? | छवं च 
सौगतामभिमतं निर्विकल्पक प्ल्यक्षम्‌ । नापि योगासिमत इन्द्रि- 


याथस ज्निकष:४ । कि लहि १ विशदग्रतिमासं ज्ञानसब प्रत्यक्ष. 
सिद्धमू। 
[ प्रत्यक्ष द्विधा विभज्य सांव्यवह्यारिकस्य लक्षणपुरस्सरं मेदनिरूपणम्‌ ) 

$ १५. तत्पत्यक्षं द्विविधमा--सांब्यवहारिक पारमार्थिक चेति 
तत्र देशतो विशदं सांव्यबहारिक प्रत्यक्षम्‌। यज्ज्ञानं देशतो बिश- 
दमीषज्निर्मलं तत्सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमित्यथ: | “तच्चतुर्विधमू--अब- 
ग्रह:, ईहा, अवाय:, धारणा चेति। ४ तत्रेन्द्रियाथसमबधानसम- 
नन्तरसमुत्यसत्तालाचनानन्तरभावी सन्ताउवान्तरजातिवशिष्टव- 
स्तुप्रह्दी* ज्ञानविशेषो3वबग्रह:, यथाउयं पुरुष इति | नाइयं संशय: + 
4विषयान्तरव्युदासन 'स्वविषयनिश्वायकस्वात्‌ । ? 'तह्निपरीत- 
लक्षणों हि संशय:। ' यद्राजवातिकप-- * “अनेकार्थानिश्चिता- 


१ सुकरः | २ अत्र न्यायदीपिकायाम्‌ । ३ विस्तायते । ४ प्रत्यक्षमिति 
सम्बन्ध: | ध्सांव्यवहारिकप्रत्यक्षम्‌ | ६ अबग्रद् दिषु मध्ये | ७ इन्द्रियाथयाः 
समवधानं सन्निपातः सम्बन्ध इति यावत्‌ तथश्चादुत्पन्नो यः सत्तालाचनरूप+ 
सामान्यप्रतिभासस्तस्थानन्तर जायमानः, अथ चावान्तरसत्ताविशिश्वस्तुग्राह- 
को यो ज्ञानविशेषः सोडवग्रह इति भावः | ८ स्वविप्रयादन्यों विषयों विपया- 
न्तर तस्थ व्युदासों व्यवच्छेदस्तेन स्वविषयातिरिक्तविषयव्यवच्छे देन 
६ स्वविषयभूतपरमा्थककाटिनिश्वायकी ह्यवग्रहः । १९० अवग्नहात्सवथा 
विपरीतः संशयः । ११ अ्रवग्रहसंशययोमेंद्साधक तस्वार्थराजवात्तिकीय 
लक्षण प्रदर्शयति यदिति। १२ अयमर्थः--नानाथविषयकः, अनिश्च- 











] 'तत्कियव्पकारं, तद्विविधं' इति म प्रतिपाठः 





्ड २ न्याय-दी पिवा 


5पयु दासात्मकः संशयम्तद्विपरीत्तोडग्रह:” [ १-१५-६ ] इति। 
" सराष्यझ्य--संशयो हि निणयबिरोधी नत्ववग्रह:”?* [१-१५४- 


१०] इति। अवग्रहग्रहीताथसमुद्भधतसंशयनिरासाथ यतनमीहा । 
तग्रथा--पुरुष इति निश्चितेडर्थ किमय॑ दाक्षिणात्य उतौदीच्य" 
इति संशये सति दाक्षिगात्यन भवितव्यमिति तन्निरासायेहाख्य॑ 
ज्ञानं जायत इति। भाषादिविशेषनिरज्ञानादाथात्म्यावगमनमवाय:, 
यथा दाक्षिणात्य एवायमिति |  कालान्तराबिस्मरणयाग्यतया तस्यैव 


यात्मकः, विषयान्तराव्यवच्छेदकः संशयः | अवग्रहस्तु तद्बिपरीतः--एकाथ- 
विषयकः, निश्चयात्मकः, विषयान्तरव्यवच्छेटकश्चेति | 

१ तत््वाथराजवात्तिकभाप्यम | ९ सति संशये पदाथस्थ निर्णयो न 
भवति, अवग्रहे तु भवत्येबति भावः। ३ ननु कथमीहाया ज्ञानत्वम ? 
यतो हीहाया इच्छारूपत्वाच्चेशत्मकत्वाद्ा; मेबम; ईहा जिज्ञासा, सा 
थे विचार>ूपा, विचारश्च शानम्‌ , नातो कश्चिद्रोष:। तथा चोक्तम>-- 
<ईहा ऊद्दा तर्कः परीक्षा विचारणा जिज्ञासा इत्यनर्थान्तरम्‌ ।--त्वार्था- 
घि० भा० १-१४, ईहाघारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वमुन्न य॑ तदुपयोगविशे- 
घात्‌ /--लघीय० स्वोपशवि० का० ६, ज्ञानेने ( ज्ञानमी )हामिलाषात्मा 
संस्कारात्मा न धारणा ॥ इति केचित्प्रभाषन्ते तच्च न व्यवतिष्ठते | विशेष- 
वेदनस्येह हृटस्येहात्वसूचनात्‌ | >< >< अज्ञानात्मकतायां तु संस्कारस्येह 
(दि )तस्य वा । ज्ञानोपादानता न स्थाद्रपादेरिव सास्ति च |!-तत्त्वार्थ- 
शछोकवा० १-१३-१६, २०, २२, 'ईहा च यद्यपि चेश्रोच्यते तथापि चेत- 
नस्य सेति श्ञानरूपेवेति युक्त प्रत्यक्षमेदत्वमस्याः--प्रमाणमी० १-१-२७, 
'ईहाधारणयोशानोपादानत्वात्‌ ज्ञानख्पतोन्नेया--प्रमाणमी० १-१-३६ ! 
४ दक्षिणदेशीयः। ४ उत्तरदेशीयः | ६ अनुभवकालाद्धिन्नकालः काला- 
न्तरमागामिसमय इत्यथं.। 
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ज्ञानं धारणा" । यद्वशादुत्तरकालेडपि स 7 इत्येव॑ं स्मरणं जायते | 
$ १२. ननु पूव॑पूवेज्ञानगृहीताथथग्राहकत्वादेत्तेषां' घाराबाहि- 
कवदप्रामाण्यप्रसड् इति चेत्‌; नः विषयभेदेनाग्रहीतग्राहक- 
स्वात । तथा हि-योअबग्रहस्य बिषयो नासावीहाया:, यः पुनरीहाया 
+ नायमबायस्य, यश्वावायस्य नेष2 घारणाया इति परिशुद्धप्रति- 
भानां? सुलभमेवेतत्‌ । “तदेतद्वप्रह्मद्चतुष्टयमपि यदेन्द्रियेण 
जन्यते तदेन्द्रियप्रयक्षमित्युच्यते, यदा पुनरनिन्द्रियेण तदाडनिन्द्रि- 
यप्रत्यक्षं गीयते” | इन्द्रियाणि स्पशेनरसनघाणचच्षु:श्रोत्राणि पठ्च । 
अनिन्द्रियं तु मनः । तद्यनिमित्तकमिदं *लोकसंव्यवहारे प्रत्यक्षमि- 
ति प्रसिद्धत्वात्सांव्यवह्य रिक *प्रत्यक्षमुच्यते । तदुक्क॑ परीक्षामुखे3-- 





१ स्मृतिहेतुध/रणा, संस्कार इति यावत्‌' लघी०स्वोपशवित्ृ० का० ६१॥ 


ननु धारणायाः कथ ज्ञानत्वम्‌ ? संस्काररूपत्वात्‌ । न च संस्कारस्य ज्ञानरूप- 

तेति चेत्‌ ; तन्न; उक्तमेव पूर्व 'ईहाधारणयोरपि ज्ञानाव्मकत्व॑ तु पयोगविशे- 
पात्‌ ।! इति | “अस्य ह्यशानरूपत्वे ज्ञानर्पस्मृतिजनकत्वं नस्यात्‌ , न हि 
सत्ता सत्तान्तरमनुविशति' (प्रमाणमी० १-१-२६)। “अवग्रहस्य ईहा, अवा- 
यस्य च धारणा व्यापारविशेषः, न च चेतनोपादानो व्यापारविशेषः अचे- 
तनो युक्तोडतिप्रसज्ञात्‌'(न्यायकरुमु० प्रृ० १७३)। २ अवग्रहादीनाम्‌। ३ विशु- 
डबुद्धीनाम। ४ अवग्रद्ादिचतुष्यस्यापि इन्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वेन द्विवि- 
घत्व॑ प्रदशयति तदेतदिति। ४ कथ्यत्ते | ६ लोकस्य यः समीचीनो बाधा- 
रहितः प्रद्नत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहारस्तस्मिन्‌ । ७ संब्यवहारप्रयोजनकं सांव्यव- 
हारिकम--अपारमाथिकमित्यथः । 








“स एवेत्येवं! द प प्रतिपाठः । 2 'नेबःइति से प्रतिपाठः । 3 आ 
सर मु प्रतिषु 'परीक्षामुखे” इति पाठो नास्ति। 
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अं. 


3 डक कक मे २5: 








जड़ - न्याय-दीपिका 


“हुन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम्‌” [ २-५ |] इति। 
इदं चामुख्यप्रत्यक्षम्‌, उपचारसिद्धत्वात्‌। वस्तुतस्तु* परोक्षमेव, 
मतिज्ञानत्वात्‌ । कुतो नु खल्वेतन्मतिज्ञानं परोक्षमू ? इति; उच्यते; 
“आद्य परोक्षम” [ तत्वाथंसू० १-११ ] इति सूत्रणात्‌ए | आये 
मतिश्रुतज्ञाने परोक्ष मिति हि सूत्राथेः । उपचारमूलं* पुनरत्र देशतो 
बेशय्मिति कृतं विस्तरेण । 


[ पारमार्थिकप्रत्यक्षं लक्षयित्वा तद्ध दानां प्ररूपणम्‌ ] 


$ १३. संतों विशदं पारमार्थिकप्रत्यक्षम्‌। यज्ज्ञानं साक- 
ल्येन? स्पष्टं तत्पारमार्थिकप्रत्यक्षं मुख्यप्रत्यक्षमिति यावत्‌ | तदू- 
द्विविधम--विकलं सकल॑ च। तत्र कतिषयविषयं विकलं | “तद॒पि 
द्विविधम--अवधिक्षानं मनःपयेयज्ञानं च2। तत्रावधिज्ञानावरण- 
क्षयोपशमाद्दीर्यान्तरायक्षयोपशमसहकृताज्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषय- 
मवधिक्ञानम्‌' । मनःपययज्ञानावरणवीरयान्तरायक्षयो पशमसमुत्थ॑ 


१ ननु यदि प्रकृतं जशञानममुख्यतः प्रत्यक्ष तहिं मुख्यतः कि स्यादित्यत 
आह वस्तुतस्त्विति। २ इन्द्रियानिन्द्रयजन्यज्ञानस्योपचारतः पत्यक्षत्वकथने 
निमित्तम्‌ । ३ सामस्त्येन | ४ पारमाथिकप्रत्यक्षम्‌ । ५ विकलमपि प्रत्यक्षम्‌ ॥ 
& अवधिः सीमा मर्यादा इति यावत्‌ । स विषयों यस्य ज्ञानस्थ तदवबधि- 
शानम्‌ । अत एवेदं ज्ञानं सीमाश्ञानं ब्रुवन्ति | “अवायन्ति ब्रजन्तीत्य- 
बायाः पुदूगलाः तान्‌ दधाति जानातीत्यवधिः 2८ 2 » अवधानं अवधि: 
को5थः १ अधस्ताद्वहुतरविषयग्रहणादवधिरुच्यते, देवा खल्ववधिशानेन 





१ 'सूत्रमणनात्‌! इति म प्रतिग्रठः। 2 'चेति! पाठो मे आ सु प्रतिषु | 
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परमनोगतार्थेबिषयं मनःपर्ययज्ञानम्‌' । मतिज्ञानस्येघावधिमन:- 
परयेययारवान्तरभेद्य* स्तक्त्चार्थराजचात्तिक-श्लोकवात्तिकभाष्या- 
भ्यामवगन्तव्या: ? । 


सप्तमनरकपयन्त पश्यन्ति । उपरि स्तोक॑ पश्यन्ति निजविमानध्वजद्रडप- 
यन्तामत्यथ: ।--तक्ष्वाथ्थंव्रू० श्रु० १-६ “अ्रवाग्धानात्‌ ( पुद्वलपरि- 
ज्ञानात्‌ ) अवच्छिन्नविषयत्वाद्वा(रूपिविषयत्वाद्वा)अवधिः ।” सर्वार्थें० १-६। 

१ परकीयमनोगतोडर्थों मन इत्युच्यते, साहचर्यात्तस्य पर्ययर्णं परि- 
गमने मनः्पर्ययः ।' सर्वारथें० १-६ | २ प्रभेदाः। ३ तदित्थम---अनुगा- 
म्यननुगामियद्धमानदहीयमानावस्थिताइनवस्थितभेदात्‌ घडविधोडबधिः 2८9८ १८ 
पुनरपरेथवधेस्त्रयो भेदा:--देशावधिः, परमावर्धिः, सर्वावधिश्र ति। तत्न 
देशावधिस्त्रेधा--जघन्यः, उत्कृष्ट, अजपघन्योत्कृष्टश्चेति। तथा परमावरधिरपि 
त्रिधा (जघन्यः, उत्कृष्ट, अजघन्योत्कृष्टश्व) | सर्वावधिरविकल्पत्वादेक एव। 
उत्सेधांगुलासंरव्येय मागत्षेत्रों देशावधिजंघन्यः । उत्कृष्टः कत्स्नलोकः | तयो- 
रन्तराले संख्येयविकल्प अजपघन्योत्कृष्ट। । परमावधिजंघ्रन्य एकप्रदेशाधिक- 
लोकत्षेत्रः । उल्कृष्टो5संख्येयलोकक्तेत्रः, अजघन्योत्कृष्टो मध्यमत्षेत्रः। उत्कृष्ट- 
परमावधिक्षेत्राह्नहिरसंख्यातत्षेत्रः सर्वावधिः । वद॑मानः,हीयमानः, अवस्थितः, 
अनुगामी, अननुगामी, अ्रप्रतिपाती, प्रतिपातीत्येतेष्टो भेदा देशावघेर्भ- 
बन्ति। हीयमानप्रतिपातिमेदवर्ज्या इतरे पड़भेदा भवन्ति परमावधेः। अबस्थि- 
तोडनुगाम्यननुगाम्यग्रतिपातीत्येते चत्वारों भेदाः सर्वाबधेः/-तस्त्वाथंवा० १- 
२२, अनुगाम्यननुगामी वद्ध मानो हीयमानोड्वस्थितो5नवस्थित इति प्रड- 
विकल्पोष्वधिः संप्रतिपाताग्रतिपातयोरत्रैवान्तर्भावात्‌ । देशावधिः परमा- 
वधिः सवा/वधिरिति च परमागमप्रसिद्धानां पूर्वोक्तयुक्र॒या सम्भाविताना- 
मन्रोपसंग्रहात्‌ ।'--तत्त्वाथेश्छो ० भा० १-२२-१० | “स मनःपर्ययों देघा 
कुतः १ सूत्रोक्तविकल्पातू । ऋजुमतिविंपुलमतिरिति » »' आद्य ऋजुम- 
पतिमनःपवयस्त्रेधा । कुतः ? ऋजुमनोवाक््कायविषयभेदात्‌ । ऋजुमनस्कृता- 














हर ६ न्याय-दीपिका 


8 १४. सर्वेद्रव्यपर्यायतरिषयं सकलम्‌”। तथ्य 'घातिसंघा- 
तनिरवशेषघातना समुन्मी लित॑ केवलज्ञानमेव । *“सर्वेद्रव्यपर्या- 
येषु केबलस्य””" [ तत््वार्थंयू० १-२६ ] इत्याज्ञापितत्वातृ2 । 

: ६ १४. तदेवमबधिमनःपर्ययकेवलज्ञानत्रयं॑ सबेतो वेशद्या- 
त्पारमार्थिक3प्रत्यक्षम। सवेतो बेशद्य' “चात्ममात्रसापेक्षत्वात्‌। 





ैशः, ऋजुवाककृतार्थशः, ऋजुकायकृतार्थशश्चेति | ८ >< »६ द्वितीयो बिपुल- 
मतिः षोढा मिद्यते । कुतः ? ऋजुवक्रमनोवाक्कायविषयमभेदात्‌ । ऋजुवि- 
कल्पाः पूर्वोक्ताः, वक्रविकल्पाश्व तद्विपरीता योज्याः--तत्त्वाथेबा? १-२३॥ 
एवमेव स्ोकवार्तिके ( १-२३ ) मनश्ययमेदाः प्रोक्ताः । 

१ पासमार्थिकप्रत्यक्षमिति सम्बन्ध:। २ सकलप्रत्यज्षम्‌। हे घातिनां 
जञानावरणदरशनावरणमोहनीयान्तरायचतुष्टयकर्मणां संघातः समूहस्तस्य 
निरवशेषेण सामस्त्येन घातनात्‌ ज्ञयात्समुन्मीलितं जातमित्यथः । ४ 'सवे- 
ग्रहएं निरवशेषप्रतिपत््यथंम। ये लोकालोकमिन्नास्रिकालविषया द्रव्यप- 
याया अनस्तास्तेषु निरवशेषेषु केवलशानविषयनिवन्ध इति प्रतिपत्त्यर्थ 
सर्वग्रहणम्‌ । यावॉल्लोकालोकस्वभावो5नन्तस्तावन्तोडनन्तानन्ता यद्यपि 
स्ुस्तानपि ज्ञातुमस्थ सामथ्यमस्तीत्यपरिमितमाहात्म्य॑ केवलशानं वेदित- 
व्यम ।! तक्ष्चाथंबा० १-२६ । ५ विषयनिबन्धः ( प्रदृत्तिः ) इति शेषः | 
६ आत्मानमेवापेक्यैतानि त्रीणि ज्ञानान्युतप्र्नन्ते नेन्द्रियानिन्द्रियापेक्षा 
अत्रास्ति | उक्तज्व--अत एवाक्षानपेक्षाउञ्जनादिसंस्कृतचक्षुपो, यथालो- 
कानपेक्षा !!-- अष्टश० का० ३; “न हि सर्वार्थें: सकृदक्तुसम्बन्धः सम्भवति 
सान्षात्परम्परया वा। ननु चावधिमनःपर्ययज्ञानिनोदेशतो विस्तव्यामोहयो- 
रसबंदशनयोः कथमक्षानपेज्ञा संलक्षणीया ? तदावरणक्षयोपशमातिशय- 


॥ म मु प्रत्योः 'घातनात्‌” इति पाठः। 2 “इत्यादिशापितत्वात्‌! इति 
द्‌ प प्रतिपाठः। 3 पारमा्थिकं प्रत्यक्ष! इति म॒ मु प्रतिपाठः । 











२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः रे७ 


$ १६. "नन्वस्तु केवलस्य पारमार्थिकत्वमू, अवधिसनःपर्येय- 
योस्तु न युक्तम्‌, विकलत्वादिति चेतू, न; साकल्यबेकल्ययोरत्र 
विषयोपाधिकत्वात्त३ । तथा हि--सबेद्रज्यपर्यायविषयमिति केवल 
सकलम्‌। अवधिमनःपर्ययौ तु कतिपयविषयत्वाद्विकलौ। नेता- 
चता तयो: पारमार्थिकत्वच्युतिः* । केबलवत्तयोरपि वेशद्य' स्व- 
विषये साकल्येन समस्तीति तावपि पारमार्थिकाचेव"। 


[ अ्रवध्यादित्रयाणामतीन्द्रियप्रत्यक्षत्वप्रतिपदनम्‌ ] 


$ १७, कश्चिदाह-“अचक्षं नाम चत्तुरादिकमिन्द्रियम, “तस्प्र- 





चशात्स्विषये परिस्फुटत्वादिति ब्रूम: ---अष्टस ० ४० ४० | 

१ अवधिमनःपर्यययोः  पारमार्थिकल्वाभावमाशड्ुते नन्विति। २ 
समाधत्त नेति | अ्रयम्भावः--्रत्र हि केक्लस्य यत्तकलप्रत्यक्षत्वमवधिमनः- 
पर्यययोश्च विकलप्रत्यक्षत्वमुक्तं तद्बिषयक्ृतम । सकलरुप्यरूपिपदाथविषयत्वेन 
केवल सकलप्रत्यक्षम॒च्यते रूपिमात्रविपय॒त्वेन चावधिमनःपर्ययौ विंकलप्रत्य- 
ज्ञो कथ्येते । ततो न तयोः पारमार्थिकत्वहानिः । पारमार्थिकत्वप्रयोजक हि 
स्वविषये साकल्येन वेशद्यम, तत्व केवलवत्तयोरपि विद्यत इति । ३ विषय 
उपाधिनिमित्त ययोस्‍्तौ विपयोपाधिको विषयनिमित्तको तयोभावस्तत्त्वे 
ततस्मात्‌ विषयोपाधिकत्वात्‌ विषयनिमित्तकत्वादित्यथं: । ४ पारमाथिकत्वा- 
भावः। ५ एवकारेणापारमार्थिकत्वव्यवच्छेदः, तेन नापारमाथिकी इति 
फलति । ६ 'अक्ञमक्तं प्रतीत्योचद्तत्ते इति प्रत्यक्षम्‌ , अन्षाणि इन्द्रियाणि? 
--प्रशस्त ८ भा०प० ६४ । अक्षमक्ते प्रति बत्तत इति प्रत्यक्षम!ः--न्याय- 
प्र० प्ृ० ७ | ये खलु “इन्द्रियव्यापारजनितं पत्यक्ष॑- अक्ञमक्त प्रति यद्वचेते 
तपप्रत्यन्ञमित्यभ्युपगमात्‌” (सर्वाथें० १-१२) ईत प्रचन्नलत्षणमामनन्ति 
तपामिय शट्ढा, ते च वशेपिकादय: | ७ इन्द्रियमाश्रित्य | 





दे न्याय-दीपिका 


तीत्य "यदुत्पयते तदेव प्रत्यक्षमुचितं नान्यत्‌”* [ ] 
इति; *तदसत्‌; आत्ममात्रसापेक्षाशामबधिमनःपययकेवलाना- 
मिन्द्रियनिर पेक्षाणामषि प्रत्यक्षत्वाविराघात | स्पष्टत्वमेव हि प्रत्य- 
ज्त्वप्रयोजक* नेन्द्रियजन्यत्वम"। अत एव हि मतिश्रुतावधिमनः- 
पर्ययकेवलानां ज्ञानत्वेन “प्रतिपन्नानां मध्ये “आदी परोक्षम”” 
[ त्वार्थसू० १-११ ] “अत्यक्षमन्यत्‌” [ तत्वार्थभू० १-१२ | इत्या- 
ग्योग तिश्र॒तयो: परोक्षत्वकथनमन्येषां त्ववधिमनःपर्ययकेबलानां 
*प्रत्यक्षत्ववाचोयुक्तिः । 


$ १८. कथं पुनरेतेषां: प्रत्यक्षशब्दवाच्यस्वम॒” 0 इति चेत : 
रूढित! ) इति ब्रूमः । 


१ यज्ञानम। २ नेन्द्रियनिरपेक्षम , तथा च नावध्यादित्रयं प्रत्य- 
द्वम्मिति शद्भितुराशयः । ३ तदयुक्रम्‌ | ४ प्रत्यक्षतायां निवन्धनम्‌। ५४ यतो हि 
यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञान प्रत्यक्षमिष्यतें, एवं सत्या55प्तस्थ प्रत्यक्षशान 
न स्थात्‌ । न हि तस्थन्द्रियपूर्वों्धाघिगमः ।--सर्वार्थ ० १-१२ । ६ स्प- 
छत्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रयोजकत्वादेव, यत एव स्पष्टत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयाजक तत एव 
इत्यथः । ७ अभ्युपगतानामबगतानामिति यावत्‌ | ८ प्रत्वक्ञत्वप्रतिपादर्न 
सड्भत॑ सूत्रकारणाम्‌ । यदाहडकलड्डदेबवोडपि ओआरद्य परोक्षमपर 
प्रत्यक्ष प्राहराब्जसम्‌ ।-- न्यायवि> का० ४७४ | ६ अवधिमनः्प्यय- 
केवलानाम । १० कथनयोग्यता व्यपदेश इति यावत्‌ | ११ अक्षमक्तं 
प्रति यद्वत्तते त्यत्यज्ञमितीमं प्रत्यक्ष शब्दस्य व्युतत्त्यथंमना श्रित्या थंसाज्षात्का- 
रिट्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तसद्भावात । 'अ्रन्नाश्रितत्वं च व्युत्पत्तनिमित्त शब्दस्य 
( प्रत्यक्षशब्दस्य ) न त॒ प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ | अनेन त्वन्ञाश्रितत्वेन एकार्थ- 
समवेतमथंसात्षात्कारित्व॑ लक्ष्य तदेव च शब्दस्य ( प्रत्यक्षशब्दस्थ ) 





२. प्रतक्ञ-प्रकाश: रेह 


8 १६. अथवा" अच्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा 
तम्मात्रापेक्षोत्पत्तिक प्रत्यक्षमति "किमनुपपन्नमा ९ तहिं इन्द्रि- 
थजन्यमप्रत्यक्षं प्राप्तमिति चेत्‌; हन्त विस्मरणशीलत्बं॑ वत्सस्य _ । 
अवोचाम खल्बोष चारिक प्रत्यक्षत्वमक्षजज्ञानस्य । ततस्तस्या-' 
प्रत्यक्षत्व॑ कामं* प्राप्नोतु, का नो! हानिः। “एतेन “अक्तेभ्यः 








५. 


प्रद्त्तिनिमित्तम | ततश्व यत्किड्चिदर्थस्य सात्षात्कारिशान तत्प्त्यक्षमुच्यते 
यदि चान्नाश्रितत्वमेव प्रव्रत्तिनिमित्तः स्थादिन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यक्षम॒च्येत, 
न मानसादि, यथा गच्छुतीति गौः इति गमनक्रियायां व्युत्पादितोडपि 
गोशब्दो. गमनक्रियोपलक्षितमेकाथसमवेतं गोत्वे प्रश्नत्तनिमित्तीकरोति तथा 
च गच्छुति, अ्रगच्छुति च गवि गोशब्दः सिद्धों भवति'--न्यायबिन्दुटी० 
प्रृ० ११ । तथा प्रकृतेडपि अन्षजन्येडनक्षजन्ये च जाने प्रत्यक्षशब्दः प्रवर्तते। 
अतो युक्तमेबावध्यादित्रयाणामिन्द्रियनिरपेत्ञाणामपि प्रत्यक्गञशब्दवाच्यत्वमू। 
स्पष्टल्वापरनामाथसाज्ञात्कारित्वस्य तत्र प्रदृत्तिनिमित्तसद्धावादिति भावः। 

2 यद्ययमाग्रहः स्थायद्रथ त्यत्तिनिमित्तेनेव भाव्यमिति तदा तदंप्याह 
अथवेति । यथोकत श्रीप्रभाचन्द्रेरपि--यदि वा, व्युत्पत्तिनिमित्तमप्यत्र 
विद्यत एवं | तथा दि-अक्षशब्दोडयमिन्द्रियवत्‌ आत्मन्यपि वत्तते, अच्णोति 
ज्याप्तोति जानातीति अन्न आत्मा इति व्युत्पत्त :। तमेव क्लीणोपशान्तावरखं 
त्षीणावरखुं वा प्रतिनियतस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षशब्दातिशयता सुघटेव ।--- 
न्यायकु० प्र« २६। २ नायुक्तमिति भावः | ३ बालस्य, विस्मरणशीलः 
थायो बाल एच भवति, अत उक्त॑ कतसस्येति | ४ इन्द्रियजन्यज्ञानस्य । 
क्ष इन्द्रियजज्ञानस्थ । ६ यथेश्म्‌ | ७ अस्माकम--जेनानाम । ८ अक्षमक्तं 
प्रतीत्य यदुत्पद्यत तय्यल्यक्ञ! इति; अक्षमक्षें ग्रति बत्तत इति प्रत्यक्षम! 
इति वा प्रत्नक्षलत्षणनिरसनेन | 


 आ प्रतौ 'किमनुपपन्नस! इति पाठो नास्ति। 








ख्ड ल्याय-दीपिका 


परावृत्त” परोक्षम ” [ ] इत्यपि *प्रतिविद्दितम, अब - 
शद्यस्येब परोक्षलक्षणात्वात । 
$ २०. 'स्थादेतत्‌ , अतोन्द्रियं प्रत्यक्षमस्तीत्यतिसाहसम्‌ ; 
अअसम्भावितत्वातू। यद्यसम्भावितमपि कल्प्येत। गगनकुसुमा- 
दिकमपि. कल्प्यं स्थातू; न उस्यात्‌ ; गगनकुसुमादे2रप्रसिद्धत्वात । 
्अतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य तु प्रमाणसिद्धत्वात्‌। तथा हि--केवलश्ञान 
तावत्किश्िज्ञानां कपिलादीनामसम्भवद्प्यहेत: सम्मवत्येव । 
सबज्ञों हि स भगवान्‌ 








१ व्यावृत्त रहितमति यावत्‌ । “श्रक्षेभ्यो हि पराबृत्त परोक्षम!-- ; 
तक्त्वाथेक्लो ०7० १८३। २ निरस्तम्‌। ३ यदाह्म5कलझ्ूदेवः---इतरस्य । 
( अ्विशदनिर्भासिनो ज्ञानस्य ) परोक्षताः--लघी० स्वो० बि० का ३ | 
४ अतीन्द्रियप्रत्यज्ञाभावमाशड्डते स्यादेतदिति | ५ लोके खलु इद्वियेरुत्प- 
न्नमेव शान प्रत्यक्षमुच्यते प्रसिद्ध च नव्विन्द्रियनिरपेन्षम ,» तदन्तरेण तदु- 
त्पत्त रसम्मभवादिति मावः। ६ इच्धियनिरपेक्षेण पि प्रत्यक्षज्ञा नस्योत्पत्तेः सम्भ- 
बात्‌। न॒ हि यक्मान्तरितदूराथविषयर्क ज्ञानमिन्द्रियं: सम्भवति, तेषां 
सन्निहितदेशविपयकत्वात्सम्बद्धवतमानाथ ग्राहकत्वाच्च,. सम्बद्ध वृतमान 
च ग्रह्मते चन्चुरादिना! ( मी० श्लो० सू० ४ श्लो० ८४ ) इति 
भावत्कवचनात्‌ । न च तज्ञानं प्रत्यक्षमेव नास्ति चोदनाप्रभवत्वात्‌ 
“चोदना हि भूत भवन्तं भविष्यन्तं विप्रकृष्टमित्येवंजातीयकमर्थमबगम- 
यितुमल पुरुषविशेषान! ( शाबरभा० १-१-२ ) ईति वाच्यम्‌ , तज्ज्ञा- 
नस्यावैशद्ेन परोक्षत्वातू । न हि शब्दप्रभर्व ज्ञानं विश सन्ताद्ूर्प 
च। प्रत्यक्षश्ञनं तु विशर्ट सत्तादूपपं च। अ्रत एवं तयोः साक्षात्वेना- 








॥ आ प्रतो 'इतिचेन्न! इति पाठः | 2 म मु प्रतिषु 'गगनकुसमादि/पाठः) 





२. प्रत्यक्ष-्प्रकाशः डर 


[ प्रासख्चिकी सवशसिद्धिः ] 

६ २१. *ननु सर्वज्ञस्ममेत्राप्रसिद्ध किमुच्यते* सववज्ञो5हज्िति, 
कचिद्यप्रसिद्धस्य/ विषयविशेषे" व्यत्रस्थापयितुमशक्तेरिति 
चेत; न; सूहमान्तरितदूरार्था: कस्यचित्पत्यक्ञा:, अनुमेयत्वातू 
अग्नयादिवत्‌, इत्यनुमानास्सवेज्ञस्वसिद्ध : । तदुक्क “स्वामिभि- 
पहा भाष्यस्यादाबाप्र मो मांसा प्रस्तावे *+- 

सुक्मान्तरितद्रार्था: अत्यक्षा: कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो5ग्न्यादिरिति स्वेज्ञसंस्थिति : ॥ 
[ का० ५ ] इति। । 
$ २२. सुद्रमाः स्वभावविप्रकृष्टाः परमाण्वादयः, “अन्तरिताः 
कालविप्रकृष्टा रामादयः, दूरा2 देशविप्रकृष्टा मेबादियः। एते स्वभाव- 
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साज्षात्वेन भेदः | तथा चोक्त॑ समन्‍्तभद्गस्वासिभि:-- स्थाद्वादकेवलशाने 
स्वतत्त्वप्रकाशने । भेदः साज्नादसात्षान्वा * 7 ** ? आप्रमी० १०६॥। सम्मवर्ति 
च यूक्ष्मादीनां सा्चादूपं ज्ञानम्‌। 'साज्षान्क्ृतेरेव सर्वेद्रव्यययायान्‌ परि- 
चिछुनात ( केवलाख्पेन प्रत्यक्षेण केवली ) नान्‍्यतः ( नागमात्‌ ) इति! 
(अष्टश०” का० १०६ ) इति वचनात्‌। अतो3तीन्द्रियं प्रत्यक्षमस्तीति 
युज्यते । 

१ सर्वज्ञाभाववादी मीमांसकश्रावाकश्चात्र शझ्डते नन्बिति | २ 
भवता जैनेन । ३ कपिलादीनां मशध्ये कस्मिश्विदपि अग्रतीतस्य सर्वशत्वस्य । 
४ व्यक्तिविशेषे अहंति । ५ समन्‍्तमभद्राचार्ये: । ६ देवागमामिधासमीमांसा- 
प्रकरणे। ७ व्यवहिताः कालापेज्ञयेत्यथः । 


५*_ न + >> ++++ +० ८+- नजजजलनन नी 





हे 


7 दे म सु बरतियु पाठो नास्ति । 2 म मु प्रतिषु दूराथः पाठः । 
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तु २ । न्याय-दीपिका 


कालदेशविप्रकृष्टा: पदार्था धर्मित्वेन विवक्षिता:। तेषां कस्यचिस्मत्य- 
क्षत्वं साध्यम्‌ । "इह अत्यक्षत्व प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वम, विषयिधमस्य * 
विषयेडप्युप चारोपपत्ते: | अनुमेयत्वादिति हेतु:। अग्न्यादिवेष्टान्त:। 
अग्न्यादावनुमेयत्वं कस्यचित्प्त्यक्षत्वेन सहोपलब्धं परमाण्वादाबपि 


कस्यचित्प्रत्यक्षत्व॑ साधयत्येब । न चाण्वादावनुमेयत्वमसिद्धम2, 
3सबंधामप्यनुमेयमात्रे” विबादाभावात | 

$ २२. “अस्व्वेबं सूह्मादीनां प्रत्यक्षत्व सिद्धिद्वारेण कस्यचि- 
दशेषविषयं प्रत्यक्षज्ञानम | तत्पुनरतीन्द्रियमिति कथम 0 इत्थम-- 
यदि 5तज्ज्ञानमेन्द्रियिक स्थात” अशेषबिषयं न स्यात, इन्द्रियाणां 
स्वयोग्यविषय एवं ज्ञानजनकत्वशक्ते: | सूक््मादीनां च “तदयोग्य- 


१ अन्रानुमान | २ ज्ञानधमस्य प्रतिभासस्य, अयमाशयः--यक्षमा- 
दयाः कस्यचित्प्रत्यक्षा: इत्यत्र सद्मादीनां यत्यत्यन्ञत्वम॒क्तं तद्धि प्रत्यक्षज्ञा- . 
नवृत्तिधर्मों न तु सूक्षमादिपदाथत्रत्तिस्तत्कथं यक्ष्मादीनां प्रत्यक्षत्वप्रतिपादर्न 
श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायाणां सद्भतम्‌ ? अस्येदे समाधानम --प्रत्यक्षत्वमत्र 

प्रत्यक्षशानविषयत्व॑विवज्षितम, तथा च सूकछुमादीनां प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वे- 
नोपचारतस्तेषां प्रत्यक्षत्वमुक्तं 'घटः प्रतिभासते, पटः प्रतिभासते, घटज्ञानम $ 
पटशानम्‌” इति भत्रति हि व्यवहारों नच घट्स्य प्रतिभासः पट्स्य वा 
प्रतिभासः, तस्थ ज्ञानधमंत्वात | एवं न घटस्थ ज्ञान पट्स्य वा ज्ञान 
तस्यात्मनिष्ठत्वेन घटपटादिनिष्टत्वासम्मबात्‌ , आत्मनो द्वि स गुणस्तथापि 
तथा व्यवह्ारों भवत्येब | एप प्रकृतेंडपि बोध्यम | ३ वादिप्रतिवादिनाम | 
४ अण्वादेरनुमानविपयतायाम्‌ । ५ पुनरपि अतीन्द्रियप्रत्यज्ञाभावमाशडुते 
अस्त्वेबमिति । ६ सर्वश्ज्ञानम्‌ | ७ इन्द्रियजम | ८ इन्द्रियायोग्यविषय- 
त्वात्‌ , न हीद्धियाणि सकृत्सव!र्थषु ज्ञानमुपजनयितुमलम्‌, सम्बद्धवतमाना- है 
2 म॒ मु प्रतिषु प्रसिद्ध” पाठः | 





२. प्रत्यज्ञे-्प्रकाशः ४३ 


त्वादिति । तस्मात्सिद्धं तदशेषविषय ज्ञानमनेन्द्रियकमेवेति। 





थंविषयत्वात्‌ । किज्च,इच्धरियाणि सक्ृत्सवां्थंसाक्षात्करण बाघकान्येव 
आवरणनिबन्धनत्वात। तदुक्तम--भावेन्द्रियाणामावरणनिबन्धनत्वात्‌ ॥ 
कात्स्यतो ज्ञानावरणसंक्षये हि भगवानतीन्द्रियप्रत्यक्षमाकू सिद्ध । न चर 
सकलागग्णसंक्षये भावेद्धियाणामावरण निब्नन्धनानां सम्मबः, कारणाभावे 
कार्यानुपपते? अष्टस० प्र० ४५। श्रीमाणरिक्यनन्दिसरप्याह--सावरणत्वे 
करणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्मवात परीक्षा ०२-१३ अकलहड्ूदेवेरप्युक्तम- 
“कथखित स्वप्रदेशेषु स्यात्कमंपटलानछता | 
संसागिणां तु जीवानां यत्र ते चक्षुरादयः ॥ 
साज्ञात्कतु बिराधः कः स्वथाउडबरणात्यये ९ । 
सत्यमथ तथा सर्व यथाउमूद्रा भविष्यति ॥!” 
“ज्यायबि० ३६१, ३६२ । 
अथ “न कश्चिद्धवम्रदतीन्द्रियप्रत्यक्षमागुपलब्धो यतो भगवांस्तथा 
सम्भाव्यते: इत्याप न शड्डा श्र यसी: तस्थ भवम्रतां प्रभुत्वात्‌ । न हि भव 
भत्साम्ये दृष्टो घमः सकलभवभत्यभी सम्मावयिते शक्‍यः, तस्य संसारिजन- 
प्रकृतिमम्थतीतत्वात' ( अ्ष्टस> प्र० ४५ ) कथ्थं संसारिजनप्रकृतिमभ्यती- 
तोइसी ? इत्यत आह--- 
मानु्षी प्रकृतिमभ्यतीतवान देवतास्वषि व देवता यतः। 
तेन नाथ परमासि देवता श्र यसे जिनबृष प्रसीद नः ॥ 
+स्व्रयंभूस्तोत्र का० ७४ ॥ 
ततस्तदशेषविपय ज्ञानमंती खियमेव,  अशेषविपयत्वान्य थानुपपत्तेरिति 
ब्यैयम | प्रत्यक्ष विशदज्ञानात्मकं प्रत्यक्षत्वात्‌!इतिवत्‌ “विशेष घर्मिणं कृत्वा 
सामान्य हेत॑ ब्रवतां दोषासम्भवात्‌ः (प्रमाणप० प्र० ६७)। १० इन्द्रियेम्यो 
निक्रान्तम--अ्रतीन््रियमित्यथः | 








7 म मु अतीन्द्रियकमेव” इति पाठः | 





नव ' नस्याय-दीपिका 


अस्मिश्धार्थ" सर्वेषां सवेज्ञबादिनां न विवाद:। यद्वाह्मा अप्याहु:* 
-- “अरदृष्टादय: कस्यचिस्पत्यक्षा: प्रमेयत्वात ।” [ इति। 
[ सामान्यतः प्रसिद्धस्य सावक्ष्यस्याहतः प्रसाधनम्‌ ] 

६ २४. नन्वस्त्वेवमशेषविषयसाज्षात्कारित्वलक्षणमतीन्द्रिय- 
प्रत्यक्षज्ञानम्‌, तच्चाहेत इति कथम्‌ ९ कस्यचिदिति सवेनाम्नः सामा- 
न्यज्ञापकत्वादिति चेत; सत्यम;"प्रकृतानुमानात्सामान्यतः सबवेक्षत्व- 
सिद्धि: । अहँत *एतदितिता पुनरनुमानान्तरात्‌॒ “तथा हि-- 
अहन सर्वज्ञा भवितुमहेति, निर्दोषत्वात्‌ , यस्तु न सबेज्ञो नासौ 
निर्दोष, यथा रथ्यापुरुष इति *केबलव्यतिरेकिलिड्रकमनुमानम । 





१ बिपये, अनुमेयत्वादिहेतुना सक्ष्मादीनां कस्यचित्पत्यक्षत्वसाधने 
इति यावत्‌ | २ जनेतरा नेयायिकादयः | ३ यथा हि--स्वगदयः कस्य- 
निग्प्रयन्ञा:०>दस्तुलादागमविषयत्वातू, यद्वस्तु यज्व कथ्यते तत्कस्य 
चिद्परत्यक्षं भवति,यथा प्रटादि!--न्यायवा० १-१-७,'धर्मः कस्यचित्पत्यक्षः 
प्रमेयत्वात्‌ वासोबदिति, यस्य प्रत्यक्षः स योगी?- प्रमाणमं० ४० ६। 
डअ्दृष्टशब्देन पुण्यपापद्वयमुच्यते, अदृश्मादियेंषां ते श्रहशदयः पुरयपापा- 
दयो5तीन्द्रिया 4: | ४. 'सूक्ष्मान्तरितदूरार्था: कस्यचित्मत्यज्ञा अनुमेयत्वात्‌ 
इत्यस्मादनुमानात्‌। ६ सवशत्वम्‌। ७ वक्ष्यमाणादन्यस्मादनुमानात्‌ । 
८ अनुमानान्तरमेव प्रदर्शर्यात तथा हीति । ६ व्यतिरेकव्याप्तिकाल्लिज्नात्‌ 
यदनुमान क्रियते तद्धथतिरेकिलिड्ञकानुमानमुच्यते | साध्याभावे साधनाभा- 
बप्रदर्शनं व्यतिरेकव्याप्तिः| तथा च प्रकृतेडनुमाने सर्वश्त्वरूपसाध्याभावे 
निर्दोपस्वरूपसाधनाभावषः प्रद्शित:। तत इंदं व्यतिरेकिलिज्ञकानुमानम | 
नन्‍्वाशुवाधजनकमन्वयिलिड्ककमेवानुमानं वाच्यम्‌ , न केबलव्यतिरेकि 


अब तदिति! इति द प्रतिपाठः 
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६ २४५. आवरणरागादयो दोषास्तेभ्यो निष्क्रान्तत्व॑ हि निर्दोष- 


त्वम्‌। "तत्खलु सर्वेज्षत्वरा मन्‍्तरेण नोपपद्मते किब्विज्लस्थावरणा- है 


दिदोषरहितत्वविरोधात्‌ । ततो निर्दोषत्वमहँति विद्यमान सावेस्य॑ 
साधयल्येव । निर्दोषत्व॑ पुनरहेत्परमे छ्लिनि युक्तिशाखराविरो घिबा- 
- क्त्वात्सिद्धथति । युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्व॑ च *तद्मिमतस्य 
मुक्तिसंसारतत्कारण [त] स्‍्वस्यानेकथर्मात्मकचेतनाचेतन2तत्त्व- 
सस्‍्यच3 प्रमाणाबाधितत्वात्सुव्यवस्थितमेव । 


लिक्ञकम्‌, तस्य वक्रत्वेनाशुबोधजनकत्वाभावात्‌ “ऋजुमागेण सिद्धअन्तं को 
हि वक्रेण साधयेतः (वेशे० सूत्नोप० २-१-१) इति बचनात्‌ | किज्च, व्यति- 
रेकिणि लिड्जिनि बहूनि दूषणानि सम्भवन्ति | तथा हि-- 
पसाध्याप्रसिद्धिर्नेंषम्यं व्यथेतोपनयस्य च। 
अन्वयेनेव सिद्धिश्व व्यतिरक्रिणि दृषणम्‌ ॥। 
--बेशे० सूत्नोप ० २-१-१ इति। 
ततो न तल्लिड्ञकमनुमानं युक्तमिति चेत्‌; न; व्याप्तिमद्बथतिरेकि- 
णोडपि लिझ्ञस्यान्वयिवदाशुबोधजनकत्वात्‌ । व्याप्तिशुन्यस्थ तूमयस्थाउप्य- 
गमकत्वात्‌ । अत एवान्तव्याप्ट्ैव सर्वत्र साध्यसिद्ध रभ्युपगमास्याद्वादिमिः। 
यदुक्कम---बहिव्यापिमन्तरेशान्तव्याप्त्या सिद्धम । यत इयमेवान्यन्नापि 
प्रधाना' आप्तमी ० बु० ६ । सा च प्रकृते केवलव्यतिरेकिलिड्ञकानुमानेडपि 
विद्यत एवं | ततो नोक्तदोषः । 
१ निर्दोषत्वम्‌ | २ श्रहददभिमतस्य । रे प्रमाणेन बाधितुमशक्यत्वात्त्‌ | 
तथा द्िि-तत्र ताबद्धगवतोडमिमतं मोक्षतत्व॑ न प्रत्यक्षेण बाध्यते, तस्य तद- 





विषयत्वेन तद्बाधकत्वायोगात्‌ | नाउप्यनुमानेन नास्ति कस्यचिन्मोत्षः सदुप- 





॥ आ म मु 'सर्वश्मन्तरेण' पाठः | 2 आ मम प्रतिषु 'चेतनाचेत- 
नात्मक' पाठः। 3आ म प मु प्रतिषु 'च पाठो नास्ति । 
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$ २६ "एवमपि सर्वज्ञत्थमहेत एवेति कथम्‌ ? कपिलादीना- 
सपि सम्भाज्यमानत्वादिति चेत; उच्यते; कपिलादयो न सर्वज्ञा: 
सदोषत्वात्‌ । सदोषत्व॑ तु तेषां * न्यायागमविरुद्ध भाषित्वात्‌ | उतन्च 
है के भू द् हा 
तद्भिमतमुक्तयादितस्तवस्य सबंथेकान्तस्य" च॒ प्रमाणब्राधित 


लम्भकप्रमाणपञ्चकाविषयत्वात्‌ कृरमरोमादिवदित्यादिख्पेण, तस्य मिध्या- 
नुमानत्वात्‌ , मोक्षस्यानुमानागमाम्यामस्तित्वव्यस्थापनात्‌ | तद्यथा-'क्चि- 
दात्मनि दोषावरणयोनिंश्शेषा हानिरस्ति, अतिशायनात्‌, क्तचित्कनकपाषा- 
णादी किट्िमादिमलक्षयवत्‌' इत्यनुमानात्सकलकमंत्षयस्वभावस्य मोक्षस्थ 
प्रसिद्धेः। बन्धहेत्वभावनिजराम्यां कृत्स्नकमंविप्रमोक्षों मोक्ष: इत्यागमात्च 
तत्सिद्ध : | तथा मोक्ञकारणतत्त्ममपि न प्रमाणन चाध्यते, पत्यक्षतो5कारण- 
कमोज्षाप्रतीतेस्तेन तद्बाधनायोगात्‌ । नाउप्यनुमानेन तस्य मोक्ञकारणस्येव 
प्रसाधकत्वात्‌। सकारणको मोक्षः प्रतिनियतकालादित्वात्‌ पटादिवदिति। 
तस्याकारणकत्वे सबंदा सर्वत्र स्स्य तत्सद्धावप्रसज्नः स्थात परापेज्ञारहित- 
त्वात्‌ । आगमेनापि मोज्ञकारणतत्त्वं न बाध्यतें, प्रत्युत तस्य तत्साधकत्वात्‌ | 
“सम्यग्दशनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्ग?' ( तत्त्वार्थंसू० १-१ ) इति बचनात्‌। 
एवं संसारतत्वं संसारकारणतत्त्वमनेकान्तात्मकवस्तुतत्व॑च प्रमाणेनाबाध्य- 
मान॑ बोद्धव्यमिति संक्षेपः । विस्तरतस्त्वष्टसहस्त्यां ( देवागमालज्लारे ) विद्या- 
नन्दस्वामिमिनिरूपितम्‌ । 

१ निरदोषत्वेन हेतुना अहंतः सर्वज्ञत्वसिद्धावप। २ न्यायोब्नुमा- 
नम, आगमः शास्त्रम्‌ | ताभ्यां विरुद्धभाषिणो विपरीतवादिनः, तेषां भाव- 
स्तत्व॑ तस्मात्‌ । “ये न्‍्यायागमविरुद्धभाषिणस्ते न निर्दोषाः, यथा दुर्वैद्या- 
दयः,तथा चान्ये कपिलादयः”अष्टस० प्ृ० ६६ | ३ न्यायागमविरुद्धभाषित्व 
च॥। ४ कपिलाद्रमिमतमुक्तिसंसारतत्कारणतत्त्वस्य | ५ नित्याग्रेकान्तस्य | 
६ प्रमाणन बाध्यत्वात्‌ , तद्यथा--कपिलस्य तावत्‌ तदा दृष्टुः स्वरूपेडव- 
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स्वात्‌। 'तदुक्क 'स्वामिभिरेव-- 
स॒ त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशाखाविरोधिवाक । 
.__अधिरोधों अवि्” ते “असिदेन न बाष्कते॥ 


स्थानम्‌? (योगस्‌० १- ३) स्वरूपे चेंतन्यमात्रेअवस्थानमात्मनो मोक्ष इत्यमिम- 
तम्‌ +तत्ममाणेन बाध्यते; चैतन्यविशेषेषनन्तश्ञानादौ स्वरूपेडवस्था नस्य मोक्ष 
त्वप्रसाघनात्‌ | न हि अनन्तज्ञानादिकमात्मनोउस्वरूप॑ सबज्ञत्वादिविरोधात्‌ । 
अथ सर्वशत्वादि प्रधानस्य स्वरूप नात्मन इति चेन्न, तस्थाचेतनत्वान्न सर्वेज्ञ- 
त्वादि तत्स्वरूपम्‌ , आकाशवत्‌ । ज्ञानादयश्रव नाचेतनधर्माः,स्वसंवेदनस्वरू- 
पत्वादनुभववर्दित न चेतन्यमात्रेड्वस्थान मोक्षः, अ्रपि त्वनन्तज्ञानादिचेतन्य- 
विशेषेडवस्थानस्थ मोज्ञत्वप्रतीतिः । एतेन बुद्धथादिगुणोच्छेदी मोक्ष इति 
बैशेषिका:, अनन्तसुखमेव मुक्तस्य न श्ञानादिकमित्यानन्देकस्वमावाभि- 
व्यक्तिमोत्ष इति वेदान्तिन:, निराखबचित्तसन्तत्युत्पादों मोक्ष इति बोद्धा:+ 
तेषां सर्वेषामपि मोक्षतत््व॑ प्रमाणेन बाधितें शेयम्‌, अनन्तज्ञानादिस्वरूपोपल- 
ब्येरेव मोक्षत्वसिद्ध : | एवमेय कपिलादिमिमभा षितं मोज्ञकारणतत्तव॑ संसारतरत्वं 
संसारकारणतत्त्वं च न्‍्यायागमविरुद्ध/ बोद्धव्यम्‌॥। इत्यष्टसहस्त्र्याः संत्षेपो 
विस्तरस्तु तत्रेव दृष्टव्यः | 

१ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः समन्तभद्राचार्यस्य कथनेन सह सज्ञमयति 
तदुक्कमिति। २ समन्तभद्रा चाय: । ३ 'प्रमाणबलात्‌ सामान्यतों यः स्वशों 
बीतरागश्र सिद्धः स त्वमवाहन ; युक्तिशाख्राविरोधिवाक्त्वात्‌, यो यत्र युक्ति- 
शास्त्राविरोधिवाकू स तत्र निर्दोषो दृष्टो, यथा क्रचिद्‌ व्याध्युपशमें भिषरवरः। 
युक्तिशाख्राविरोधिवाकू च भगवान्‌ मुक्तिसंसारतत्काणेषु, तस्मान्निर्दोष इति' 
अष्टस०५० ६२। अविरोधश्च,यस्मादिष्टं मोज्ञादिकं तच्च॑ ते प्रसिद्ेन प्रमा- 
शणेन न बाध्यते [तथा हि-“यतन्र यस्यामिमतं तत्व प्रमाणेन न बाध्यते स तत्र 
युक्तिशास्त्राविरोधवाक्‌ यथा रोगस्वास्थ्यतत्कारणतत्वे भिषग्वरः, न बाध्यते च 
भगबतोड भिमतं मोक्षुसंसारतत्कारणतत्त्वम्‌ , तस्मात्तत्र त्वं युक्तिशास्त्राविरोधि- 
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वाकू इति विषयस्य(भगवतो मुक्त्यादितत्त्वस्य) युक्तिशास्त्राविरोधित्वसिद्धेविं 
पयिण्या भगवद्वाचों युक्तिशास्राविराधित्वसाधनं ( समर्थित प्रतिपत्तव्यम) 
--अष्टस? १० ६२। 

४ ननु इष्टं इच्छाविषयीकृतमुच्यते, इच्छा च वीतमोहस्य भगवत: 
कर्य सम्मवति ? तथा च नासौ युक्तिशास्राविरोधिवाक ; तन्न; इष्टं मतं 
शासनमित्युपचयते तथा च उपचारेण सयोगिध्यानवत्तदभ्युपगमे दोषा- 
भावात्‌। श्रतुपचारतोडपि भगवतोड्प्रमत्तेल्छास्वीकारे न दोषः | तदुक्तम- 


अप्रमत्ता तिवत्षेयं अन्यथा नियमात्ययात्‌ | 
इष्टं सत्यं हित॑ वक्‍तुमिच्छा दोषबती कथम्‌ ९॥ 
“+्यायबि० का० ३५६ 
वस्वुतस्तु मगवतों वीतमाहत्वान्मोहपरिणामरूपाया इच्छायास्तत्रा 
सम्भवात्‌ । तथा हि--नेच्छा सवंबिदः शासनग्रकाशननिमित्तं प्रणष्टमोह- 
त्वात्‌ । यस्थेच्छा शासनप्रकाशननिमित्त न स प्रणश्टमोहों यथा किंचिज्ञञ:, 
प्रणष्टमोहश्र सवविद्यममाणतः साधितस्तस्मान्न तस्येच्छा। शासनप्रकाशन- 
निमित्तम्‌ |! अष्टस० प्रृ० ७२ ! न चेच्छामन्तरेण वाकूप्रवृत्तिन सम्भव- 
तीति वाच्यम्‌ , नियमाभावात्‌ | “नियमाभ्युपगमे सुषुप्त्यादावपि निरभिप्राय- 
प्रशृत्तिन स्थात्‌ । न हि सुषुप्ती गोत्रस्खलनादौ वाग्व्यवहारादिद्देतुरिच्छास्ति! 
अष्टस० ४० ७३, ततो न वाकृपवृत्तेरिच्छापूर्वकरवानियमः, तस्य सुषुप्त्यादिना 
व्यभिचारात्‌ , भ्रपि तु 'चेतन्यकरणपाटवयोरेव साधकतमत्वम! (अष्टश० 
अष्टस० प्ृ० ७३) वाकप्रतृत्ती, संवित्तरणपाटवयो: सत्वे एवं वाकप्रवत्तेः 
स्व तदभावे चासत्वम्‌। 'तस्माच्चंतन्यं करणपाटवे च वाचो हेतुरेव नियमतो 
न विवज्ञा, विवक्ञामन्तरेणापि सुषुप्त्यादी तदशनात्‌? | किब्च, इच्छा वाक्‌- 
प्रदत्तिदितून तत्पकर्षापकर्षानुविधानाभावादबुद्धभादिवत्‌। न हि यथा 
बुद्ध : शक्तश्राप्रकर्ष वाण्याः प्रकर्षोंडपकर्ष वाइ्पकष: प्रतीयते तथा दोषजातेः 
( इच्छायाः ) अपि, तत्पकर्ष बाचोइपकर्षात्‌ तदपकर्षे एव तत्पकर्षात्‌ , 





२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: ड््ह्‌ 


"स्वन्मतासृतबाह्यानां सर्वेथेकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदस्धानां स्वेष्ट रष्टेन बाध्यते ।आसमी. का. ६५७) 





यतो वफ्तुदोषजाति: (इच्छा ) अनुमीयेत! | ६ >> “विश्ानगुणदोषा- 
भ्यामेव वाखत्तेगु णदोषबत्ता व्यवतिछ्ठते न पुनर्विवत्षातो दोषजातेवों । 
चदुक्तम--- 

विज्ञानगुणदोषाभ्यां धाग्वृत्तेयुणदोषता। 

चाउछनन्‍्तो न वक्तारः शास्राणां मन्द्घुद्धय: ॥|अष्टस० ६० ७३। 

झन्यजच्योक्तम--- 

विवक्ञामन्तरेणापि वागृत्तिजातु चीक्ष्यते 
चाउछुन्ता न वक्तारः: शाखाणां मन्दबुद्धबः ॥ 
प्रज्ञा येषु पटीयस्यः प्रायो बचनहेतचः। 
बिवज्ञानिरपेक्षास्ते पुरुषार्थ प्रचक्षते ॥ 
-म्यायवि० ३४४, २५५। 
ततः साधूक्त तत्रेष्ट शासन मतमिति। ३ प्रमाणेन अनित्यात्वाओे- 
कान्तधमेंण वा। ४ अनेकान्तात्मकं तबेष्टं तत्त्व नानित्यत्वाश्रेफान्तध्मेंण 
बाध्यते तस्यासिद्धत्वात्‌;प्रमाणतः सिद्धमेव हि फस्यचिद्वा ध्क मर्वात। न चानि- 
त्यत्वाग्रेकान्ततत्व॑ प्रमाणतः सिद्धमू, ततो न तक्तवानेकान्तशासनस्यथ बाघक- 
मिति भाव: । 

९ त्वन्मतं त्वदीबमनेकाम्तात्मक तत्व .तज्ञानं ख तदेवास्ृत॑ ततो 
चाह्मा बहिप्कृतास्तेषाम्‌, सर्वशेकान्तवादिनां स्वप्रकारेनित्यत्वानित्वादिस्वीकु- 
बंताम्‌, बयमाप्ताः” इत्यमिमानेन दग्धानां ज्वलितानां कपिलादीनां स्वेष्टं सद- 
ग्रेकान्ततच्व॑ प्रत्यक्षेणेव बाध्यते, श्रतः किमनुमानादिना बाधाप्रद्शनेन ? 
सकलप्रमाणज्येषवत्वायत्यक्ञस्थ | “न हि इश्ज्ज्येष्ठं गरिष्ठमिष्टं नाम! । ततः 
प्रतक्षबाधाप्रदर्शननेवानुमानादिबाघा प्रदर्शिता मबतीत्यवसेयम्‌ | 


मल 
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3४4७७७७७७७छछ७ न्याय-दीपिकाः 


8 २७. इति कारिकाहयेन एतयारेव "परात्माभिमततस्त्वबाधो- 
बाधयों: समन *प्रस्तुत्य “भावेकान्ते?? [ का० ६ ] इत्युपक्रम्य' 
“स्यारकार: सत्यलाबछुन:” * [ का० ११२ ] इत्यन्त आप्तमीमांसा- 
सन्दर्भ इति कृतं/ विस्तरेण | 

8 रृ८. तदेवमतीन्द्रियं केवलज्ञॉनमहत 7ण्वैति सिद्धम। 
इतद्चनप्रामास्यात्रावधि प्रतःपर्येययारतीन्द्रिययो: सिद्धिरित्यती- 
निद्रयप्रत्यक्षमनव्॑यम्‌ । ततः स्थितं सांव्यवहारिक पारमार्थिक॑ चेतिः 
द्विविध॑ प्रत्यक्षमिति । 

इति श्रीपरमाहताचाय-धर्म भूषण-यति-विरचितायां 
न्यायदी पिकायां प्रत्यक्ष प्रकाशो द्वितीय: ॥२॥ 





१ पराभिमते कविलांग्रमिमते तस्वे सर्वश्रेकान्तरूपे वाधा, आत्माभिमते' 
जैनामिमते तच्वेडनेकान्तरूपेड्बाघा बाधाभावस्तयो: । २ समाश्रित्य | 
3 भावेकान्ते पदार्थाना्मभावानाम पहुँचाते । 
सर्वात्मकमनायन्तमस्वरूपमतावबकम्‌ ॥६।॥ 
असामान्यवाग विशेषे चेन्न शब्दार्था सूषा हि सा! 
अभिप्रेतविशेषापतः स्यास्कार: सत्यलाहछवः ॥१५१रा 
इंति सम्पूर्ण कारिके | ४ अलम्‌ | ६ “वक्त: प्रामाण्यात्‌ बचनप्रामाण- 
यम इति न्यायादहतः प्रामाण्यसिद्ध तदुपदिष्णावतीन्द्रियाववधिमनः- 
पर्ययावपि सिद्धाविति प्रतिपत्तव्यम्‌ | 





॥ द प प्रत्योः एवं पाठों नास्ति । 








३. परोक्षप्रकाशः 


कान ही + “ऊप 


[ परोक्षप्रमाण॒स्य लक्षणकथनम्‌ ] 

६ १. 'अथ परोज्ञप्रमाणनिरूपण प्रक्रम्यते । अविशद॒प्रतिभासं 
. परोक्षम्‌। श्रत्र परोक्ष लक्ष्यम्‌ » अविशद्प्रतिभासत्व॑ लक्षणम्‌ 
यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो बिशदों न भत्वति तप्परोक्षप्रमाणमित्यथे:। 
चेशद्यमुक्तलत्षणम' । *ततोन्य  दवैशद्यमस्पष्टत्वम्‌ । “तदप्यनु- 
भबसिद्धमेव । 

8 २, सामान्यमात्रविषयत्य॑ परोक्षप्रमाणलक्षणमिति फेचित ९ 
तन्न; प्रत्यक्षस्येव परोक्षस्यापि सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषय- 
स्वेन तस्थ” लक्षणस्याउसम्भवित्वात्‌*। “तथा हि--घटादिविषयेषु 
प्रवर्समान प्रत्यक्ष प्रमाणं तद़्त॑)" सामान्याकारं" घटत्वादिकं 
)व्यावृत्ताकारं व्यक्तिरूपंपग च ?उश्युगपदेव प्रकाशयदुपलब्धं १४ 


१ द्ितीयप्रकाशे प्रत्यक्ञप्रमाणं निरूप्येदानीमिह परोक्षप्रमाणस्य निरू- 
पणणं प्रारमने अथेति। २ स्पष्टल्व॑ं वेशय्ं तदेव नेर्मल्यमित्युक्त॑ पूर्व वेश- 
लक्षणम | ३ वेशद्यात्‌ । ४ विपरीतम्‌। ५ अवेशद्यमपि--यथा नेम॑ल्य॑ 
स्पष्टत्वमनुमवसिद्धं तथाउस्पश्ल्वमनेमल्यमप्यनुभवसिद्धमेवेति भावः - ६ 
बौद्धाः। ७ सामान्यमात्रविषयत्वमिति परोक्षलक्षणस्थ । ८ अ्रसम्भवदोष- 
दुश्त्वात ; तथा च तस्य लक्षणामभासत्वार्मात भावः । ६ परोक्षस्थ सामान्य- 
विशेषात्मकवस्वुविषयत्वमेंव न सामान्यमात्रविषयत्वमिति प्रदर्शयति तथा 
हीति। १० प्रट्वदिनिष्टम । ११ अ्रनुगताकारस | १२ अषघटादिश्यों व्यव- 
च्छेदात्मकमम्‌ । १३ सहेव । १४ अनुवृत्ताकारब्यावृत्ताकारो भय विषयी- 


? च वेशपरूप' झंत आ प्रौतपाठः। 
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तथा परोक्षमपीति' न सामान्यमात्रविषयत्व॑ परोक्षलक्षणम्‌ + 
अपि त्ववेशद्यमेवा । सामान्यविशेषयोरेकतरविषयत्वे तु प्रमाणत्व- 
०.५ २ वि जा प्र क 

स्येबा5' नुपपत्ति:2, सर्वप्रमाणानां सामान्यविशेषात्मकवस्तुवि- 
पयत्वाभ्यनुज्ञानात्‌ः । तदुक्तमू--“सामान्यविशेषात्मा तदर्थों 
विषयः”---][ परीक्षा ० ४-१ ] इति। तस्मात्सुष्ट्क्क 'अविशदावभा- 
सन॑ परोक्षम' इति* । 





कुवंत्‌ दृश्म्‌। 
१ इति शब्दोत्र हेत्वथें बत्ते, तथा च॑ इति हेतोरित्यस्मा- 
त्कारणादित्यर्थ: । २ असम्मवः। ३ अभ्युपगमात्‌ | ४ अत्रेर्द बोध्यम्‌ 
५परोक्षमविशदज्ञानात्मकं परोक्ष॒त्वात्‌ , यन्नाविशदशानात्मक तन्न परो- 
क्षम, यथा<तीर्द्रियप्रत्यक्षम्‌ , परोक्तं च विवादाध्यासितं शानम्‌, तस्माद- 
विशदज्ञानात्मकमः--प्रमाणप० ए० ६६ । 'कुतोडस्य परोक्ष॒त्वम्‌ ? परा- 
यत्तत्वात्‌ पराणीन्द्रियाणि मनश्र प्रकाशोपदेशादि च बाह्य निमित्तं 
प्रतीत्य तदावरणकर्मज्ञयोपशमापेक्षस्यात्मन उत्पद्ममानं मतिश्रुतं परोक्ष- 
मित्याख्यायते-- सर्वाथें० १-११५ न च॒ परोक्षेण प्रमेय॑ न प्रमीयते 
परोक्ष॒त्वादिति वाच्यम्‌ तस्यापि प्रत्यक्षस्ेव सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषय- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । नाउप्यस्थाज्ञानरूपताड्प्रमाणता वा; तत्ममाण! (तत््वाथ- 
सू० १-१० ) इति बचनेन प्रत्यक्षपरोक्षयोद्व योरपि प्रमाणत्वाभ्युपगमात्‌ । 
तदुक्कम-- 
हज्ञानानुकतते नात्तत्र नाज्ञानस्य परोक्षता | 
प्रमाणस्यानुवृत्तेने परोक्षस्याप्रमाणता ॥ 
--तक्त्वाथशछो० १-११। 


ग्द प्रती 'एव' इति पाठो नास्‍्ति। 2 द प्रतौ 'त्ते/ इति पाठः। 
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३. परोक्ष-प्रकाशः चूड 


[ परोक्षप्रमाणं पञ्चधा विभज्य तस्य प्रत्ययान्तरसापेक्षत्वप्रतिपादनम्‌ ] 


६ ३. "तत्‌ पद्नविधम-स्मृतिः, प्रत्यभिज्ञानम्‌ , तके:, अनुमानम्‌, 
आगमश्चेति। पद्चविधस्याउप्यस्या परोक्षस्य * प्रत्ययान्तरसापेक्षखेने- 
चोत्पत्ति:2 । तद्यथा-स्मरणस्य प्राक्तनाउनुभवापेक्षा, प्रत्यभिज्ञानस्य 
स्मरणानुभवापेक्षा, तकेस्थानुभवस्मरणप्रत्यभिश्नानापेक्षा, अनुमा- 
नस्य च लिड्भदशेनाथ  पेक्षा, आगमस्य शब्दश्रवणसब्लेतग्रहणादय- 
पेक्षा, प्रत्यक्षस्य3 तु न तथा स्वातन्त्र्येणवोस्पत्ते:। स्मरणदीनां 
अस्ययान्तरापेक्षा तु “तत्न तत्र निवेदयिष्यते । 

[ स्मृतेनि्पणस्‌ ] 

8 ४. तत्र च4 का नाम रमृतिः ९ तदित्याकारा प्रागनुभूतवस्तु- 
विषया स्मृति, यथा स देवदत्त इति। अन्न हि प्रागनुभूत एव 
देवदत्तस्तत्तया९ प्रतीयते | तस्मादेषा प्रतीतिस्तत्तोल्लेखिन्यनुभूत- 
विषया च | अननुभूते विषये तदनुत्पत्ते:। तन्मूलब्वानुभवो घार- 
णारूप एव अवग्रहायनुभूतेडपि धारणाया अभावे स्मृतिजनना- 
योगात्‌ । धारणा हि तथाउउत्मानं संस्करोत्ति, यथाउसाबात्मा 
कालान्तरेडपि तस्मिन्विषये ज्ञानमुत्पादयति। तदेतद्धारणाविषये 
समुत्पन्न॑ वत्तोल्लेखिज्ञानं स्मृतिरिति सिद्धम्‌ | 








१ परोक्षप्रमायम । २ ज्ञानान्तरापेक्षत्वेन । ३ आदिपदेन व्याप्ति 
अहणादेप रिग्रहम | ४ प्रत्ययान्तरनिरपेक्षत्वेनेव | ४ यथावसरम्‌ | ६ “तदू' 
शब्दोल्लेखेन | ७ स्मृतेः कारणम्‌। ८ एवकारेणावग्रद्मदग्ननुभवत्रयस्य 





॥ द प्रतो अस्य! इति पाठों नाधह्ति। 2 द्‌ 'लेश वाठः। 3 प्रत्यक्ष 
इति मुद्रितप्रतिषु पाठ:। 4 'च' इति मुद्वितप्रतिषु नास्ति॥ 


८ छ 5 ..%.» - 5+7- पर ५. | ६... 


॥-4ा- कर न आम. 2२: कफ ४०४०-४६ ० 2० -] 
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8 ४. नन्वेबं धारणाग्रददीत एवं स्मरणस्पोत्पत्तो" गृहीतप्राहि- 
त्वादप्रामाण्य॑* प्रसज्यत इति चेत्‌; न; *“विषयविशेषसद्धावादी- 
हादिवत्‌ । यथा ह्वग्रहादिगृद्दीतविषयाणामीद्वादीनां विषयत्रि- 
शेषसद्भाबात्स्यविषयसमारोपव्यवच्छेदकत्वेन". ग्रामाण्यं तथा 
स्मरणास्यापि धारणाग्रहीतविषयप्रव्धत्तावषि प्रामाण्यमेव। धार- 
णाया हीदन्ताइवच्छिन्नो' विषय:, स्मरणरय तु तत्ताउबन्छिन्न:*? 
तथा च स्मरण स्वविषयास्मरणादिसमारोपव्यवच्छेदकत्वात्पमा- 
णमेब* । तदुक्‍तं प्रमेयक्रमलमात्तेण्डे--“विस्मरणसंशयविपर्यास- 
लक्षण: समारोपोडरित तन्निराकरणाब्चास्याः स्मृतेः प्रामाण्यम 
[३-४ ) इति। 





व्यवच्छेदः, अवग्रह्मदयों हदृदात्मकाः | धारणा तु दृढात्मिका अतः सेब 
स्मृतेः कारणं नावग्रह्मदयः 'स्मृतिहेतुधारणा' इति बचनादिति भावः | 
१ गहीतस्पेव अहणात्‌ । २ प्रसक्तं भवति। ३ समाघधत्ते नेति। 
४ विषयमेदविद्यमानात्‌। तथा हि--न खलु यथा प्रत्यक्ष विशदाकार- 
तया वस्तुप्रतिमासः तथेब स्घृती, तत्र तस्या ( तस्य ) वेशशद्याप्रतीतेः? 
--प्रमेयक० ३-४, किज्च, स्मृतेः “वत्तमानकालावच्छेदेनाधिगत- 
स्थार्थस्यातीतकालावच्छेदेनाधिगतेरपूर्वाशाधिगमोपपत्तेः ॥! --स्याद्वाद्र० 
३-४ । अतो न गरदीतग्राहित्व॑ स्मरणस्थेति भावः। ४ स्वेषामीहादीनां 
विषयो जेयस्तस्मिन्नुत्पन्नः संशयादिलक्षणः समारोपस्तद्थवच्छेदकत्वेन 
तब्रिराकस्ण॒त्वेन । ६ वत्तमानकालावब्छिन्नः । ७ भूतकालाबच्छिन्रः । 
८ अन्रेदमनुमानं बोध्यम--छ्म्ृतिः प्रमाणं समारोपव्यवच्छेदकत्वात्‌ , 
यदेवं तदेव॑ यथा प्रत्यक्षम्‌ , समारोपव्यवच्छेदिका च स्मृतिः, तत्मात्ममाण- 


मिति । 





नी 
३. परोक्ष-प्रकोशः चूधू 


६६ *यदि चानुभूते प्रवृत्तमित्येतावता स्मरणमप्रमाणं स्या- 
श्य्हिं अनुमितेउप्नी पश्चात्मवृत्तं प्रत्यक्षमप्यप्रमाणं स्यात्‌ । 

६ ७ >अविसंबादित्वाश् प्रमाणं स्मृति: प्रत्यक्षादिवत्‌। नद्डि 
स्मृत्वा “निक्तेपादिषु प्रवच्तेमानस्य”" विषयविसंवादोडस्ति' । “यत्र 
स्वस्ति विसंबादस्तत्र स्मरणस्याभासत्व॑ प्रत्यक्षाभासचत्‌ । तदेव॑ 
<स्मरणाख्यं प्रथक्‌ प्रमाणमस्तीति सिद्धम। 





ह अत्र स्मृतेरप्रामास्यवादिनों नेयाब्रिकादयः कथयन्ति--अ्रतीतः 
'पूर्वानुभूत इत्यतीतविषया स्मृति, अत एवसा न प्रमाणमर्थपरिच्छेदे 
पूर्वानुभवपारतन्त्रयात! इति कन्दलीकारः, “न प्रमाण स्टृतिः पूबवग्रतिपत्ति- 
व्यपेक्षखात्‌। स्मृतिहिं तदित्युपजायमाना प्राची प्रतीतिमनुरुद्थमाना न 
स्वातन्ब्येणार्थ परिच्छिमत्तीति न प्रमाणम!--प्रकरशपण्जि० ह्ू० ४२। 
२ “अनुभूतार्थविषयत्वमात्रेणास्थाः प्रामाण्यानभ्युपगमे5 नुमानेना घिगतेडग्नौ 
यद्पत्यज्ञ॑ तदप्यप्रमाणं स्थात्‌ !--प्रमेयक० ३-४, स्याद्वादर० ३-४, 
“अनुभूतनार्थन सालम्बनत्योपपत्तेः । अन्यथा प्रत्यक्ष॒स्थाप्यनुभूताथ विषय- 
त्वादप्रामाण्यमनिवार्य स्थात्‌ । स्वविषयावभासन स्मरणेथ्प्यविशिष्टमिति |? 
प्रमेयर० २-२५ प्रमाणमी० १-२-३। ३ “न च तस्था विसंवादादप्रामा- 
ण्यम्‌ ; दत्तप्रहादिविलोपापत्ते: ।! प्रमेयर० २-२, 'सा च प्रभाणम्‌, अबि- 
संवादकत्वात्‌ + प्रत्यक्षवत्‌ /--प्रमाणप० ४० ६६, प्रमाणमी० १-२-३५ 
न चासावप्रमाणम ; संवादकत्वात्‌ ; यत्सवादक तत्पमाणं यथा प्रत्यक्षादि, 
संवादिका च स्मृति: तस्मात्ममाणम!--प्रमेयक० ३-४॥ ४ भूगर्भादि- 
स्थापितेष्वर्थंघु । ५ जनस्य। ६ विषयाप्रासिः। ७ “यत्र तु विसंबादः सा 
स्मृत्याभासा प्रत्यक्ञाभासवत्‌ ।-प्रमाणप० ० ६६, स्याद्वाद्र० ३-४। 
८ किज्च, स्मृतेरप्रामाण्येडनुमानवार्तताडपि दुलेभा, तया व्याप्तेरविषयी- 
कऋरणे तदुत्थानायोगादिति । तत इदं वक्तप्यमू-र्प्ृतिः प्रमाणम्‌, 








ड्डडड 

घ्र्द्‌. न्याय-दीपिका 

[ प्रत्यभिशानस्थ निरूपणम्‌ ] 
$ ८. अ्रनुमवस्मतिहेतुर्क सझ्टूलनात्मकं" ज्ञान प्रत्यभिज्ञा- 
नम्‌। इदन्तोल्लेखिश्ञानमनुभवः, तत्तोल्लेखिज्ञानं स्मरणम्‌ , तदु- 
भयससमुत्थं पूर्वोक्तरेक्यसादश्यवेलक्षण्यादिविषय यत्सझ्कुलनरूपं 
ज्ञानं जायते तत्प्रत्यभिज्ञानमिति ज्ञातव्यम्‌ू। यथा स एवाडर्य॑ 
जिनदत्त:*, गोसटशो गवयः*, गोविलक्षणों महिषखं इत्यादि। 
$ ६. “अत्र हि पृथेस्मिन्नुदाहरणे जिनदत्तस्य पूर्वोत्तरदशा- 
हृयव्यापक मेकत्व॑ग्रत्यभिज्ञानस्य विषयः। तदिदमेकत्वप्रत्य- 
भिज्ञानम्‌ । द्वितीये* तु पूर्बानुभूतगोप्रतियोगिकं* गवयनिष्ठं* 
सादृश्यम्‌' ' । तदिदं साहश्यप्रत्यभिज्ञानम्‌। छृतीये तु पुनः प्राग- 
नुभूतगोप्रतियोगिक॑ महिषनिष्ठ वेसाहश्यम्‌! * | तदिदं वेसाहश्य- 





अनुमानप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरिति ।---प्रमेयर ०२-२, प्रमाणमी ० १-२-३॥ 
१ सड्डुलनं विवज्षितघमयुक्तत्वेन वस्तुनः प्रत्यवमशनम्‌ ५ यथा-- 
'रोमशो दन्तुरः श्यामो वामनः प्रथुलोचनः । 
यसतत्र चिपिटप्राणस्तं चेन्रमवधारये: ॥॥” 
२ इदमेकत्वप्रत्यभिश्ञानस्योदाहरणम्‌ । ३ इद साहश्यप्रत्यमिज्ञानस्थोदाह- 
रणम्‌ । ४ इदं वेलक्षण्यप्रत्यभिज्ञानस्योदाहरणम्‌ । ५ एपूदाहररेषु । 
& व्याप्त्या वत्त मानम्‌ | ७ उदाहरण । ८ गोत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकम । 
६ गवयो वन्यपशुविशेषः तस्मिन्ब्रत्ति, गवयत्वावच्छिन्नानुयोगिताकमित्यर्थः । 
अन्रेंदं बोध्यम-यत्रिरूपणाधीन निरूपणं यस्य तत्तत्पतियोंगी । अथवा 
यस्य साहश्यादिकं प्रदश्यंते स प्रतियोगी यर्मिश्व प्रदर्ते सोडनुयोगी इति 
भाषः | १० प्रत्यमिज्ञानस्थ विषय इति शेषः | ११ अन्रापि प्रत्यभिज्ञानस्य 
विषय इति सम्बन्धनीयम्‌ । 


० ०-० कक तन + जन पे नल जनक तत्काल दे जीना जे “की जता -न-न८ मय जन +- नकन-कन+3ल्‍++3>++- 


कक 
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प्रत्यभिज्ञानम्‌ । एबमन्येडपि 'प्रत्यभिज्ञानभेदा यथाप्रतीति स्वयमु-. 

त्पेक्ष्या:' । अत्रः सवत्राउप्यनुभवस्म्ृतिसापेक्षत्वात्तद्धेतुकत्वम्‌ । 
$ १०. केचिदाहु:--अनुभवस्मृतिव्यतिरिक्त प्रत्यभिज्ञानं 

नास्तीति; तदसत; अनुभवस्य वर्त्तमानकालवर्त्ति”विवत्ते मात्र- 


१ तदित्थमू-- 
इदमल्पं महदूदूरमासन्नं प्रांशु नेति वा। 
व्यपेक्षात: समक्षेडर्थ विकल्प: साधनान्तरम ॥ 
+>लघी० का २१। 
“इद्मस्मादूरम! ब्क्ञोड्यमित्यादि'--परीक्षा ० ३०६,१० | अ्न्यश्च-- 
पयोम्बुभेदी हंस: स्थात्‌ घटपादे भ्रेमर: स्मृतः । 
सप्तपर्णस्तु तत्त्वज्ञेविज्ेयो विषमच्छदः ॥ 
पद्थवर्ण भवेद्र॒त्न॑ मेचकाख्यं प्रथुस्तनी । 
युवतिश्वे कश्शज्ञोडपि गए्डकः परिकीत्तित:॥ 
शरभो5प्यष्टभिः पादे: सिंहब्धारुसटान्वित: । 
इत्येबमादिशब्दशवरणात्तवाविधानेव मरालादीनवलोक्य तथा सत्या- 
पयति यदा तदा तत्सड्लुलनमपि प्रत्यभिज्ञानमुक्कम्‌ दर्शनस्मरणकारणत्वा- 
विशेषात्‌ ।” प्रमेयर० ३-१०। २ चिन्तनीयाः । ३ प्रत्यभिशानभेदेघु । 
४ बौद्धाः। तेघामयमाशयः--ननु पूर्वापरावस्थाविषय परामशशज्ञानं कथमे- 
कम ? विषयभेदात्‌, परोक्ष्यापारोह्यलक्षण॒विरुद्धघमसंसर्गाच्च | तथा हि-- 
तदिति परोक्षमिदर्मिति सन्नात्कार/--न्यायबा ०तात्पयेटी ० परृ० १४०, 
पतस्माद्‌ दे एते ज्ञाने स इति स्मरणम्‌, अयम्‌ इत्यनुभव?-न्यायमं० ६० 
४४६ । अत्र बौद्धानां पू्वपत्तत्वेनोल्लेखः। “ननु तदिति स्मरणमिदमिति 
प्रत्यक्ञमिति शानद्वयमेव, न ताभ्यां विभिन्न प्रत्यभिशानाख्यं बर्य प्रतिपद्य- 
मान प्रमाणान्तरमुपलभामदे!--अ्रमेयर० २-२। ५ विवत्तेः पर्यायः | 














। न्याय-दीपिका 


अकाशकत्बम्‌, स्मृतेश्वातीतविवत्तेद्योतकत्वमिति तावद्वस्तुगतिः। 
कथं नाम तयोरतीववत्तमानसझ्ुलितेक्यसाहश्यादिविषयावगाहि- 
स्वम्‌ १ तस्मादस्वि स्मृत्यनुभवातिरिक्त तदनन्तरभाविसकुलन- 
ज्ञानम्‌ । तदेव प्रत्यभिज्ञानम | 

$ ११. अपरे" स्वेकत्वप्रत्यभिज्ञानमभ्युपगम्यापि तस्य “प्र- 
स्पक्षेडन्तरभावं कल्पयन्ति । तद्यथा-यदिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानु- 
विधायि तत्प्रत्यक्ञभिति वावत्पसिद्धम, इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुधि- 
धायि चेदं प्रत्यभिज्ञानम , तस्मात्पत्यक्षमित्ति; तन्न; इन्द्रियाणां 
बत्ते मानदशापरामशमात्रोपक्षीणत्वेन बर्त्तमानातीतदशाव्यापकेक्या- 
चगाहित्वाघटनात । न ह्मविषयप्रवृत्तिरिन्द्रियाणां युक्तिमती, चन्षुषा 
रसादेरपि प्रतीतिप्रसद्भात | 

$ १२. *ननु सत्यमेतदिन्द्रियाणां बत्तेमानदशाबगाहित्वमे- 
बेति तथापि तानि सहकारि समवधानसामर्थ्यादशा"द्वयव्यापि- 





१ वेशेषिकादयः । २ यदुक्तम--'यस्तु मवतामस्य मानसत्ये प्रयासः स 
वरमिनच्धियजत्वे एवं भवतु »< »< » पश्चाज्जायमानपीरिद्रिया थसन्निफर्षप्रभव- 
तया प्रत्यक्ष भवत्येव ९ >< विवादाध्यासिता विकल्पाः ( प्रत्यभिज्ञानरूपाः ) 
प्रत्यक्षा), अव्यभिचा रित्वे सतीन्द्रिया थंसन्निकर्षजत्वात्‌र--न्यायवा ०तात्पय- 
टी० ४० १४३५ “एवं पूवशञानविशेषितस्य स्तम्मादेविंशेषणमतीतक्षण॒विषय 
इति मानसी प्रत्यभिज्ञा--न्यायमं० पए० ४६१, 'तेनेद्धियाथंसम्बन्धात्पा- 
यृष्वे चापि यत्स्मृतेः। विज्ञानं जायते सर्व प्रत्यज्षमिति गम्यताम || मी० 
श्ल्ो० सू० ४ श्लो० २३७। ३ त एव वेशेषिकादयः पुनराशडुन्ते नन्विति | 
४ समवधान सन्निपात एकत्र मेलनं इति यावत्‌ । ५ दशाद्वययो: पूथापर- 
योरवस्थयोव्यापिनि व्याप्य वत्तिनि | 
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स्येकत्वेडपि "प्रतीतिं जनयन्तु, अद्भनसंस्कृतं चन्नुरिव *व्यवहिते- 
अर्थें। न हि चक्षुषा व्यवहिताथे7प्रत्यायन सामथ्येमस्ति, अज्नन- 
संस्कारवशात्तु तथात्वमुपलब्धम्‌" | “तद्वदेव स्मरणादि” सह- 
कृतानी निद्रयाण्येव दशाद्वयव्यापकमेकत्व॑ “प्रत्याययिष्यन्तीति कि 
*प्रभाणान्तरकल्पनाग्रयासेनेति । तद्प्यसत्‌; सहकारिसहख्र- 
१० समवधानेडप्यविषयप्रवृत्तेरयोगात्‌ । चक्षुपो हि. अद्जनसंस्का- 
रादि: सहकारी स्वविषये रूपादाबेब प्रवत्तको नत्वविषये रसादी। 
११ अविषयश्च पूर्वोत्तरावस्थाव्यापकमेकत्व मिन्द्रियाणाम्‌ । तस्मात्त- 
त्पत्यायनाय* *  प्रमाणान्तरमन्वेषणीयमेव, * सबत्रापि विषय- 
विशेषद्वारण प्रमाणभेदव्यवस्थापनात्‌ । 


$ १३. "'भिद्ध, अस्पष्टेवेयं तदेवेदमिति प्रतिपत्ति:, तस्मादपि 
न तस्या: ग्रत्यक्षान्तर्भाव इति । अवश्यञ्चतदेवं 2विज्ञेयं चक्षु- 

१ ज्ञामम | २ अन्तरिते । ३ प्रत्यायनं शापनम्‌॥। ४ व्य- 
बहिता्थप्रत्यायनसामथ्यम्‌ | ५ दृष्टम्‌ । ६ चक्तुरिव । ७ आदिपदेन 
पूर्वानुभवस्य॒परिग्रहः | ८ ज्ञापयिष्यन्ति | ६ प्रमाणात्तर प्रत्यमिशञा- 
माख्यम्‌ । १० मिलितेडपि । ११ इन्द्रियाणामविषयमेव प्रदर्शयति 
अविषयश्येति। १२ एकत्वज्ञापनाय । १३ प्रत्यभिज्ञाननामकम्‌। १४ सर्वे- 
ध्वपि दर्शनेषु, सर्वैरपि वादिभिः स्वे स्वरे दर्शने विपयभेदमाशित्यैव प्रमा- 
णभेदव्यवस्था कृतेति भावः । १७ युक्तयन्तरेंण प्रत्यमिज्ञानस्थ प्रत्यक्षान्त- 
भाव निराकरोति किझ््चेति--स एवायमिति हि ज्ञानमस्पश्मेब प्रत्यक्ष 
तु न तथा तसय स्पष्टत्वात्‌ | ततोडपि न तस्य प्रत्वक्षेइन्तम।व इति भावः। 





। द 'थें? पाठः। 2 द प शशेयं! पाठः। 





छ्ड ० न्याय-दीपिका 


रादेरैक्यप्रतीतिजननसामथ्य नास्तीति। "अन्यथा लिझ्भदशेन- 
ब्याप्तिस्मरणादिसहकृतं चन्नुरादिकमेब वहयादिलिद्विज्लानं जनये- 
दिति नानुमानमपि प्रथक्‌ प्रमाणं स्थात्‌, 'स्वविषयमात्र एब 
चरिताथत्वाश्नक्षुरादिकमिन्द्रियं न लिक्ञिनि प्रवरत्तितुं 'प्रगल्भमिति 
चेत्‌ प्रकृतेन किमपराद्धम्‌ ९ ततः स्थित॑ प्रत्यभिज्ञानाख्यं प्रथक्‌ 
प्रमाणमस्तीति | 

$ ९४. साह॒श्यप्रत्यभिज्ञानमुपमानाख्यं प्रथक्‌प्रमाणमिति 
केचित्‌" कथयन्ति; तदसत्‌; स्मृत्यनुभवपृत्रकसद्छलनज्ञानत्वेन 








१ चक्षुरादेरक्यप्रतीतिजननसामथ्यस्वोकरे । २ ननु चन्तुरादेः स्वविषय 
व पुरोदश्यमाने धूमादौ प्रदत्तेन परोक्षे वहादो लिझ्ञिनि प्रवत्तितु सामर्थ्य- 
मस्ति, ततोडनुमानं प्रथगेव प्रमाणमिति चेत्‌ ; प्रत्यमिज्ञानेडप्येतत्समानम , 
तत्रापि हि इदन्त्वोलिखित एवार्थे देवदत्तादो चक्षुरादेः प्रवृत्तिन परोत्षे 
एकत्वे कुमारयुवाब्रद्धावस्थाव्यापिनि देवदत्तत्वादी। तदुक्तम्‌-- 

तया (द्रब्यसंवित्ष्या) यावत्यव॒तीतेषु पर्यायेष्त॒स्ति संस्मृति: । 

०. फ्रि 3 

केन तद्बयापिनि द्रव्ये प्रत्यभिज्ञास्य वायते ॥ 

बालको5हं य एवासं स एव च कुमारकः 


युवानो मध्यमो बृद्धोडघुनाडस्मीति प्रतीतितः ॥? 
--तस्त्वाथेश्लोकवा८५४० १६०। 
एतदेवाह स्वविषयेति । ३ समर्थम्‌। ४ प्रत्यभिज्ञानेन। ४ नेया- 
यिकाः, सीमांसकाश्च, तत्र तावन्मीमांसका:--“ननु गोदशंनाहितसंस्का- 
रस्य पुनगंवयदर्शनाद्‌ गवि स्मरणे सति “अनेन समानः स” इत्येबमाका- 
रस्य शानस्योपमानरूपत्वान्न प्रत्यभिशानता। साहश्यविशिष्टो हि विशेषों 
€ गोलक्षणो धर्मी ) विशेषविशिष्टं वा साइश्यमुपमानस्थेव प्रमेयम!--- 





३. परोक्ष-प्रकाशः (84 


प्रत्यभिज्ञानत्वानतिबूत्ते:। अन्यथा गोविलक्षणों महिष इत्यादि- 
विसदशस्वप्रत्ययस्य, इदमस्माद्दूरमित्यादेश्व प्रत्ययस्य सप्रतियो 
गिकस्य प्रथक प्रमाणत्वं स्थात्‌। ततो 7वेसादश्यादिग्रत्ययवत्‌ सा- 

दृश्यप्रत्ययस्यापि प्रत्यभिज्ञानलक्षणाक्रान्तत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्वमे- 
बेति प्रामाणिकपद्धतिः । 








प्रमेयक ० ३-१० | उक्कज्च-- 
दृश्यमानाइ्दन्यत्र विज्ञानमुपजायते । 
सादश्योपाधिवत्तज्झ्लेरूपमानमिति स्मृतम ॥ 
तस्माग्यत्स्मयते तत्स्यात्साहश्येन विशेषितम्‌ । हे 
प्रमेयमुपमानस्थ साइश्यं वा तदन्वितम ॥ 
प्रत्यक्षेशाउबबुद्धेंडपि साहश्ये गबि च॒ रखते | 
विशिष्टस्यान्यतः सिद्धेरुपमानग्रमाणता ॥॥ 
+मी० श्लो० उ० ३६, २७; इरे८ 
इति प्रत्यभिशञानस्योपमानरूपतां निरूपयन्ति, 'तदसमीक्षितामिघानम्‌- 
एकत्वसादृश्यप्रतीत्योः सड्ललनशानख्पतया प्रत्यभिज्ञानतानतिक्रमात्‌। सं 
एवायम! इति हिं यथा उत्तरपयावस्य पूर्वपयायेणुकताप्रतोतिः प्रत्यमिशा: 
तथा सादृश्यप्रतीतिरपि 'अनेन सदशः इति ( प्रत्यमिशा ), अविशेषात्‌' 
--प्रमेयक० ३-१० | कथमन्यथा वेलक्षण्यप्रतीतिरपि प्रमाणान्तर न स्थात्‌३ 
नैयायिकास्तु आगमाहितसंस्कारस्मृत्यपेज्॑ सारूप्यशानमुपमानम्‌ | यदा 
छनेन श्रतं मवति “यथा गौरेव गवयः इति। प्रसिद्धे गोगबयसाधम्ध उुन- 
गया साधर्म्य पश्यतोडस्थ भवत्ययं गबय इति समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्ति/ 
>-न्यायबा० १-१-६ | समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिश्चोपमानमिति प्रातिपाद- 











॥ बसदृश्या द प्रातपाठ: | 


हे ] २ न्याय-दीविका 





[ तकंस्य निरूपणम ] 

$ १४- अस्तु प्रत्यभिज्ञानम, कस्तहि तके: ९ व्याप्तिज्ञानं तके:। 
साध्यसाधनयोगेम्यगमकभाषप्रयोजकोा' *व्यभिचारगन्धासहि- 
उजुः सम्बन्धविशेपो! व्याप्तिरविनाभाव इति चा व्यपदिश्यते। 
“तत्सामर्थ्यात्खल्बस्न्यादिं धूमादिरेव "गमयति न तु घटादिः, *तद- 
भावात्‌ । तस्याश्राविना भावापरनाम्न्या:2 व्याप्ते: प्रमिती यत्साध- 
कतम॑ तदिद॑ं तकांख्य॑ प्रमाण मित्यथ:। तद॒क्क श्लाकवारत्ति कभाष्ये-- 
साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननिवृत्तिरूपे हि फल साधकतमस्तकं:”% 


यान्‍्त; तन्न; वंलक्षसण्याविप्रत्ययानामाप प्रमाशणान्तरत्वानुपज्ञात | तथा 
चोक्त॑ श्रीमद्धद्टा कलड़ूदेवे:-- 
उपभान प्रसिद्धाथसाधर्म्यात साध्यसाधनम | 
तद्व॑धर्म्यात प्रमाण कि सात संज्ञिप्रतिपादनम ॥ 
ग्रत्यक्षाथान्तरापेक्षा सम्बन्धग्रतिपद्मत: | 
तत्प्रमाणं न चत्सत्रमुपमानं कुतस्तथा ॥ 
_>+लघीय० का० १६, २० | 
अ्तो 'यथेंव हि एकदा घटमुपलब्धवतः पुनस्तस्येव दशशने 'स एवाये घटः? 
इति प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा तथा 'गोसह॒शों गवयः” इति सह तकाले गोसहशग- 
वयाभिधानयोव/च्यवाचकसगब्बन्ध प्रतिपद्य पुनर्गवयदर्शनात्तत्मतिपत्तिः प्रत्य- 
भिज्ञा किन्नेप्यते !--प्रमेयक० ३-१० | 
१ प्रसाधकः | २ व्यमिचारशुन्यः | ३ नियमरूपः। ४ व्यासित्र॒लात | 
५ शापयति | & व्याप्तेरमावात्‌ । ७ एलोकवात्तिकभाप्ये यदक्‍त तत्किजिचत्‌: 
शब्दभेदनेत्थं बत्ती--प्रमाणं तकः साज्ञात्परम्परया च स्वार्थनिश्चयने फले 





प्रतो 'च? नास्ति ।2 नाम्नों' इति द आ प म प्रतिवाठ ॥ 


हे वायन की का न्‍च्कक मानने ++ 


३. परोक्ष-प्रकाशः क्ष्ड्े 





[ (-१३-११४ ] इति। ऊड इति तकेस्थेव 'व्यपदेशान्तरम्‌ | से 
अ तकंरतां व्याप्ति “सकलदेशकालोगसंदारण विफ्यीकराति। 

६ १६. किमस्योदाहरणम्‌ ? उच्यते-यत्र यत्र धूमवक्त्व॑ तत्र 
तत्राग्निमस्बमिति | अन्न हि धूमे सति भूयोउग्न्युपलम्भ अग्न्य- 
भावे च धूमानुयलम्भेत सबेक्र सबेदा धूमाऊग्निं न व्यभिचरति'* 
इत्येब॑ सर्तोपसंदारणाविनामाविज्ञानं पश्चादुत्पन्न॑ तकुख्य॑ प्रत्य- 
क्षादेः प्रथगेव । “प्रत्यक्षस्य2 *सन्निहितदेश एबं “धूमारिनसम्बन्ध- 
प्रकाशनान्न व्याप्तिप्रकाशकत्वम । सर्वोपसंहारवती हि व्याप्तिः | 

६ १७. ननु यद्यपि: प्रत्यक्षमात्रं व्याप्तिविषयीकरणे” शकतं 
न भवति तथापि विशिष्ट प्रत्यक्ष तत्र! ” शक्तमेव | तथा हि--महान- 


साधकतमत्वात्यत्यक्ञवत्‌ । स्वविषयस्थ साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननि- 
वृत्तिरूपे साक्षात्वाथनिश्चयने फल साधक्रतमस्तकः:। परम्परया तु 
स्वार्थानमाने दानोपादानोपेन्षाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवेति । “ 
१ नामान्तरम | २ सर्वदेशकालाबच्छेदेन | ३ अ्रस्मिन्नुल्लेखे | ४ ! 
धूमो5ग््यभावे न भव्ति, अधि ल्वग्निसद्धाव एवं भवति, इति भावः। ः 
: थू “न हि प्रत्यक्ष यावान्कश्विद्धमः कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्थेव का 
नार्थान्तरस्येतीयतो व्यापारान्‌ कठु समर्थम्‌ , सब्रिहितविपयच्॒लोलत्तेरवि- 
चारकत्वात्‌र लघी० स्वोपज्ञविग का* ११, अष्टस० प्ृ० र८०, 
प्रमाणप० प्रृ० ७०, प्रमेयक० ३-१३ । ६ समीपवत्तिनि योग्यदेश एव 
महानसादौ, न दूरव्तिनि परोक्षे देशे | ७ नियतघूमाग्न्योः सम्बन्धज्ञापनात्‌। 
८ प्रत्यक्ञसामान्यम्‌। £ समर्थम्‌। १० व्याप्तिविषयीकरणे । 





अग्न्यनावे च धूमानुपलम्मे! इति पाठो मुद्रितप्रतिषु नास्ति। 
2 प्रत्यक्षस्थ हि! इति मं प प्रतिपाठः । 





ह्ड ड न्याय-दीपिका 





सादी तावत्मथमं घूमा5ग्न्योदशेनमेक प्रत्यक्तम्‌ , तदनन्तरं भूयो" 
भूय: प्रत्यक्षाणि प्रवर्त्तत्ते, तानि च प्रत्यक्षारि न सर्वाणि व्याप्ति- 
विषयीकरणसमर्थानि, अपि तु पूबेपूर्वानुभूतधूमाग्निस्मरणतत्स- 
जातीयत्वानुसन्धानरूपप्रत्यभिज्ञानसहकत: को5डपि' प्रत्यक्ष- 
विशेषा व्याप्ति स्रों पसंहारवतीमपि7 गह्वाति। तथा च स्मरण प्रत्य- 
भिज्ञानसहकृते प्रत्यक्षविशेषे व्याप्तिविषयीकरणसमर्थ किं तका- 
ख्येन प्रथकप्रमाणेनेतिः केचित्‌ ; तेडपि न्यायमार्गानभिज्ञा:; 
“सहकारिसहसत्रसमवधानेडपि विषयप्रवृत्तिन घटत इत्युक्रत्वात्‌ । 
तस्मास्पत्यक्षेण व्याप्तिग्रहणमसख्ञसम्‌ । इदं तु समश्लसम-स्मरणम 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ , भूयोदशनरूप॑ प्रत्यक्ष च मिलित्वा तादशमेक ज्ञान 
जनयन्ति यद्दयाप्तिग्रहयसम थमिति,तकंश्च स एव | अनुमाना दिक॑ 
तु व्याप्तिग्रहणं प्रत्यसम्भाव्यमेव * । 





१ पुनः पुनः। २ अ्निर्दिष्नामा । ३ नेयायिकादयः । ४ समाघत्ते 
तेउपीति । ४ प्रत्यक्षस्थ पुरोवत्तिधूमवहिव्यक्तिविषयत्वेडप नापुरो 
वत्तिसकलधूमवहिव्यक्तिविषयत्वम्‌ , तासां तदयोग्यत्वात्‌ । सहकारिणाम- 
विषये प्रत्यक्षस्य प्रवत्तकत्वाघटनाच। ६ न नह्यनुमानादिना व्याप्तिग्रहरं 
सम्भवति, अन्योन्याश्रयादिदोषात्‌ | अनुमानेन हि व्याप्तिग्रहरणं चेत्त्हि 
प्रकृतानुमाननानुमानान्तरेण वा ! प्रकृतानुमानेन चेदितरेतराश्रयः | तथा 
हि--सत्यां ब्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानस्यात्मलाभस्तदात्मलाभे चर सति व्याप्ति- 
प्रतिपत्तिरेति। अनुमानान्तरेण व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानान्तरीयव्याप्तिप्रति- 
पत्तिस््यनुमानान्तरेशेत्येवमनवस्था स्यात्‌ । ततो नानुमानादयाप्तिग्रहणम्‌ | 
नाउप्यागमादेः, तस्य भिन्नविषयत्वात्‌ | यदुक्तम-- 'नाउप्यनुमानेन ( व्या- 


7 'सर्वोपसंद्धारवबतीमपि! इति पाठो मुद्वितप्रतिषु नास्ति | 





३. परोक्ष-प्रकाशः ६५ 


$ १६. बौद्धास्तु "प्रत्यक्षप्रष्ठभावी विकल्प: व्याप्तिं गृह्वातीति 
मन्यन्ते | त एवं प्रृष्टव्याः. स हि विकल्पः किमप्रमाणमुत प्रमाण- 
मितिए यद्यप्रमाणम्‌ , कथं नाम तदगृद्दीतायां ब्याप्ती 'समाश्वासः? 
अथ प्रमाणम्‌ , कि प्रत्यक्षमथवाउनुमानम्‌ ? न तावस्प्रत्यक्षम्‌ 
अस्पष्टप्रतिभासत्वात्‌। नाप्यनुमानम्‌, लिब्भदशनाथ्नपेक्षत्वात्‌ 
ध्ताभ्यामन्यदेव किश्विस्प्माणमिति चेदागतस्तहिं तकः। तदेच॑ 
त्तकाँख्य॑ प्रमाणं निर्शीतम । 

 अनुमानस्थ निरूपणम्‌ | 

8 १७. इदानीमनुमानमनुवण्यते । साधनात्साध्यविज्ञानमनु- 

सानम्‌ । इहानुमानमिति लक्ष्यनिर्देशः,. साधनात्साध्यविज्ञान- 








सिग्रहणम्‌ ), प्रकतापरानुमानकल्पनायामितरेतराश्रयत्वानवस्थाइ्वतारात्‌ । 
आगमादेरसपि भिन्नविषयत्वेन सुप्रसिद्धत्वान्न ततोष्पि तव्पतिपत्तिरिति! 
प्रमेयर० ३-१८। श्रीमद्ट्राकलझ्डदे वे रप्युक्म-- 
“अविकल्पधिया लिद्ढें न किश्जित्सम्प्रतीयते । 
नानुमानादसिद्धत्वात्प्रमाणान्तरमाञ्सम ।॥।? 
+लघीय०का० ११ 
अतः सूष्टूक्त ग्रन्थक्ता अनुमानादिक तु व्याप्तिग्रहरां प्रत्य- 
सम्भाब्यमेब' इति। 
१ निविकल्पकप्त्यक्ञानन्तर जाथमानः | २ प्रामाण्यम्‌ । ३ प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्याम्‌ । ४ 'साधनात्‌ साध्यविज्ञाममनुमानं ४ 7 +ज्यायबि० का० 
१७०) 'साधनात्साध्यविशानमनुमानम!--परीक्षामु० ३-१४, 'साधनात्सा- । 
ध्यविज्ञानमनुमानं विदुबुधाः |--तत्त्वाथश्लो० १-१३-१२० । । 


ख्डु | न्याय-दीपिकों 


मिति लक्षणकथनम्‌ | साधनाद्धूमादेलिंज्ञात्साध्येग्न्यादी लिज्लिनि 
यद्विज्ञान जायते तदनुमानम, "तस्येवा5ग्न्याय्व्युत्पत्तिबिच्छित्ति- 
करंणत्वांत्‌' | न पुनः साधनझ्ञानमनुमानम, तस्थ “साधनाव्युत्प- 
त्तिविच्छेदमात्रोपक्षीणत्वेन साध्याज्ञाननिवर्सकत्वायोगांत | “ततों 
यदुक्‍्तं नेयायिके:-“लिज्ञपरामशों 3नुमानम्‌? [न्यायवा ०१-१-४उद्भुतं] ६ 
इत्यनुमानलक्षणम्‌ , तद*विनीतविल्लसितमिति निवेदितं भवति | 
*बयं त्वनुमानप्रमाण््रूपलाभे व्याप्तिस्मरणसहकृतो लिड्भपरा- 
मशें: “कारणामिति मन्यामहे स्मृत्यादि " 'स्वरूपलाभे5नुभवादि- 
बतू। तथा हि--धार गण ख्योडनुभव: स्मृती हेतु: । तादात्विकानु भव“ 
स्मृती प्रत्यभिज्ञाने। स्मृतिप्रत्यभिज्ञानानुभवाः साध्यसाधनविषया- 








१ साध्यशानस्पेव। २ अग्न्यादेर्युसत्तिरज्ञानं तस्था विच्छिसिनिरासस्त- 
त्करणत्वात्‌ साथ्यशानस्य, ग्रतः साधनाज्जायमारन साध्यज्ञानमेयानुमानमिति 
भावः | ३ साधनज्ञानस्थ । ४ साधनसम्बन्ध्यशाननिराकरणमाजेणेव कृता- 
थत्वेन । ५ यतश्र साधनशानं नानुमानं ततः। ६ “अपरे तु मन्यन्ते 

 लिज्ञपरामशोंडनुमानमिति | वर्य तु पश्यामः सर्वमनुमानमनुमितेस्तन्नान्त- 
रीयकत्वात्‌ । प्रतानोपसजनताविव्षायां लिज्ञपरामश इति न्याय्यम्‌ । 
कः पुनरत्र न्यायः १ आनन्तयप्रतिपत्तिः | यस्माल्लिज्ञपरामशादनम्तरं शेषा- 
थंप्रतिपत्तिरेति । तस्माल्लिड्रपरामशों न्याय्य इति ॥-न्यायवा० प्र० 
४५ | लिड्डपरामर्शी लिड्रशानमित्यर्थ: । ७ अविनीतेरविचारिभिविलसितं 
परिकल्पितमत एंव तदयुक्तमिति मावः॥ ८ जेनाः। ६ लिड्ञज्ञानमनु- 
मानस्थोतत्ती कारणं न तु स्वयमनुमानमित्यर्थ:। १० आदिपदेन प्रत्य- 
भिशादीनां ग्रहणम । 





“करण” इति सु प्रतिपाठः 


७ - 





इक - परोत्ष-प्रकाशः है 
स्तक । "तदल्लिडज्ञानं व्याप्तिस्मस्णाद्सिहंकृतमनुमानोस्पत्ती 
निबन्धनमित्येतत्सुसड्रतमेच' | 


$ १८. “ननु “अषत्त मते साधनमेवानुमाने 7 हेतुने तु साधन- 
ज्ञानं साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम' इति “बचनादिति चेतू; न; 
साधना दित्यत्र निश्चयपथप्राप्ताद्ठमादेरिति विवक्तणात्त'। अनि- 
खयपथप्राप्तस्य धूमादे: साधनत्वस्येवाघटनात्‌ ॥ तथा चोक्॑ 
तस्वाथश्लोकवार्क्तिके>-“साधनात्साध्यविज्ञानमनुमान विदुर्बधा:” 
[ १-१३-१२० ] इति। खाधनाउ्ज्ञायमानाद्धमादेः साध्येअग्न्यादौ 
लिक्लिनि यद्विज्ञानं तदनुमानम्‌। अज्ञायमरनस्य *तस्य साध्यज्ञान- 
जनकत्वे हि सुप्तादीनामग्रहीनधूमादीना“ मप्यस्न्या दिज्ञानोत्पत्ति3- 
प्रसज्ञः। तस्माउ्लायमानलिज्ञकारणकस्य' साध्यज्ञानस्येब साध्या- 


१ स्थित्यादिवत्‌ । २ अश्मदीयं कथन सुयुक्तमेष | १ नेयायिकः शझ्डुते 
नन्विति | ४ जेनानाम्‌। ४ पूर्व निरूपणात्‌। ६ अत एबाकलहब्डुदे व रुकम-- 

लिज्ञात्साध्याविनाभावा मिनिवोधेकलक्षणातत 

लिड्विधीरनुमान तत्फलं हानादिबुद्धय: ॥| लंघी०का० श्र | 

७ साधनस्थ । ८ जनानाम्‌ । ६ श्ञायमान लिक्ष' कारण यस्य तज्ज्ञाय- 
मानलिड्डकारणक्क॑ तस्य साध्याविनाभावित्वेन निर्णोतसाधनहैतुकस्थेत्य थः ॥ 
अजरर्ट बाध्यमू--न हि वर्य केवल लि8प्लमनुमाने फारणं मन्यामहै, अपि 
त्वन्यथानुपपन्नल्वेन निश्चितमेव, अज्ञायमानस्यथ लिड्स्यानुमितिकरणत्वा- 
सम्मवात्‌ । अन्यथा यध्य कस्याप्यनुमितिः स्वात्‌ | एतेन यदुक्क॑ नेयायिके:- 





अनुमानहेतु? इति द प प्रत्योीः पाठ:॥ 2 'एलोकबारत्तिकेः इति 
मुद्वितप्रतिषु पाठः । 3 'ज्ञानोत्पाद! इति द प्रतिपाठः | 








निज न्याय-दीपिका 


व्युत्पक्तिनिरासकस्वेनानुमानत्वं न तु "लिझ्ञपरामर्शादेरिति बुधाः 
प्रामाणिका" बिदुरिति >वाक्तिकाथे:। 


अअनुमायां ज्ञायमानं लिड्नं त करणं न हि । 
अनागतादिलिड्ेन न स्यादनुमितिस्तदा' ॥ 
यद्यनुमिती लिज्ञ' करण स्यात्तदाइनागतेन विनष्टेन वा लिड्ञ न (हयं 
यशशाला वह्लिमती भविष्यति, भाविधूमात्‌ | इये यश्षशाला वहिमत्यासीत्‌ + 
भूतघूमात्‌ [ सिद्धान्तमु० टिप्पण ] इस्येवंरूपेण) अनुमितिन स्थादनु- 
मितिकरणस्य लिझ्ञस्थ तदानीमभावात्‌*--सिद्धान्तमुक्कावली ६७; तन्नि- 
रस्तम्‌ ; लिझ्ञस्य शायमानस्य करणत्वानभ्युपगमेडज्ञायमानादपि लि७क्ञादनु- 
मितिप्रसद्भातू | किज्च, वर्चमानत्वेन प्रतीतस्येष लिड्जस्यानुमितिहेतुत्वं 
न भविष्यत्वेनातीतत्वेन वा भाव्यतीतयालिज्त्वस्थेवाघटनातू । न हि कश्रि- 
सव्पेज्ञावान्‌ भाविधूमात्माविवहिमतीतधूमादतीतवह्निं वाउनुमिनोति । तस्मा- 
ज्ञायमानलिड्डकारणकस्पेव साध्यज्ञा नस्यानुमानत्वमिति ध्येयम्‌ | 
१ नैयायिकाद्यमिमतस्थ । २ अकलक्लुदेवा न्यायविनिश्चये ( का० 
१७० )। ३ साधनात्साध्यविज्ञानमित्यादितक्त्वाथश्लोकवार्त्तिकीयवात्ति- 
कस्याथः। वात्तिकलक्षण तु-- 
“अक्तानुक्तद्विरुक्कानां चिन्ता यत्र प्रसज्यते। 
तं ग्रन्थं बाकि प्राहुर्वात्तिकज्ञा मनीषिण:ः ॥ 
--पाराशरोपपुराण अ० श्ष्य 
“अक्तानुक्कद्विसक्तानां विचारस्य निबन्धनम | 
हेतुमिश्र प्रमाणंश्व एतद्ाक्षिकलक्षणम्‌ ॥ 
>< >< 
'उक्तानक्तदुरुक्तानां चिन्ताकारि तु वास्तिकम । --हैमकोश ! 
वासिक द्वि सूत्राणामनुपपत्तिचोदना तत्परिहारों विशेषामि- 
धानं असिद्धम्‌ । --त््वाथश्लोकवात्तिक 9० २। 











३. परोक्ष-प्रकाश: च््ह 


[ साधनत्य लक्षणकथनम्‌ ] 

$ १६. कि तत्साधनं यद्ध तुक॑ साध्यज्ञानमनुमानम्‌ ९ इति 
चेत; उच्यते; निश्चितसाध्यान्यथानुपपत्तिकं साधनम्‌ । 'यस्य 
*साध्याभावासम्भवनियमेरूपा. व्याप्त्यचिनाभावाद्यपरपर्याया 
साध्यान्यथानुपपत्तिस्तर्काख्येन प्रमाणेन निर्णीता तत्साधनमि- 

स्यथे: | तदुक्क कुमारनन्दिभट्टारके:-- 
अन्यथानुपपत्त्येकलक्षण लिड्डमज्भ-थते !7[ *वादन्याय “ ]इति । 

[ साध्यस्य लक्षणकथनम ] 

$ २०. कि तत्साध्यं यद्विनाभावः साधनलक्षणम्‌ ९ उच्यते; 
शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं साध्यम्‌* । यत्प्रत्यक्षादिप्रमाणाबाधितत्वेन 
साधयितुं शक्यम्‌ , वाद्यभिमतत्वेनाभिप्रेतम्‌ “, *सन्देहाद्राक्रान्त- 
त्वेनाप्रसिद्यम , तदेव साभ्यम्‌ । *अशक्यस्य साध्यत्वे “वहथ॑नुष्ण- 
१ साधनस्य। २ साध्यामावे न भवतीति नियमरूपा। ३ यद्यपि 
कुमारनन्दिनोडयं बादन्यायों नेदानीमुपलम्यते तथापीय॑ कारिका सहोचरा्ेन 
विद्यानन्दस्वामिना प्रमाणप्यीक्षायां कुमारनन्दिभद्वारकेः, पत्रपरीक्षायां च 
कुमारनन्दिभद्टा रकरपि स्ववादन्याये निगदित्वात्‌? इति शब्दोल्लेखपुरस्सर- 
मुद्धृताइस्ति । ४ श्रीमारिक्यनन्दिभिरप्युक्म--“इष्टमबाधितमसिद्ध 
साध्यमः--परीक्षा० ३-२० । ५ इश्म्‌। ६ अब्युत्पत्तिसंशयविपर्यासवि 
शिष्टोउथः साध्य इति भाव: । 'सन्दिग्धविपयंस्ताव्युत्पन्नानां साध्यत्वं 
यथा स्थादित्यसिद्धपदम!--परीक्षा० ३-२१ । ७ बाधितस्थ | ८ 


“वहिरनुष्णो द्र॒व्यत्वात! इत्यादौ वहावुष्णस्पशंग्राहिणा प्रत्यक्षेण बाधित- 
स्ानुष्ण्त्वादेरपि साध्यत्वं स्थात्‌ | 


'लिड्जमभ्यत' इति मुद्रितप्रतिषु पाठः 
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त्थादेरपि सांध्यत्वप्रसज्धतत्‌ । अनभिप्रेतस्य साध्यत्वे त्वतिप्रस- 
जात" । प्रसिद्धस्य साध्यत्के पुनरनुमानवेयर्थ्यात्‌' । तदुक्क न्‍्याय- 
बिनिश्चये-- हर 

“स्ाध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध ततोडपरम। 

साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः” ॥[१ण्सा इति। । 

8२१. अयमर्थ:2--य्रच्छक्यममिप्रेतमप्रसिद्ध तस्साध्यम्‌ । 
ततो<परं साध्याभासम्‌ | कि तत्‌ 3-0 विरुद्धादि । विरुद्ध प्रत्यक्षादि- 
बाधितम्‌। आदिशब्दादनभिग्रेतं प्रसिद्ध चेति। कुत एतत्‌ ९' 
साधनाविषयत्वतः । साधनेन गोचरीकस्तु मशक्यत्वादित्यकलडू- 
देवानाममिप्रायलेशः । तदभिप्रायसांकल्यं" तु '*स्याह्मदविद्या- 








१ स्वेश्साघनायोंगात्‌ । अत एवाह--श्रनिष्टा ध्यक्षादिबा घितयोः साध्य- 
तवं मा भूदितीशवाधितवचनम?--परीक्षा० ३-२२ । रसाधनाह हि साध्यम्‌ 
साधन चांसिद्धस्येव भवति न सिद्धस्य, पिश्पेषणानुषज्ञात्‌। तथा चांसिद्ध- 
स्‍्थ साधनमेकनुमानफलं: सिद्धस्य तु साध्यत्वे तस्य प्रागेव सिद्धत्वेना- 
नुमानवैफल्य स्यादेवेति भावः | यदुकक्‍त स्याद्वांदविद्यापतिना--प्रतिद्धा- 
दन्‍्यदप्रसिद्ध । तदेव साध्यं न फ्रसिद्ध तक्न साधनवेफल्यात्‌।' प्रसिद्धिरेव हि 
साधनस्यथ फलम | सा च' प्रागेव सिद्धेति---स्थायवि० लि० प० ३११। 
३२ शक्यादिलक्तणात्साध्याद्विपरीतम्‌ | ४ अभिफ्रायस्य संक्षेप: । ५ अक- 
लक्षदेवानामभिप्रायसामस्त्यमू । ६ श्रीमछ्तदिराजाचार्यो न्‍्ययविनिश्रय- 
घविवरणकारः | 





.._ ३ आ द्‌ प्रत्योः 'इति! पाठों नास्ति। 2 अस्यायमर्थश इति आऋछ 
फ्रतेपाठ:। 3. 'किं तत्‌ ? इति द प प्रत्योर्नास्ति: 





जे ३. परोक्ष-प्रंकाशः ज्श्‌ 
पतिवेदा । साधनसाध्यह्यमधिकृत्य' *श्लोकवार्ततिकद्घ2-- 
ह 3शन्यथानुपप्येकलक्षण तत्र साधनम । 
साध्यं शक्ष्यममिप्रेतमप्रसिद्धमुदाह्मतम ॥ 
[ १-१३-१२१ ] इति। 
8 २२. तदेवमविनाभावनिश्रयेकलक्षणात्साध नाच्छक्या सिप्रे- 
ताप्रसिद्धरूपस्य साध्यस्य ज्ञानमनुमानसिति सिद्धम्‌ १ 
[ अनुमान द्विधा विभज्य स्वार्थानुमानस्य मिरूपणम ] 
$ २३-*तदनुमानं द्विविधम--स्वाथेम्‌ , परार्थ च। तत्र स्वयमेव 
"निश्चितात्सधनात्साध्यज्ञानं स्वार्थानुमानम। “परोपदेशमनपेक्तय 
स्वयमेच.. निश्चितात्पाक्तर्कानुभूतव्याप्तिस्मरण*सहकृत्ताद्धमादेः 
साधनादुत्पन्न॑ पजतादी धर्मिस्यग्म्यादे: साध्यस्य ज्ञान स्वार्था- 











१ आश्रित्य ॥ २ तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकम्‌ | ३ अ्न्यथानुपपत्तिरवि- 
- नाभाव5 सा एवैका छक्षर्ण स्वरूप यस्य तत्तथा साधन न पक्तधर्मत्क- 
दित्रितवलक्ष् पञ्चलक्षण वा बौद्धनेयायिकामिमतम्‌ । ४ उक्तलक्षण- 
लक्षितम्‌। ५ प्रत्यक्ञादिना शातात्‌ । ६ प्रतिशादिवाक्थप्रयोगम्‌ । ७ हितु- 
अहरणसम्बन्धस्मरणपूर्वक जायमानं साध्य्ञानं स्वार्थानुमानम्‌, यथा ग्रहीत- 
धूमस्य स्मृतव्यासिकस्य पवतो वहिमान! इति श्ञानम्‌ | श्रत्र हेठुग्रहण- 
सम्बन्धस्मरणयोः समुदितयोरेव कारणत्वमक्सेय्म--जैनतरकंभा ०४० १२। 
अनुमाता हि पव॑तादौ धूम दृष्ठा महानसादी ग्हीतब्यासि स्थृत्वा व पर्वत्तोड्यं 
चहिमान' इत्यनुमिनोति। यत्रेयमनुमितिः परोपदेशमनपेक्ष्य स्थयमेच निश्चि- 
तात्साधनाद्भधवति तत्खा्थानुमानमिति भाषः। 





7 'विवेद! इति झ्ु प्रतिपाठः | 2 “च इति छ्‌ प्रतो नास्ति | 
ञ्जु 
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सुमानमित्यथे: | यथा--पवेतो 5यमग्निमान्‌ धूमवक्त्वादिति। *अय॑ 
हि रवार्थानुमानस्य ज्ञानरूपस्यापि शब्देनोल्लेख:ः । यथा अय॑ घट:” 
इति शब्देन ग्रत्यक्षस्थ* । 'पवेतो5यमग्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌? इत्यनेन 
प्रकारेण प्रमाता जानातीति स्वार्थानुमानस्थितिरित्यवगन्तव्यमा । 
[ स्वार्थानुमानस्थाज्जप्रतिपादनम्‌ ] 
$ २४. अस्य च स्वार्थानुमानस्य त्रीण्यज्जानि- घर्मी, साध्यम्‌, 
साधन तर । तत्र साधनं “गमकत्वेनाड्म्‌। साध्यं तु गम्यत्वेन"। 
धर्मी पुनः साध्यधर्माधारत्वेन । *आधारविशेषनिष्ठतया हि सा- 
ध्यसिद्धिरनुमानप्रयोजनम्‌, धममात्रस्य तु व्याप्तिनिश्वयकाज्न एव 
सिद्धत्वात्‌, यत्र यत्र धूमवत्त्वं तत्र तत्राग्निमत्त्वमिति । 
$ २४. “अ्रथवा2, पक्षों हेतुरित्यद्ञद्दयं स्वार्थानुमानस्य, साध्य- 
धममविशिष्टस्य धर्मिण: पक्षत्वात्‌ । तथा च स्वार्थानुमानस्य घर्मि- 
साध्यसाधनमभेदात्त्रीस्यज्नानि। पक्तसाधनभेदादल्जद्वयं वेति सिद्धम्‌, 





१ ननु स्वार्थानुमानस्य शानरूपत्वात्कथं तस्य 'पर्वतो5यमग्निमान्‌ धूमव- 
स्वात्‌! इति शब्देनोल्लेखः?! इल्यत आह अयमिति | अनुमाता येन प्रकारेण 
स्वार्थानुमार्न करोति तत्प्रकारप्रद्शना थ मेव शानरूपस्यापि तस्य शब्दविधियो- 
ल्लेखः | भवति हि यथा “इदं मदीयं पुस्तकम्‌! इति शब्देन प्रत्यक्षस्था- 
प्युल्लेखः। ततो न को5पि दोष इति | २ उल्लेख इति पूर्वेण सम्बन्धः । 
३ पक्तः । ४ झापकत्वेन | ४ शाप्यत्वेन । ६ धर्मिणः स्वार्थानुमानाझुत्वे 
युक्ति। ७ प्रकारान्तरेण स्वार्थानुमानस्याज्ञप्रतिपादनार्थमाह अथवेति। 





३ स मु प्रतिषु स्थितिरवगन्तव्या? इति पाठः। 2 “अथवा” इति पाठो 
मुद्वितप्रतिषु नास्ति । 
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*विबक्षाया *बेचित्यात्‌। 'पूबेत्र हि धर्मिधमभेद्विवक्षा | *उत्त- 
रत्र तुए। “तत्समुदायविवक्षा। स एप धर्मित्वेनाभिमतः प्रसिद्ध 
एव । तदुक्तमभियुक्ते:--“अ्सिद्धों धर्मी” [परीक्षा० ३-२७] इति। 
[ धर्मिणस्त्रिधा प्रसिद्धिनिरूपणम्‌ ] 

$ २६. प्रसिद्धत्वं च धर्मिणः 'कचित्प्रमाणात्‌ , कचिद्विकल्पात्‌, 
७क्तचित्प्रमाशविकल्पाभ्यामू । तत्र अ“प्रत्यक्षाद्यन्यतमाबृतत्व॑ 
प्रमाणप्रसिद्धत्वम्‌ू । अनिश्चितग्रामाण्याग्रामाण्यप्रत्यय2गोचरत्वं 
बिकल्पप्रसिद्धत्वम्‌। “तद्द्रयविषयत्वं प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम । 
$ २७ १*प्रमाणसिद्धों धर्मी यथा--धूमवत्त्वाद ग्निमत्त्वे साध्ये 
पर्वेत: । *'स खलु प्रत्यक्षेणानुभूयते । विकल्पसिद्धों धर्मी 
यथा--अस्ति स्वेज्ञ: सुनिश्चितासम्भवद्वा धकप्रमाणत्वा द्त्यस्तित्वे 
साध्ये सवेज्ञ:। अथवा, खरविषाणं नास्तीति नास्तित्वे साध्ये 
खरविषाणम्‌ | स्वेज्ञों टद्यस्तित्वसिद्ध: प्रागू न प्रत्यक्षादिप्रमा- 





१ प्रतिपादनेच्छायाः | २ भिन्नत्वात्‌। ३ अन्जत्रयप्रतिपादने | ४ अज्जञ- 
दयबचने। ५ घमंधर्मिणोरेक्यविवत्षा, यतो हि तत्समुदायस्य पत्षत्व- 
वचनात्‌ । ६ अनुमाने । ७ प्रतीतेः | ८ प्रत्यक्षाक्षादीनामन्यतमेन प्रमाणे- 
नावधूतत्व॑ निश्चितत्वमित्यथः | ६ प्रमाणविकल्पोभयविषयत्वम | १० 
उक्ानां त्रिविधधर्मिणां क्रमेणोदाहरणानि प्रदर्शयति प्रमाणेति। ११ 
पव॑तः । 








7 द प्रतो ' स्थाने च! पाठः। 2 अनिश्चितप्रामाण्यप्रत्यय! 
इति द ग्रतिपाठः । 
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णशसिद्धः, अपि तु "प्रतीतिसात्रसिद्ध इति विकल्पसिद्धोड्य॑ 
धर्मी। तथा खरविषाणमपि नास्तित्वसिद्ध : प्राग्विकल्पसिद्धम्‌* । 
*डभयसिद्धों धर्मी यथा--शब्दः परिणामी क्ृतकत्वादित्यत्र 
शब्दः। स हि वर्त्तमानः प्रत्यक्षगम्यः, भूतो भविष्यंश्र विकल्पगम्य:) 
स॒ सर्तोडपि धर्मोति प्रमाण विकल्प सिद्धो धर्मी। प्रमाणोभयसि- 
द्धयोधर्मिणो: साध्ये कामचार:" । बिकल्पसिद्धे तु धर्मिणि 
* सत्तासत्तयोरेव साध्यत्वमिति नियमः। तदुक्तम--“बिकल्पसिद्धे 
५तरिमन्सत्तेतरे* साध्य”* [ परीक्षा ३-२८ ] इति | 
$ २८. तदेवं परोपदेशानपे क्षिण: 7साधनादू ' "दृश्यमानाद्धमिं- 
निष्ठतया साध्ये यद्विज्ञानं तत्स्वार्थानुमानमिति स्थितम्‌ । तदुक्तमू-- 





तथा चाहुः श्रीमारिक्यनन्दिनः--“विकल्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेत्तरे साध्येः 

“अस्ति स्वेशों, नास्ति खरविषाणम!--परीक्षा० २-२८,२६ | ३ प्रमाण- 

 बिकल्पसिद्धः | ४ अन्न शब्दत्वेन निखिलशब्दानां ग्रहणम्‌ , तेषु वर्त्तमान- 
शब्दाः श्रावण प्रत्यक्षेणब गम्याः सन्ति, भूता भविष्यन्तश्र प्रतातिसिद्धाः 

: सन्ति | अतः शब्दस्योमयसिद्धधर्मित्वमिति भावः | ५ अनियमः । ६ सत्ता 
अस्तित्वम्‌ू, असत्ता नास्तित्वम्‌ , ते द्वे एवात्र विकल्पसिद्धा घर्मिशि 
साध्ये भवतः, “अस्ति सवज्ञ: इत्यादी सत्ता साध्या, 'नास्ति खरविषाणम! 
इत्यादौ चासत्ता साध्या इत्येब॑ नियम एव, न प्रमाणोभयसिद्धधर्मिवत्कामचार 
इत्यवसेयम्‌ । ७ धर्मिणि | ८ सत्तासत्ते | £ भवत इति क्रियाध्याहारः | 
१० एतत्पदप्रयोगात्‌ साधनस्य वत्तेमानकालिकत्वं प्रकटितं बोद्धव्यम्‌ , 
तेन भूतमाविधूमादेभूतभाविवहथादिसाध्यं प्रति साधनत्व॑ निरस्तम्‌ । 





१ रोपदेशानपेक्षेण' ? इति आ प्रतिपाठः | 
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परोपदेशाभावेडपि साधनात्साध्यवोधनम्‌ । 
यदूद्गष्टु "जायते स्व्राथेमनुमानं तदुच्यते ।[ ] इति। 
[ परार्थानुमानस्थ निरूपणम्‌ 
$ २६. परोपदेशमपेह््य यत्साधनात्साध्यविज्ञानं तत्परार्थानु- 
मानम्‌ । *प्रतिज्ञाहेतुरूपपरोपदेशवशात्‌ श्रोतुरुत्पन्नं साधनात्सा- 
ध्यविज्ञानं परार्थानुमानमित्यथेः । यथा--पर्वतो&यमग्निमान्‌ 
भवितुमहति धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेरिति वाक्ये केनचित्मयुक्ते 
तद्वाक्यार्थ *पर्यालोचयतः “स्सृतव्याप्तिकस्य श्रोतुरनुमानमुप- 
जायते । 
$ ३०. परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानमिति केचित्‌"; त एवं 
प्रष्टब्या:; तत्किं मुख्यानुमानम्‌ ? अथ 2 “गोणानुमानम्‌ ९ इति, 
- न ताबन्मुख्यानुमानम्‌, वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात्‌ । गोौणानुमानं तद्वा- 
क्यमिति* त्वनमन्यामहे“, “तत्कारणे *"तद्बथपदेशोपपत्त रायु7- 
घृतमित्यादिवत्‌ । 


१ अनुमातुः । २ कोड्सी परोपदेश इत्याह प्रतिश्लाहेतुरूपेति । ३ 
विचारयतः । ४ महानसे पूवगद्दीतव्याप्तिं स्मरतः। ४ नेयायिकादयः । 
६ औपचारिकानुमानस्‌ । ७ परोपदेशवाक्यम्‌। ८ बय जेनाः। ६ परार्था- 
नुमानकारणे परोपदेशवाक्ये । १० परार्थानुमानकथनात्‌, तत-उपचारादेव 
परोपदेशवाक्य परार्थानुमानम्‌ | परमार्थतस्तु तज्जन्यं शानमेव परार्थानुमा- 
नमिति | यदाह श्रीमाणिक्यनन्दिः--परार्थ ठु तद्थपरामशिवचना- 
ज्ञातमः-परीक्षा० ३-५५, 'तद्बचनमपि तद्ेत॒त्वात'-परीक्षा० ३-४६, 








2 म मु अथवा” इति पाठः। ॥ म मु युर्वे घुतं! इति पाठः । 


७६ न्याय-दीपिका 


[ परार्थानुमानप्रयोजकवाक्यस्य प्रतिशाहेतुरूपावयवद्धयस्थ प्रतिपादनम्‌ ] 

$ ३१: तस्येतस्य परार्थानुमानस्याज्ञसम्पत्ति: स्वार्थानुमानवत्‌ । 
परार्थानुमानप्रयोजकस्य च बाक्यस्या द्वाववयवौ, प्रतिज्ञा देतुख् । 
तत्र धमंधर्मिसमुदायरूपस्य पक्षस्य बचन प्रतिज्ञा । यथा--'पर्व तो- 
उयमग्निसान्‌' इति। साध्याविनाभाविसाधनवचन हेतु: । यथा--- 
“धूमवस्त्वान्यथानुपपत्ते:' इति, 'तथेव धूमवक्त्वोपपत्ते:--इति बा2 
अनयोहेतुप्रयोगयोरुक्तिव चित्यमात्रम्‌" । “पृवेत्र धूम वत्त्वान्यथानुप- 
पत्ते रित्ययमर्थः--धूमव च्त्वस्या ग्निमत्त्वाभावे5नुपपत्ते रिति निषेधमु- 
खेन कथनम3 । द्वितीये* तु धूमवत्त्वो पत्ते रित्ययमथे:--अग्निमत्वे 
सत्येव धूमवस्‍्तवस्योपपत्त रिति विधिमुखेन प्रतिपादनम्‌4। अर्थ- 
स्तु5 न भिद्यते, “उभयत्राउप्यविनाभाविसाधनाभिधानाविशेषात्‌ । 
अतस्तयोह तुप्रयोगयोरन्‍्यतर" एव वक्तव्य, उभयप्रयोगे पौनरु- 
क्त्यात्‌। तथा चोक्कलक्षणा प्रतिज्ञा; एंतयोरन्यतरो हेतुप्रयोगश्रेत्य- 
बयबद्वयं परार्थानुमानवाक्यस्येति स्थितिः, व्युत्यन्नस्य श्रोतुस्ताव-* 
न्मात्रेणबानमित्युदयात्‌ । 


श्रीहिमचन्द्रा चार्योंउप्याइ--“यथोक्तसा धना मिधानज: परा थम! 'वचनमुपचा- 
रात्‌ू'--प्रमाणमी० २-१, २ । 
१ केवल कथनभेदः । २ हेतुप्रयोगे | ३ हेतुप्रयोगे। ४ हेतुप्रयोगद्वयेडपि। 
५ एकतर एवं। ६& प्रतिशाहेतुद्येनेव । 
7 द प प्रत्यो: “च वाक्यस्य” इति पाठो नास्ति। 2 द प प्रत्यों 
“च! पाठः । 3 आ मु म प्रतिषु 'प्रतिपादनम” इति पाठः) 4 आा मुम 
प्रतिषु 'कथनम्‌? पाठः। 5 'अथतस्तु' इति द प्रतिपाठः | 
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३. परोक्ष-प्रकाशः छछ 


[ नैयायिकामिमतपल्चावयवानां निरासः ] 


8 ३२. '"लेयायिकास्तु परार्थानुमानप्रयोगस्य यथोकक्‍ताभ्यां 
द्वाभ्यामबयवाभ्यां सममुदाहरणमुपनयों निगमनं चेति पद्यावयबा- 
नाहुः। तथा च ते सूत्रयन्ति “प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनान्य- 
बयवाः” [ न्यायसू० १-१-३२ ] इति। तांश्व ते लक्षणपुरस्सर मु- 





१ अवयवमान्यताममिप्रेत्य दार्शनिकानां मतमभेदो वत्तेते | तथा हि-- 
ञ् पा प्रतिशादीन्‌ 
नयायिकास्तावत्‌ मूले प्रदर्शितान्‌ प्रतिशादीन्‌ पञ्चावयवान्प्रतिपेदिरे । 
नेयायिकेकदेशिनः 'पूर्वोक्ताः पह्च; जिशासा, संशयः, शक्यप्रामिः, 
प्रयोजनम्‌, संशयव्युदासः ( न्‍्यायभा० १-१-३२ ) इति दशावयवान्‌ 
थाक्ये संचच्षते । मीमांसकाः “तत्राबाधित इति प्रतिशा, शातसम्बन्ध- 
नियमस्थेत्यनेन दृशान्तवचनम्‌, एकदेशदंशनादिति हेत्वभिधानम्‌, तदेव॑ 
ध्यवयवसाधनम्‌” ( प्रकरणपस्लि* ४० ८३ ) इस्येतान्त्यवयवान्मन्यते । 
सांख्या: 'पक्तदेतुदशन्ता इति व्यवयवं! साधनम्‌ ( सांख्य० माठरब० 
का० ४ ) प्रतिपादयन्ति । बौद्धतार्किकदिग्नागः 'पक्तदेतुहशन्तवचने्िं 
प्राश्निकानामप्रतीतोड्थः प्रतिपाद्यते २८ »< >< एतान्येब त्रयोडवयवा इत्यु- 
ब्यन्ते” ( न्‍्यायप्र० 7० १,२) इति प्ररूपयति। केचिन्मीमांसकाः 
प्रतिशाहेतृदाहरणोपनयाड्चतुरो5वयवान्कथयन्ति ( प्रमेयर० ३-३६ ) | 
धर्मकीर्तिस्तन्मतानुसारिणो बोद्धाश्व देत॒दशन्ताविति द्वाववयवो (प्रमाण- 
बा० १-२८, वादन्या० प्० ६१ 9), हदितुरेव हि केवल” ( प्रमाणवा० 
१-२८ ) इति केवल हेतुरूपमेकमबयवमपि च॑ निरूपयन्ति। वेशेषिकाश्व 
नवयवाः पुनः प्रतिशापदेशनिदशनानुसन्धानप्रत्याम्नाया” ( प्रशस्तपाद- 
भा० प्रृ० ११४ ) इत्युक्ताससश्चावयवान्मेनिरे । स्याद्रादिनों जैनास्तु 
'एतद्द्यमेवानुमानाज्ञ नोदाहरणम्‌” ( परीक्षा० ३-३७ ) इति प्रतिज्ञा 
हेतरूपावयवद्दयमेव मन्यन्त इति विवेकः। 





। न्याब-दीपिका 





दाहरन्ति चाय | तग्रथा--पक्षबंचनं प्रतिज्ञा, यथा-पवरतोडय मग्नि- 
सानिति | साधनत्वप्रकाशाथ2 पद्चम्यन्तं लिज्लबचन हेतु, यथा- 
धूमवस्थादिति | व्याप्तिपूवकदृष्टन्तवचनमुदाहरणम्‌, यथा-यो यो 
ध्रूमब्रानसावसावप़्रिमन्‌ , यथा महानस इति साधरम्योंदाहरणम्‌ | 
यो योडग्निमान्न भवति स स धूमवान्न भवति, यथा महाहृद इति 
चेधम्योदाहरणम्‌ । पू्वत्रोदाहरण भेदे हेतोरन्बयव्याप्ति:* प्रदश्यते 
द्वितीये तु व्यतिरेकव्याप्तिः | तद्यथा--अन्वयव्याप्तिप्रदर्शन- 
स्थानमन्धयरष्टान्त:*, व्यतिरेकव्याप्तिप्रद्शनप्रदेशों व्यतिरेक- 
इृष्टान्त: । एवं दृष्टान्तद्वेविध्यात्तद्नचनस्योदाहरणस्यापि द्वेविध्यं 
बोध्यम्‌ । अनयोश्रोदाहरणयोरन्यतर प्रयोगेणेब पर्याप्तत्वादितरा- 
प्रयोग: | दृष्टान्तापेक्षया पत्षें3 हेतोरुपसंहारबचनमुपनयः", तथा 





१ साधनसद्भावपूवकसाध्यसद्धावप्रदर्शनमन्वयव्याप्तिः। २ साध्या- 
भावपूवकसाघनाभावप्रदश न व्यतिरेकव्याप्तिः । ३ “यत्र प्रयोज्यप्रयोजक- 
भावेन साध्यसाधनयोधंमंयोरस्तित्व॑ ख्याप्यते स साधर्म्यदशान्त:। यद्यत्‌ कृतक॑ 
तत्तदनित्यं दृष्मू, यथा घट इतिः--न्यायकलि० प्र० ११५। ४ भ्यत्र 

ध्याभावप्रयुक्तो देल्वभावः ख्याप्यते स वेधम्यदृष्टान्तः । यत्रानित्यत्वं नास्ति 
तत्र कृतकत्वमपि नास्ति, यथा आकाश इति' ( न्‍्यायकलि० प्र० ११ ) 
एतदुभयमधिकृत्य केश्विदुक्तम--साथ्येनानुगमो हेतोः साध्याभावे च॑ 
नास्तितेति! (न्यायबात्तिकप्रृ० १३७) । ५ 'साधम्थवेधम्योंदाहरणानसारेण 
त्थेति न तथेति वा साच्यधर्मिणि हेतोरूपसंहार उपनय”--न्यायकलि० 
प्र० १२। 


7 मुद्वितप्रतिषु 'ब' पाठो नास्ति। 2 मु म॒ प्रकाशनाथ! | 3 मु ; 
पक्षद्देतो! 








एज 


३. परोक्ष-प्रकाशः छ्ह्‌ 





चाय॑ धूमवानिति। हेतुपूत्रं पुन: पक्षबचनं निगमनम्‌१, तस्माद- । 
प्रिमानेवेति । एते पद्चावयवा: परार्थानुमानप्रयोगस्य' । *तदन्य- । 
तमाभावे बीनरागकथायां* विजिगीषुकथायां च2 नानुमितिरूदे- 
तीति नेयायिकानामभिमतिः3 । ; 

$ ३३. तदेतदविमृश्याभिमननम्‌; वीतरागकथायां4 प्रति- ; 
पाद्याशयानुरोधेनावयवाधिक्येडपि विजिगीषुकथायां प्रतिज्ञाहेतु- । 
रूपावयवद्रये नेव पर्याप्ते: किमप्रयो जनेरन्येरवयवे: । 


[ विजिगीषुकथायां प्रतिश्ञाहेतुरूपावयवद्गयस्येष सार्थक्यमिति कथनम _] 


$ ३४. तथा हि--बादिप्रतिवा दिनो: स्वमतस्थापनार्थ जयपरा- 
जयपयन्त॑ परस्परं प्रवत्तेमानो “वाग्व्यापारों विजिगीषुकथा । 
गुरुशिष्याणां विशिष्टविदुर्षां वा5 रागद्वेषरहितानां तत्त्वनिणय- 


१ द्विविधे हेतो द्विविधे च दृशन्ते द्विविधे चोपनये तुल्यमेव 
देल्वपदेशेन पुनः साधर्म्योपसंहरणान्रिगमनम्‌ः--न्यायकलि० प्रृ० १२। 
२ ते इमे प्रतिज्ञादयों निगमनान्ताः पञ्चावयवाः स्वप्रतिपत्तिवत्परप्रति- 
पत्तिमुत्पादयितुमिच्छुता यथानिर्दिश्क्रमकाः प्रयोक्तव्याः | एतदेव साधनवाक्य 
परार्थानुमानमाचक्षते ।+-न्यायकल्लवि० 7० १२ ॥। ३ प्रतिज्ञादीनामेकतम- 
स्थांउप्यभावे । ४ (वाठिप्रतिवादिनोंः पत्चप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा । सा 
द्विविधा--बीतरागकथा, विजिगीषुकथा चेति।! --न्यायसार 7१० १५। 
५ बचनप्रबृत्तिः। 


॥ अुद्वितप्रती पुन नास्ति। 2आ म मु प्रतिषु वा! पाठः। 
3 म॒ मु प्रतिषु 'मतम्‌? । 4 दे प प्रत्योः बीतरागकथायां तु! इति पाठः | 
$६ द वा! पाठो नास्ति। 





ष० न्याय-दीपिका 


पर्यन्‍्त॑ परस्पर अवत्तेमानो बाम्व्यापारों वीतरागकथा'। तत्ररे 
विजिगीषुकथा बाद इति चोच्यते | “केचिद्वीतरागकथा बाद इति 
कथयन्ति तत्पारिभाषिकमेष” । न हि लोके गुरुशिष्यादिवाग्व्यापारे 
वादव्यवहार:। विजिगीषुवाग्वयवहार एच बादत्वप्रसिद्धेः । यथा 
स्वामिसमन्तभद्राचार्य: सर्वे सेथेकान्तवादिनो वादे जिता इति। 
तस्मिंश्व बादे परार्थानुमानवाक्यस्य प्रतिज्ञा हेतुरित्यवयवद्यमेवोप- 
कारक नोदाहरणादिकम। तद्यथा--लिप्नवचनात्मकेन हेतुना तावद- 
घश्यं भवितव्यम्‌, लिझ्लज्ञानाभावेउनुमितेरेबानुदयात्‌ । पक्षचचन- 
रूपया प्रतिज्ञयाउपि भवितव्यम, *अन्यथाउमिमतसाध्यनिश्रया- 
भावे साध्यसन्देहवतः श्रोतु रनुमित्यनुद्यात्‌ । तदुक्तम--/एतद्‌ हय- 
मेवानुमानाड्म्‌”* [परीक्षा ३-३७] इति | अयमर्थः--एतयो: प्रतिज्ञा- 





१ जयपराजयाभिप्रायरहिता तत्त्वजिज्ञासया क्रियमाणा तत््वचर्चा वीत- 
रागकथा इति भावः। २ उभयोम॑ध्ये । ३ यथोक्तम-- 
प्रत्यनीकव्यवच्छेद प्रकारेणे व सिद्धये । 
बचनं साधनादीनां वाद: सो5यं जिगीषतो:॥|नन्‍्यायवि०का० ३८२ । 
४ नेयायिकाः--ुर्वादिभिः सह वादः »८ )८ 9८ गुर्वादिभिः सह 
वादोपदेशात्‌ , यस्मादयं तस्वबुभुत्सुगुवादिभिः सह त्रिविध ( अनधिगत- 
तत््वावबोधम्‌, संशयनिद्धत्तिम, अध्यवसिताभ्यनुशानम्‌ ) फलमाकाइसन्‌ 
वबाद॑करोति !--न्‍्यायवा० 7० १४६ | 'यत्र वीतरागो वीतरागेणैव 
सह तत््वनिणया थे साधनोपालम्भी करोति सा वीतरागकथा वादसंशयोच्यते |! 
“ न्यायसार ४० १५। ५ कथमनमात्र न तु वास्तविकम | ६ प्रतिज्ञायां 
अभावे। ७ एतद्द्यमंवानुमानाज्ञ नोदाहरणम! इत्युपलब्धसूत्रपाठ: | 











7 द सिद्ध! पाठः। 2 द 'सर्वे? पाठो नास्ति। 











| खुरकक » परोत्ष-प्रकोशः |34] 


हेत्वोद्यमेबानुमानस्य परार्थानुमानस्याज्ञम्‌ । बाद इति शेष: | एव 
कारेणावधारणपरेण ' नोदाोहरणादिकमिति सूचितं" भवत्ति । 
वव्युत्पन्नस्येब हि वादाधिकार:, प्रतिशाहेतुप्रयोग7 मात्रेणेबोदाहर- 
शादिप्रतिपादयस्याथेस्थ गम्यमानस्थ व्युत्पन्नेन ज्ञातुं शक्‍्यत्वातू। 
गम्यमानस्याउप्यभिधाने * “पौनरुक्त्यप्रसद्भांदिति2 | 

$ ३४- *स्थादेतत , प्रतिज्षाप्रयोगेडपि पौनरुक्त्यमेव, *तद्भि- 
घेयस्य पक्तस्यापि “ प्रस्ताधादिना गम्यमानत्वात्त्‌। तथा च॒ लिघ्ल- 
चचन3लक्षणों देतुरेक एव वादे प्रयोक्तत्य' इंति बदन बौद्धपशु- 
रात्मनो " 'दुर्विदग्धत्व4 मुद्धोषयति"" | हेतुमान्रप्रयोगे व्युत्पन्न- 
स्यापि साध्यसन्देहानिवृितत:१* । तस्मादवश्य॑ प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्या | 
तदुक्तमू-“साध्यसन्देहापनोदा्थ* ? गंम्यमानस्यापि पक्तस्य चचनमू” 
( परीक्षा० ३-३४ ] इति । तदेवं" बादापेक्षया परार्थानुमानस्य 
प्रतिज्ञाहेतुरूपमवयवद्वयमेव, न न्‍्यूनम्‌, न$चाधिकमिति स्थितम। 
१०प्रपद्चः पुनरवयवविचारस्य पत्रपरीक्षायामीक्षणीयः" * । 





इंतरव्यवच्छेदकेन | २ ज्ञापितम्‌ ॥ ३ वादकरणंसंमर्थस्यैव बक्तः 
४ बचने । ७ पुनवंचन पोनरुकक्‍त्यम्‌। ६ सोगतः शड्डते । ७ प्रतिशायाः 
प्रतिपाद्यस्य-। ८ प्रेकरणव्याप्तिप्रद्शनादिना ६ प्रतिशामन्तरेण केवलस्य 
डेतोरेब प्रयोगः करणौयः, हैतुरेव हि केवल: इति धममकीत्तिवंचनात्‌। १० 
जाडथम | ११ प्रकटयति। १२ साध्यस्य सन्देहों न निव्तधते | १३ साध्यस- 
शयनिदृत्यथम्‌ । १४ विजिगीषुकथामाश्रित्य | १५ विस्तर:। १६ दृष्टव्यः 


; द प प्रेत्योः प्रतिशहितुमात्रे' इति पाठः। 2 मु 'इति! नास्ति।3 दे 
बचन'नास्ति | 4 प मुदुर्विदग्घता' पाठः | 5 नाधिकइति मु प्रतिपाठः। 





ष्र्र्‌. ल्याय-दीपिका | 


: : _ बीतरागकथायामधिकावयवप्रयोगस्यौचित्यसम थनम्‌ | 
..$ ३६. वीतरामकथायां तु प्रतिफपाआशयानुरोधेन" प्रतिज्ञाहतु 
द्वाववयवो, प्रतिश्नाह्देतृदाहरण्पनि त्रय:, प्रतिज्ञाहेतृदाहर णोपनयाश्र- 
त्वार:, प्रतिज्ञाहेंसुदाह रणोपनयनिममनानि वाउ पचेति यथायोगं2- 
प्रयोगपरिपाटी * । तदुक्त कुमारनन्दि भट्टार के:-- 

“प्रयोगपरिफाटी तु प्रतिपाद्मनुरोधतः”- [वादन्याव “_]इति। 

तदेवं. प्रतिब्लादिर्पात्परोपदेशादुत्पन्नं/. कराथ्थालुमानम्‌ | 
वदुक्रम-- 

परोपदेशसापेक्ष साधभात्साध्यवेदनम * । 

श्रोतुयेज्ञायते सा हि परार्थानुमितिमंता ॥। [ ]इवति। 

तथा च स्वाथ परार्थ चेति द्विबिक्मनुमान साध्याविनाभाव- 


| निश्रयेकलक्षणादतोरुसयते। |. 


१ प्रतिपाद्याः शिष्यास्तेषामाशयोडमिप्रायस्तटपेक्षया । २ परार्थानुमा- 
नंवाक्यावय्क्वचनसमुदायः प्रयोगपरिपाटी । श्रक्रायम्भावः--वीतरागक- 
थाकमवयबप्रयोगस्थ. न. नियम: तन्न. यावद्धिः प्रयोग: प्रतिपायों 
बोधनीयो' मवति ताबतां प्रयोभानाम्माव्रत्‌ । दृश्यन्ते खललु केचिद्‌ 
द्वाभ्यामवयवाम्यां प्रकृतार्थ प्रतिपद्यन्ते, केचन त्रिभिरवयबेंझ, अपरे चतु्सि- 
ख्यवेः, अन्ये पत्चमिस्वयवैः, . अत उक्त 'प्रयोगपरिपाटी तु. प्रतिफद्यानुरो- 
घृत/ इति। अ्रत एवं व परानुप्रहप्रत्नत्तेः शास्त्रकारे: प्रतिपाद्यवत्रोधन- 
दृश्टिमिस्तथेव प्ररूपणात्‌ | व्युत्पन्नपज्ञानां ठु न तथाउनियम5, तेंर्षा कृते तु. 
प्रतिशाहेतुरूपावयबद्धयस्येचावश्यकत्वादिति नियम एवं | ३ शांनम्‌ | 
४ साध्यज्ञामम | 


7 द वा! नास्ति | 2 .म मु 'यिथायोग्य! प्रठः | 














३० परोक्ष-प्रकोशः ष्प््‌ 


 बौद्धामिमतत्रेरूप्यहेतुलक्षसस्वथ निससः ] 

$ ३७. इत्थमन्यथानुपपस्येकलक्षणो हेतुरनुसितिप्रयोजक" 
इति 'प्रथितेधप्याहतेः मत्ते तदेतद्चितक्यान्ये उन्यथाउप्याहु:। तन्न 
ज्ावत्ताथागलाः 'पक्षधमत्वादि त्रितयलक्षणाः2ल्लिड्वादममानोत्था नम 
इति बशणोेयण्ति"। लथा हिं--पक्षधर्मत्वयम्‌ » सपक्षे सत्वम्‌ + बिप- 
क्षाइबाबृत्तिरिति द्ेतोस्त्रीणि रूपोरि। तत्र साध्यधम जिशिष्टो 
थर्मी पक्ष:, यथा धूमध्वजानुमाने* पबेत:, तस्मिन्‌ व्याप्य चत्तेमानत्व॑ 
ड्वेतो: पक्षपमेत्वम्‌ । साध्यसजातीयधर्मा धर्मी सपक्ष- यथा तन्रैष* 
सहानसः, तस्मिन्सवेत्रेकदेशे वा बत्तेमानत्वं द्वेलो: सपक्षे सत्यम॥ 
साध्यविरुद्धधर्मा धर्मी विपत्ष:, यथा तत्रेब दवद:3, “तस्मात्सघेस्‍्मा- 


१ जनक इत्यथः ॥ २ प्रसिद्ध । ३ सौगंतादयः । ४ तैरूप्यादिकम १ 
अअयमभिप्रायों बौद्धानां नान्यथानुपपत्तिनियमनिश्रयेकलक्षणं साधनम्‌ ,अपि 
तु पक्तत्रमंत्वादिख्यत्रथयुक्तम्‌ , तेनैवासिद्धत्वादिदोषपरिह्दारात्‌ 4 उक्तझच--+ 

ड्ैतोर्ष्वपि रूपेषु निशशयस्तेन वर्णित: 4 
अखसिद्धविपरीताथव्यभिच्मरिविपक्षतः ॥ 
“>अममाशुवा० १-१६॥ 
हिलुस्त्रिरूपः । कि पुनस्त्रेरूप्यम ! पत्तधर्मत्वम , सपक्षे सत्वम, विपक्ते 
चासत्वमिति |! न्‍्यायप्र० प्रृ० १ । अत्र न्यायबिन्दुटी ० ४० ३१५३ १। बाद- 
न्याय ४० ६० । तरुब्सं० प्र० ४०४ इत्याद्रपि दृष्टव्यम । £ धृमध्वजो 
बह्िः, धूमस्य तज्ज्ञापकत्वात्‌ | ७ धूमंध्वजानुमाने । ८ हृदादिसचंबिफ्छात्‌ 4 


॥ म मु आहंतमते! पाठ) 2 द प लक्षणलिज्ञा' इंति ग्रठः 
3 अप म मु महाद्वदः इति पाढेः ३ 


दर : ज्यॉय-दौपिका 


हयावृत्तत्व॑ हेतोर्विंपक्षाइथाबृत्तिःः | तानीमानि ज्रीणि रूपाणि 
मिलितानि हेवोलेक्षशम।. “अन्यतमाभावे हेतोराभासत्व॑ 
स्यादिति। 

8 ३८. 5तदसब्नतम्‌ ; कृत्तिकोदयादेह तो रप्षघमंस्थ" शक 
टोदयादिसाध्यगमकत्वद्शेनात्‌ । तथा-हि--शकटं मुहूर्तान्त उदे- 
ध्यति कृत्तिकोदयादिति | अक्र हि--शकटं धर्मी॥, मुहूर्त्तान्ती दयः2 
साध्य:, ऋृत्तिकेदया हेतु:। न हि कृक्तिकोदयों हेतु---पक्तीकृते 
शकटे वर्ऱते। अतो न पक्षघम: । “तथाप्यन्थानुपपत्तिबलाच्छक- 
ठोदयाख्यं साध्यं गमयत्येब* । तस्माद्वौद्धाभिमतं हेतोलेक्षणमव्या- 
प्तम्‌ । ह 

[नैयायिकामिमतपाज्वरूप्यहेतुलज्षणस्थ निरासः ] 
 . $ ३६, नेयायिकास्त पाठचरूप्यं हेतोलेक्षणमाचच्तते। तथा हि- 


£ विपक्षाद्रत्तित्व॑ विपक्षाइयावृत्तिः | २ प्रोक्तरूपत्रयाणामेंकेकापाये । 
३ तन्नामकों हेत्वाभासः स्थादिति भावः । तथा च पत्षधमत्वाभावेडसिद्ध- 
त्वम्‌ , सपत्तसत्वविरहे विरुद्धत्वम्‌ , विपक्षाद्रथांदृत्यभावे चानेकान्तिकत्व- 
मिति। ४ ग्रन्थकारः समाधत्त तदसब्नतमिति। ५ पक्षेड्वत्तमानस्थ | 
६ पत्तधर्मत्वा्मावेषपे। ७ किज्च, “उपरि दृष्टिरभूत्‌ , अधोपूरान्य- 
थानुपपत्तेः' इत्यादावपि पत्तुधमेत्व नास्ति तथापि गमकरत्व सर्वैर्भ्युपगम्यते, 
अन्यथानुपपत्तिसद्धावात्‌ । अतः मैव हेतोः प्रधान लक्षणमस्तु कि त्रेरुप्येण | 
८ अव्याप्तिदोषदूषितम्‌ | अपि च, “बुद्धोड्सवेशों वक्तत्वादे रथ्यापुरुषवत्‌ 
इत्यत्र प्तधर्मत्वादिख्पत्रयसद्धावेनातिव्यासम्‌ू ।... 





। मु 'शकटः पक्ष” पाठः | 2 म मु 'मुहूतान्ते उदयर्श पाठः | 


कल तस्य प्रत्यक्षादि* प्रमाणबाधितरवात्‌ । “असत्प्रतिपक्षत्वम- 





३. परोक्ष-प्रकाशः ष्ज्डू 


पत्तधमंत्वम्‌, सपक्षे सत्वम्‌, विपक्षाइयावृक्तिःअवाधितविषय्रत्वम्‌, 
असत्प्रतिपत्षत्वञ्चेति पद्चरूपाणि। "तत्राद्यानि* त्रीस्युक्तलक्ष- 
णानि। साध्यविपरीतनिश्चायकप्रबलप्रमाणरंहितत्वमबाधितबिष- 
यत्वम। ताहशसमबलप्रमाणशुन्यत्वमसत्पतिपक्षत्वम्‌। तद्था-- 
परवेतो&यमग्निमान्‌, धूमवस्त्वातू, यो यो ्रधूमवानसावसाबग्नि- 
मान; यथा मदहयनसः,यो योडग्निमान्न भवति स स धूमवाज्न भवति, 
यथा महाह्ृदः, तथा चाय॑ धूमवांस्तस्मादग्निमानेवेति | >अत्र हा- 
ग्निमत्वेन साध्यधर्मेण विशिष्ट: पवेताख्यों धर्मी पक्ष:। धूमबस्तवं 
हेतु: । “तस्य च तावत्पक्षधमेत्वमस्ति, पक्तीकृते पवेते बत्तेमान- 
स्वात्‌। सपक्ते सत्वमप्यस्ति, सपक्षे महानसे बत्तेमानत्वात्‌ । 
“लनु केषुचित्सपत्तेषु धूमबत्त्वं न बच्तेते, अज्भगरावस्थापन्नाग्निमत्सु 
प्रदेशेषु धूमाभावात्‌ , इति चेत्‌ ; न; सपक्षेकदेशवृत्त रपि हेतुत्वात्‌ । 
सपत्षे स्वत्रेकदेशे वा वृत्तिहँतो: सपत्ते सत्वमित्युक्तत्वात्‌ । विपक्षा- 
इचावृत्तिरप्यस्ति, धूमवत्त्वस्य सवमहाहदादिविपक्षटव्यावृत्ते: । 
*शअबाधितविषयत्वमप्यरित,धूमव्तवस्य हेतोयों विषयो5ग्निमस्वाख्य॑ 


१ तेषु । २ पक्षधमंत्वादीनि। ३ वहचनुमाने। ४ धूमवत्त्स्थ। 
५ यौगं प्रति परः शड्डत्ते नन्बिति | ६ धूमवच्तवे पक्तधमंत्वादित्रयं समथ्यीा- 
घाधितविषयत्वमसत्पतिपक्ष॒त्वज्चापि शेषरूपद्वयं समथयति प्रकरणकारो- 
अ्वाधितेत्यादिना। ७ आदिपदादनुमानागमादिग्रहणम्‌। ८ न विश्वत्त 





7 म मु प्रतिषु स स! इति पाठ: 2 आ से मु “विपक्षादआ इति पाठः। 


न हल कम जल नकल किट शिट लक कमल किट पक ]॒ 


दर “ज्याये-दीपिका 

प्यस्ति, अग्निरहितस्वसाधकसमबलप्रमाणासम्भवात्‌ । तथा 
'च पाग्वरूप्या संम्पत्तिरेव धूमवत्त्वस्य 2स्वसाध्यसाधकत्वे* निबन्ध- 
'नम्‌ | एवमेव सर्वेकामपि ? सद्ध तूनां रूपपञ्चकसम्पत्तिरूहनीया *। 
* - 8 ७०, 5तद्नन्‍्यतमविरहादेव खलु पद्च हेत्वाभासा श्रसिद्ध 
'बिरद्धनेकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाख्या: सम्पन्ना:। तथा 
हि--*अनिश्चितपक्षतृत्तिरसिद्ध) यथा-- अनित्य: शब्दश्याक्षुष- 
वंयात्‌!। अत्र हि चालुषत्वं हेतु: पक्तीकृते शब्दे न वत्तेते, श्रावश- 
रघाचछब्दस्य। तथा च॑ पत्तथमेविरहादसिद्धत्वं चाक्षुषत्वस्य । 

साध्यविपरीतव्याप्ती“ विरुद्ध, यथा--नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ 

'इक्ति। क्ृतकत्वं हेतुः साध्यभूतनित्यत्वविपरीतेनानित्यत्वेन * व्या- 
ध्त:3, सपत्ते4 गगनादावक्यिमानो5 विरुद्ध। *"सब्यभिचारो: 
उइनेकान्तिक:, यथार--अनित्यः शब्द: प्रमेयत्थातः इति | प्रमेयत्व॑ं 
' ग्रतिपक्षः सोडसत्पतिपक्ष॒स्तस्य मावस्तत्व॑ प्रतिद्वन्द्दिहेतुरहितत्वमित्यर्थ 

न छात्र 'पवतो नाग्निमान्‌ अमुकत्वात! इत्येवंभूतमग्निरहितत्वसाधर्क किडिचि- 
' त्समबलप्रमाणं बत्तंते। ततोडसत्पतिपक्ष॒त्व॑ धूमवत्त्वस्य । 

. १ उक्षमेबोपसंहरति तथा चेति। २ स्वफ्देन धूमवरत्व॑ तस्य साध्य॑ 
वहिस्तत्मस्ाधने । ३ कझृतकत्वादीनाम्‌ | ४ विचारणीया |. ४ पक्षधमंत्वादी- 
. नामेकेकापायात्‌ | ६ तानेवोपद्शंयति | ७ न. निश्चिता पक्षे दृत्तियंस्थ 
सोडसिद्धः | ८ 'साध्याद्विपरीतं यत्‌ साध्यं तेन सह व्यासों वत्तमानों हेतुः स' 
विरुद्धो देत्वाभासः | ६ नियमेन. वत्तमानः | १० साध्यासत्वे हेतुसत्त्व॑ व्यभि- 
कउरस्तेन सद्टितः सन्यभिचारः। साध्याभावद्व त्तिहेंतुब्यमिक्तरीत्यर्थः | 
॥ द्‌ पंड्चरूप' पाठः।2 आ प म॒ सु स्व! नास्ति | 3 मु व्यातत्वात' 

फाठः। 4 मु 'सफ्ते च! पाठ: । 5 मु 'कविद्यमानतात? फठः-। 














डे 
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काका » परोक्ष-प्रकाशः ७ 


हि हेतु: साध्यभूतमनित्यत्वं व्यभिचरति, गगनादौ बिपक्ते* नि- 
स्पस्वेनापि सह बृत्ते:। ततो विपक्षाद्रथाबत्त्यभाषादनेकान्तिकः2 । 
“बाधितषिषयः: *कालात्ययापदिष्ट: । यथा--“अग्निरनुच्णः 
पदार्थेत्वात! इति। अन्न हि पदाथेत्वं हेतुःस्वविषये<नुष्णत्वे 
उष्णत्वप्राहकेस प्रत्यक्तेण बाधिते प्रबर्तमानोडबाधितबिषयत्याभा- 
चात्कालात्ययापदिष्ट: । "प्रतिसाधनप्रतिरुद्धो3 हेतु: *प्रकरणसमः, 
>यथा--“अनित्य: शब्दों नित्यधरमरहितत्वात्‌” इत्ति.। प्र 





१ अनित्यत्वाभाववति । २ प्रत्यक्षादिना बाधितो विषयः साध्य॑ 
यस्य द्वेती३ स कालात्ययापदिष्टों नाम बाधितविषयः | ३ एतन्नामकश्वतुर्थो 
हेत्वाभासः। तथा चोक्कम्‌ू--प्रत्यक्षागमविरुद्धः कालात्ययापदिष्ट: | अबाधि- 
तपरपक्षपरिग्रहो हेतुप्रयोगकालः तमतीत्यासाबुपदिष्ट इति। अनुष्णोडग्निः 
कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यक्षषिरुद्ध: | बआ्राह्मणेन सुस पेया द्रवद्वव्यत्वात्‌ 
क्ीस्‍वत्‌ इत्यागमविरुद्ध: /--न्यायकलि० ५० १५४।-४ कालात्ययापदिष्टमु- 
दाहरति यथेति | ५ विरोधिसाधन प्रतिसाधनम्‌ , तेन साध्यप्रत्यायनं प्रति 
रुद्घोडसमर्थीकृतो यो देतुः स प्रकरशसमों नाम पञ्चमो हेत्वाभासंः। ६ 
जयन्तभदृस्तु॒ प्रकरणसममित्थं लक्षयति--“विशेषाग्रहणात्मकरणे पक्षे 
संशयो भवति--नित्य: शब्दोडनित्यः शब्दों बेति। तदेव विशेषाग्रहरां 
अआन्त्या हेतुत्वेन प्रयोज्यमानं प्रकरणसमो हेत्वाभासो भवति। अनित्यः 
शब्दों नित्यधर्मानुपलब्धेः घटवदिति, नित्यः शब्दोडनित्यधर्मानुपलब्घेराका- 
शवदिति। न चानयोरन्यतरदपिं साधन बलीयः यद्तिरस्य बाघकमुच्येत ।? 
--न्यायकलि० ४० १५। ७ असत्पतिपक्षापरनामप्रकरणुसमुदाहरण- 
द्वारा दर्शयति यथेति । । 


? द आ प्रत्योः हेतु नास्ति। 2 द्‌ “कम? । 3 द “बिरुद्धों' पाठः । 
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हि. नित्यघर्मरहितत्वादिति हेतुः प्रतिसाधनेन प्रतिरुद्ध: 
कि तत्मतिसाधनम्‌ ९. इति चेत्‌; नित्यः शब्दो5नित्यधमेर हि- 
शलत्वाद्ति नित्यत्वसाधनम्‌ । तथा चासत्प्रतिपक्षत्वाभावात्करण- 
समत्वं नित्यधमर द्ितश्वादिति हेतो:। तस्मात्पाव-चरूप्य हेतोलेक्षण- 
अन्‍्यतमाभाके हेत्वाभासत्वप्रसज्ञदिति सूक्तम्‌। 'हेतुलक्षणरहिता 
हेतुबद्वभासमाना: खलु हेत्वाभासा:"। पदूचरूपान्यतमशुन्यत्वा- 
द्वेतुलक्षयरहितत्वम्‌ू , कतिपयरूपसम्पत्तेहतुबदबभासामानत्वम्‌' 
[  इति बचनात्‌ | 
$ ४१-*तदेतदपि नेयायिकामिमतमनुपपन्नम ; ऋत्तिकोदयर्य पक्त- 
धमेरद्वितस्यापि शकटोदयं प्रति देतुत्वदशेनात्पाव-चरूप्यस्याव्याप्ते: । 
$ ४२. ?किव्च, केवलान्वयिकेबलब्यतिरेकिस्पो्ह त्वो: पावज्य- 
रूप्याभावेडपि गमकत्वं तेरेबाज्लीक्रितते । तथा हि--ते मन्यन्ते 
*प्रिविधों हेतु:--अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्बयी, केबलव्यतिरेकी 
१ “अद्वेतवों हेतुवद्वभासमानाः हेत्वामासाः-न्यायकलि० [० १४। 
४५ नरूप्यवत्याञ्वरूप्यमपि । ६ नेयायिकमतानुसारेणेव पुनरब्याप्ति 


दशयति किज्चेति। ७ “अ्न्वयी, व्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेकी चेति। तत्रा- 
न्वयव्यतिरेकी विवक्तिततज्जातीयोपपत्ती विपक्षाबक्ति, यथा--अनित्यः शब्द 








/ , सामान्यविशेषवत्त्वे सत्यस्मोदिबाह्मकरणप्रत्यक्षत्याद्‌ घटवदिति | अन्वयी 


! ; विवक्षिततज्ञातीयइत्तित्वे सति बिपक्षह्वीनो, यथा सर्वानित्यत्ववादिनामनित्यः 
. _शब्दः कृतकत्वादिति । अस्य हि विपक्षो नात्ति। व्यतिरेको विवज्धितव्यापकत्वे 
सति सपक्षाभावे सति विपक्षाइत्तिः, यथा नेंद जीवच्छुरीरं निरात्मकम- 
ध्राणादिमत्त्वप्रसद्भादितिः---न्यायबा० पृ० ४६ | 
7 द “विरुद्ध” पाठः॥ 
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३- परोक्ष-प्रकाशः 


चैति। तत्र पत्चरूपोपन्नोउन्वयव्यतिरेकी। यथा--शब्दोडनित्यों 
अवितुमहेति कृतकत्वात्‌ , यद्यत्कृतक तत्तदनित्यं यथा घटः:, यद्य- 
दनित्यं न भवति तत्तत्कृतक॑ न भवतित यथाडडकाशम्‌ , तथा चाय 
कृतक:, तसमादनित्य एवेति!। अतन्र शब्द "पक्षीकृत्यानित्यत्म॑ं 
साध्यते । तत्र कृतकत्व॑ं हेतुस्तस्य पक्तीकृतशब्दधमत्वात्पक्षधमत्व- 
मस्ति । सपक्षे घटादौ वत्तमानत्वाद्विपक्ते गगनादावबत्तेमानत्वाद- 
न्वयब्यतिरेकित्वम्‌ । 

$ ५३. पक्षसपक्षवृत्तिविपक्षरद्दित: केवलान्बयी। यथा--अह- 
ष्टादयः कस्यचित्प्रत्यक्षा अनुमेयत्वात्‌, यद्यदनुमेयं तत्तत्कस्य- 
चित्प्रत्यक्षम्‌ , यथाउग्न्याद्‌” इति। अतन्रादष्टादयः पक्षः, कस्यचित्पर- 





'त्यच्षत्व॑ साध्यम , अनुमेयत्वं हेतु, अग्न्याद्यन्वयदृष्टान्त:। अनुमे- 
यत्वं द्ेतुः पक्षीकृतेडदष्टादी बत्तते, सपक्षभूतेउग्न्यादी वत्तेते। 


ततः पक्षधमेत्व॑ सपक्षे सत्वं चास्ति। विपक्षः पुनरत्र नास्त्येब,सबे- 


'स्यापि पक्ष2सपत्षान्तर्भावात्तस्माद्विपक्षाह्रयावृत्तिनास्येव। *व्या- 


वृत्तेरवधिसापेक्षत्वात्‌ू, अवधिभूतस्य च विपक्षस्याभावात्‌ | शेष- 
मन्वयव्यतिरेकिवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 





१ धर्मियणं कृत्वा | २ व्यावृत्तिह्म वधिमपेक्ष्य भवति, अवधिश्व विपक्ष 
सचात्र नास्त्येष, ततोध्वधिभूतविपक्षा भावान्न विपक्षव्यावृत्तिः केवलान्वयिनि 
देताविति भावः | 


॥ दे आ “यत्कृतक तदनित्यं यथा घ्रटः यदनित्यं न भवति तत्कृत्क 
न भजति! इति पाठ:। 2 द 'पक्षान्तर्भावा-? पाठः। 


६० : न्याय-दीपिका 


$ ४४. पक्षवृत्तिविपक्षव्यावृत्त: सपक्तरहितो हेतु: केबलज्यति- 
रेकी। यथा--“जीवच्छरीरं सात्मकं भवितुमहेति प्राणादिमष्त्वात्‌ 
यद्यत्सात्मकं न भवति तत्तत्पाणादिमन्न भवति यथा लोष्ठम्‌' 
इति। अत्र जीवच्छरीरं पक्तः, सात्मकत्व साध्यम्‌ , प्राणादिमर्त्ब॑ 
हेतु, लोकादिव्येतिरेकदृष्टान्त: । प्राणादिमर्त्वं हेतु: पक्षीकुते 
जीबच्छरीरे वर्त्तते । घिपन्षाश्र लोष्ठादेव्यावत्तेते । सपक्ष: पुनरत्र 
नास्त्येव, सर्वेस्यापि 7पक्षविपत्षान्तर्भावादिति । शेष पूर्वबत्‌ । 

४५- एबमेतेषां त्रयाणां द्ेतूनां मध्येडन्वयव्यत्तिरकिण एवं 
पाद्चरूप्यम्‌ , केवलान्बयिनो विपक्षण्या2वृत्तेरभावात्‌, केवलव्यति 
रेकिण: सपक्षे3 सत्वाभावाश्ष नेयायिकमतानुसारेणैब पाद्व- 
रूप्यव्यभिचार:' । अन्यथानुपपत्तेस्तु सबहेतुव्याप्तत्वाद्धेतुलक्ष- 
णत्वमुचितम्‌, “तदभावे हेतो: स्वसाध्यगमकत्वाघटनातू। 

$ ४६. यदुक्तमू-असिद्धादिदोषपब्बकनिवारणाय पद्चरूपारि' 
[ ] इति, तन्न; अन्यथानुपपत्तिमस्‍्वेन निम्चितत्वस्ये- 
वास्मद्भिमतलक्षणस्य 3तन्निवारकत्वसिद्धें:। “तथा हि--साध्या- 
न्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयपथप्राप्तत्व॑ खलु द्वेतोलेक्षणम्‌ , 


४ ४४०४०२--क- ऊुंड कण. पर ज्ञ: पका कल अ, 





१ अत्र व्यभिचारपदेनाव्यासिदोषो विवक्षितः। २ अ्न्यथानुपपत्तेर- 
-भावे। ३ अ्रसिद्धादिदोषब्यबच्छेदकत्वप्रसिद्धे:। ४ ननु कथमेकेनान्यथा- 
नुपपत्तिलक्षणेनासिद्धादिपज्चहेत्वाभासानां निराकरणम्‌ ! इत्यत आह 
तथा ह्ीति। 





7 द पत्चान्तर्भा-'। 2 आ प म मु “विपक्षव्यादृत्यमावात्‌! । 3 मु 
'सपक्तसत्वाभावात्‌र |... 
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३. परोक्त-प्रकाशः ह्श 


““साध्याविनाभावित्वेन निश्चितों हेतु:” [ परीक्षा" ३-१५ ] इठति 


बचनात्‌ | न 'चैतदसिद्धस्यास्ति | शब्दानित्यत्वसाधनायाभिप्रेत- 
स्य *चाक्षुषट्वादेः स्वरूपस्येवाभावे कुतोउन्यथानुपपत्तिमस्वेन नि- 
श्वयपथप्राप्ति: ? ततः साध्यान्यथानुपपत्तिमस्वेन निम्चयपथप्राप्त्य- 
आवादेवास्य हेत्वाभासत्व॑ न तु पक्तथमंस्वाभावात, * अपक्ष धमेस्यापि 
कृत्तिकोदयादेय थोक्त* लक्षणसम्पत्तेरेव सद्धेतुत्वप्रतिपादनात्‌ । 
विरुद्धादेस्तदभाव:" स्पष्ट एव। न हि विरुद्धस्य व्यभिचारिणो 
बाधितविषयस्य सत्प्रतिपक्षस्थ वाः उन्‍्यथानुपपतक्षिमस्वेन निश्चयपथ- 
प्राप्तिरस्ति | तस्मायस्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सति योग्यदेशनिश्चय- 
पथप्राप्तिरस्तीति स एव सद्धेतुरपरस्तदाभास इति स्थितम्‌। 

$ ४७. किब्न*, “गर्भस्थों मेत्रीतनय:7 श्यामों भवितुमहेँति, 
मैत्रीवनयस्थात , सम्प्रतिपन्नमैत्रीतनयवत्‌” इत्यत्रापि त्रेरूप्य- 








१ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयपथप्रातत्वम्‌। २ “शब्दो- 
इनित्यश्राक्षुपत्वात्‌! इत्यत्र शब्देडनित्यत्वलाघनाय प्रयुक्तस्य चाह्ुषत्वहेतोः 
स्वरूपत्वमेव नास्ति | यतो हि शब्दस्थ श्रोत्रग्राह्मत्वं न तु चाक्षुघत्वम्‌। श्रतो 
न चक्तुषत्वादेसयथानुपपन्नत्वम्‌ । तदभावादेव चास्यासिद्धत्वमिति शेयम्‌ । 
३ पक्तधर्मरहितस्य | ४ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे ' सति निश्चयपथप्रासत्व- 
लक्षणसद्धावादेव । ५ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयपथग्रासत्वा- 
भावः | ६ त्रेरूप्यपाञ्चरूप्ययोरतिव्याप्तिप्रदर्शनाथमाह किब्म्चेत्यादि। 


7 द प्रतौ वा! स्थाने “च” पाठः । । आ द प्रत्योः्सवत्र 'मैत्र स्थाने 
' कैन्री? शब्दः प्रयुकः | जैनतकभाषायां (० १८) स्त्रीलिज्ञबाचको “मित्रा” 
शब्दः प्रयुक्त: । कर पी है 





६२ न्याय-दीपिका 


उनके ५८ ख-ल:-छ पीलना मलिक पेय कत सकल मेक 


परिदृश्यमानेषु पश्नसु मेत्रीपुत्रेषु श्यामतामुपलभ्य सतद्वर्भगतमपित 
विवादापन्नं पक्षीकृत्य श्यामत्वसाधनाय अ्रयुक्तो मेन्नीतनयत्वाख्यो 
ड्वेतुराभास* इति तावत्मसिद्धम्‌, अश्यामत्वस्थापि तत्र” सम्भावि- 
तत्वातू । तत्सम्भावना च श्याम प्रति मेत्रीतनयत्वस्यान्यथानुप- 
पत्त्यभावात्‌“। “तदभावश्व सहक्रमभावनियमाभावात्‌ । 

$ ४८. यस्य हि2 धरमस्य येन धर्मेण सहभावनियमः स त॑ 
- गमयति । यथा शिंशपात्वस्य वृक्षत्वेन सहभावनियमा5स्तीति 
शिशपात्व॑ हेतुबेक्षत्व॑ गमयति। यस्य च3 क्रमभावनियमः स त॑ 
। गमयति। यथा धूमस्याग्न्यनन्तरभावनियमो5रतीति धूमोउग्नि 
। गमयति। “न हि मेत्रीतनयत्वस्य हेतुत्वाभिमतस्य श्यामत्वेन 
साध्यत्वाभिमतेन सहभाव: क्रमभावों वा 4नियमोड5स्ति, येन 
मेत्रीतनयत्वं हेतु: श्यामत्वं साध्यं गमयेत्‌ । 


: १ लक्षणाभासत्वम्‌। २ मंत्रीगभस्थम्‌। ३ असद्धेतुः । ४ गर्भस्थे में त्रीतनये। 
४ न हि श्यामत्वेन सह मेंत्रीतनयत्वस्यान्यथानुपपत्तिरस्ति गौरत्वेनापि तस्य 
वृत्तिसम्भवात्‌ । ६ अन्यथानुपपत््यभावः, अन्यथानुपपत्तिरविनाभावःस च 
द्विविधः-सहभावनियमः क्रमभावनियमश्च । तदेतद्द्विविधस्याप्यत्राभावादिति 
भावः | ७ ननु मत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सहभावः क्रमभावो वा नियमोडस्तु 
तथा च मंत्रीतनयत्वं श्यामत्वं गमयेदेव इत्याशझ्लायामाह नहीत्यादि । 


7 द प आ तद्धार्यागर्भगतमपि? पाठः | 2 द्‌ हि! नास्ति। 3 आ 
मे यस्य यत्रमभावनियमः मु यस्य येन क्रम*”। 4 दआपसम 
प्रतिषु “नियतो' पाठः । 





आप कट फपन्का, 
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ह ४६. यद्यपि सम्प्रतिपन्नमेत्रीपुत्रेषु श्यामत्वमैत्रीतनयत्वयो: 
सहभावो5स्ति तथापि नासौ नियतः' | मेत्रीतनथस्वमस्तु श्यासत्य॑ 
भाउस्तु इस्येवंरूपे विपक्षे' बाधकाभावात्‌? । विपक्षे बाधकप्रमाणब- 
लात्खलु ह्ेतुसाध्ययो्व्याप्तिनिश्वय:7 । व्याप्तिनिश्वयतः सहभावः 
क्रमभावो वा। “सहक्रमभावनियमो5विनाभावः” [परीक्षा० ३-१६] 
इति वचनात्‌। “विवादाध्यासितों वृक्षों भवितुमहेति शिंशपात्वात्‌। 
या या शिंशंपा स स वृक्ष: यथा सम्प्रतिंपन्न इति । अत्र हि हेतुरस्तु 
साध्यं मा भूदित्येतरिमन्‌ विपक्षे सामान्यविशेषभावभन्नप्रसज्लो 
बाधक: । वृक्षत्वं हि सामान्य शिंशपात्व॑ तद्िशेष:। न हि विशेषः 
सामास्याभावे सम्भवति | न चेव॑ मेत्रीतनयत्वमस्तु श्यामत्व॑ माउस्तु 

इत्युक्ते किव््चिद्वाधकमस्ति | तस्मान्मेत्रीतनयत्व॑ हेत्वाभास एवं । 
तस्य2 ताबत्पक्षधमंत्वमस्ति, पक्तीकृते गर्भस्थे तत्सद्भावात्‌। सप- 


१ नियमेन वत्तेमानः। २ व्यभिचारशड्भायाम । रे तन्नित्त्तकानुकूल - 
तर्काभावात्‌ । अत्रायम्मावः देतुरस्तु साध्यं माउस्तु 'इत्येव॑ व्यभिचारशझ्लायां 
सत्यां यदि तन्निवसक॑ “यदि साध्य न स्यात्तहिं देतुरपि न स्थात्‌ वहुयमावे 
धूमाभाववत्‌? इल्येबंभूत॑ विपक्षत्राघर्क प्रमाणमस्ति तदा5सो हेंतुः सद्ध तुभ- 
बति, विपक्षत्राधकप्रमाणाभावे च न सद्ध तुः, तथा च 'मंत्रीतनयत्वमस्तु 
श्यामत्य॑ माइस्तु' इत्यत्र श्यामत्वाभावे मेत्रीतन्यत्वस्थ सत्वापादने न खलु 
वयदि श्याम्त्व न स्थात्त्ि मेत्रीतनय॑त्वमपि न स्थात! इत्येबंभूतं किड्चिद्िप- 
बाधक वर्तते, यतः गर्भस्वे मैत्रीतनये मेत्रीतनयत्वस्थं सत्वे5पि श्यामत्वस्य 
सन्दिग्धत्वांदिति । ४ पूर्वोक्तमेव स्पष्टयति विवादाध्यासितेत्यादिना । 





॥] ह “नियम: | 2 द “तत्न तावत्प! पाठः | 
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हर. न्याय-दौपिका 


क्षेषु सम्प्रतिपन्नपु्रेषुप तस्य विद्यमानस्वात्सप्ते सत्वमप्यस्ति । 
विपक्षेभ्यः पुन" रश्यामेभ्यश्रे त्पुत्रेभ्यों व्यावर्त मानत्वादिपक्षादथा- 
चृत्तिरस्ति । *बिषयवाधाभावादबाधितथिष्यत्वमस्ति | न दि गसे- 
स्थस्य श्यामत्वं केनचिद्वाध्यते । असत्प्रतिपक्षत्वमप्यस्ति, अ्रतिफूल- 
समबलश्रमाणाभाधात्‌ । इति पाद्चरूप्यसम्पत्ति: | ब्ेरूप्यं तु *सह- 
ख्रशतस्यायेन2 सुत्तरां सिद्धमेत्र । 

[ अन्यथानुपपन्नत्वमेव देतोल॑क्षशमित्युपपादनभ्‌ ] 

४ ४० ननु च न पाव्चरूप्यमात्रं हेतोलेक्षणम्‌, किं तहिं १ 
*अन्यथानुपप्त्त्युपलक्षितमेव 3 लक्षणमिति चेत्‌; तहिं" सेचेका4 
तल्लक्षणमस्तु “तदभाबे पाश्चरूप्यसम्पत्तावपि भेतन्रीतनयत्वादी न 
हेत॒त्वम्‌। तत्सद्भाषे पाश्वरूप्याभावेउपि क्ृत्तिकोदयादी टेतुत्व- 
मिति। तदुक्म-- 

न्‍ अन्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र प्रयेश किम । 
नान्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्न त्रयेण किम ॥ 
[ | इति बौद्धान प्रति! 


१ गौरेम्यः । २ विषयः साध्यम्‌ , तंचात्रे श्यामस्वरूपं तस्य प्रत्यक्षा* 
दिना बाधाभाषात्‌। ३ थथा सहस्त्रे शतमायात्येव तथा मैज्रतनयत्वे 
पाध्चरूप्यप्रदर्शित त्रैरूप्यं प्रंदर्शितमेवेति बोध्यम्‌। ४ अ्रन्य थानपपत्तिवि- 
शिश्टमेव पाध्चरूप्यं देतोल॑क्षशमित्यर्थ:। ५ अन्य थानुपपत्तिरेवान्यनिरपेक्षा | 
६ कारणमाह तदभाषे हृति, तथा च देतोः स्वसाध्यगमकत्वे अन्यथानुप- 
पन॑त्वमेष प्रयोजेक न तैरूप्यं न ले पाध्चरूप्यमिति ध्यैयम्‌ । ७ कारिकेय॑ 

? मु 'सम्पतिपननेष!। 2 आ मु 'सहस्न्रे शतन्यायेन! । 3 मु 'अन्य- 
धानुपपत्युपलज्षणमिति” पाठः। 4 प 'सेवेकान्ताल्लक्षणमस्तु पाठः । मु 
'सैवेकान्तलक्षणमस्तु' इति पाठः । 








३. परोक्ष-प्रकाशः ६ 


8 ४१. थौगं। प्रति तु-- 
अन्यथानुपपन्नस्व॑ यत्र कि तत्र पद्चमिः | 
नान्यथालुपपन्नत्व॑ यत्र कि तत्र पठ्चमिः ॥ 
[प्रमाशपरी ० प० ७२] इति। 
[हेतु विधिप्रतिषेघरूपाभ्यां द्विंधा विभज्य तयोरवान्तरमैदानां कथनम्‌ ] 
$ ४२. 'सोड्यमन्यथानुपपत्तिनिश्व येकलक्षणो देतुः संक्षेपतो 
द्विविधः--* विधिरूपः, प्रतिषेधरूपश्वे ति। विधिरूपो5पि द्विविध:- 
विधिसाधक:, प्रतिषेघसाधकश्व ति। तत्राद्यों 'इनेकधा | त्यथा-- 
कश्विट्कार्यरूप:, यथा--पर्वेतो5यमग्निमान्‌ धूमवच्त्वास्यथालुप- 
त्ते:' इत्यत्र धूम:2 । धूमों हाग्नेः कायेभूतस्तदभावे “3नुपपश्चमा- 
नो"उग्नि गसयति । कश्रित्कारणरूप:ः, यथा--वृष्टिभेविध्यति 





तस्वसंग्रहकृता पात्रस्वामिकतृ का निर्दिश् । सिद्धिविनिश्चयटीकाइता ठु 
भगवत्सीमन्धरस्वामिनः प्रदर्शिता | न्‍्यायविनिश्चयविवरणे आराधनाकथा- 
कोशे च भगवत्सीमन्धरस्वामिसकाशादानीय प्मावतीदेब्या: पात्रस्वामिने 
समर्पितेति समुल्लिखितम्‌ | समुद्ध ता च निम्नश्रन्थेघु-- 

तत्त्वसं० प्र० ४०६, न्यायविनि० का० ३२३ सिद्धिविमि० टी० छु० 
३०० ह., घवलाप० ८७२ 2 ( दे० प० १८५४३ )। तत्वाथश्ली० प्र० 
२०३, २०५॥ प्रमाणप० ४० ७२, जेनतकंवात्तिक प्र० १३५, सत्रकृताज्ञटी ० 
ह० २२५५ प्रमाणमी० प्र० ४०५ सन्मतिदी० प्रू० ४६०, ख्या० रत्ना० 
पृ० ५२१ इत्थे चेय॑ कारिका जेनपरम्परायां सर्वत्र प्रतिष्ठिता । 

१ देतुलक्षणं विस्तरतः प्रदर्याधुना तत्यकारनिरूपणाथमाइ सी5य*“ 
मिति। २ सदभावात्मकः | ३ विधिसाधकः। ४ अग्न्यमावे । ५ अनुपपन्नः। 


; सुद्वितप्रतिषु 'यौगान! इति पाठः। 
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६ न्याय॑-दीपिकां 


)विशिष्टमेघान्यथालुपपत्ते:! इत्यत्र मेघबिशेष: । मेंघविशेषो हिं 
पर्षेस्थ करण स्वकार्यभूतं धर्ष गमयति। 

$ ४३ *मनु कार्य कारणानुमापकमस्तु, कारणाभावे कार्यस्या- 
सुपपत्तेः | कारण तु कायभावेडपि सम्भबति, यथा--धूमाभावे5पि 





१ यथा चोक्तमू-- 
धगम्भी रगर्जितारम्भनिर्भिन्नगिरिगहरा: । 
त्वज्ञत्तडिल्लतासद्भपिशद्रोत्तुड्जडविप्रहा: ॥-म्यायम० १० १२६। 
'रोलम्बगबलव्यालतमालमलिनत्विषः: (तमसन्निभा:)। 
वृष्टि व्यभिचरन्तीह नेवंप्रायाः पयोमुचः |/--षड्दशे० २० । 
इंदशाः खलु विशिष्टमेघा दृष्टि गमयन्त्येवेति मावः | 
२ सौगतः शह्डते नन्बिति, तेघामयमाशयः-नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति 
भवन्तीति नियमः, अतश्र कारण न कार्यस्य गमक व्यमिचारात्‌ , कार्य तु 
फारणसत्वे एवं भवति तदभावे च न भवति, अतस्तत्तु गमकमिष्टम्‌ ; तन्न 
युक्तम्‌ ; 'यथेव हि किड्चित्‌ फारणमुद्विश्य किव्चित्कार्यम्‌ , तथैव किज्च- 
स्कायेमुद्दिश्य किडिचित्‌ कारणम्‌ | यद्वदेवाजनकं प्रति न॑ कार्यत्वमू, तद्ढ- 
देवाजन्यं प्रति न कारणत्वमिति नानयोः कश्रिद्विशेष:। अपि च, रसादेक* 
सामःयनुमानेन रूपानुमानमिच्छुता न्यायवादिनेष्टमेव कारण॒स्थ देत॒त्वम्‌ 
यदाह-- 
एकसामग्यधीनस्थ रूपादे रसतो गतिः। 
. हैतुधर्मानुमानेन धूमेन्थनविकारबत ॥ 
( प्रमाणवा० १-१०) | 
न च वयमपि यस्य कस्यचित्‌ कारणस्य हेतुत्वं ब्रूमः । अपि तु यस्य 
न मन्त्रादिना शक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणान्तरबैकल्यम्‌ ।! --प्रमाणमी ० 






३. परोक्ष-प्रकाश: हज 


सम्भवन वहिः सुप्रतोतः। अत एव बहिने धूमं गमयतीति चेत्‌ ; 
तन्न; उन्मीलितशक्किकस्य' कारणास्य कार्याव्यभिचारित्वेन कार्य 
प्रति हेतुत्वाविरोधात्‌ । 

$ ५४. कश्चिद्विशेषरूप:*, यथा--ृत्षोड्यं शिशपात्वान्यथानु- 
पपत्ते रित्यत्र [ शिंशपा ])। शिशपा हि बृत्षविशेषः सामान्यभूतं वृक्तु 
गमयति | न हि वृत्ञाभावे वृक्षविशेषो घटत इति। कश्रिस्पूवचरः, 
यथा--उद्देष्यति शकटं क्त्तिकोदयान्यथानुपपत्ते रित्यन्न कृत्तिको- 
दय:। । कृत्तिकोदयानन्तरं मुहूर्ततान्त नियमेन शकटोदयो जायत 
इति कृत्तिकोदयः पूवेचरों हेतु: शकटोदयं गमयति । कश्रिदुत्तर- 
चर: यथा--5द्वाद्भरणिः प्राक्‌ , कृत्तिकोदयादित्यत्र क्त्तिकोदय:। 
ऊृत्तिकोदयों हि भरण्युदयोत्तरचरस्तं गमयति। कश्चित्सहचर:, 
यथा--मातुलिड्ज॑रूपवद्धवितु महेति रसवच्त्वान्यथानुपपत्तेरित्यत्र 
रसः । रसो हि नियमेन रूपसहचरितस्तदभावेड्नुपप्ममान- 
स्तद्ूगमयति | 





१-२-१२ । 'रसादेकसामग्यनुमानेन रूपानुमानमिच्छु्तिरिश्मेव किश्चि- 
स्कारण हेतुयंत्र सामथ्याप्रतिबन्धकारणान्तरावैकल्ये ।! --परीक्षमु० 
३-६० । किह्च, अस्त्यत्र छात्रा छुत्रादित्यादी छ॒त्रादेविंशिष्टकारणस्य 
छायादिकायोंनुमापकल्वेन हेतुत्वमवश्यं स्वीकार्यमस्ति | तदो न कारणदैतो- 
रपह्ृनतः कत्तु' शक्य इति माचः । 


€ प्रकटितसामध्यस्थ | २ विशेषो व्याप्य:। 


3 दे 'इत्तिकोदयः नास्ति। 





" 
। 





हद न्याय-दीपिका 


$ ४५- एतेपूदाहरणेघु भावरूपानेवाग्स्यादीन्‌ साधयन्तों घूभा: 
दंयोद्वेतवीं स्वरूप एदेति विधिसाधकविधिरूषा: *"। एता एवा- 
*विरुद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते। एवं विधिरूपस्य हेतोर्चिधिसाधकार्य 
आयो भेद उदाहरतः। 

$ ४६- द्वितीयरतसु निषेघसाधकाख्यः, विरुद्धोफ्लब्धिरिति 
तस्येब न्ममान्तरमू। स यथा--नास्य सिथ्यात्रम, आस्तिक्यान्य- 
थानुपपत्तेरित्यत्रास्तिक्यम्‌ । आस्तिक्यं हि सर्वेज्ञवीतरागप्रणीत्तजी- 
वाद्तित्त्वाथंरचिलक्षणम्‌ । तन्मिथ्यात्ववतों न सम्भवतीति मि- 
ध्यात्याभाव॑ साघयति। यथा का, नास्ति. वस्तुनि सब्रथेकान्तः» 
अनेकान्तात्मकलान्यथानुपपत्ते रित्यतऋने कान्तात्म कत्वम्‌ 2 । अने का“ 
न्तात्मकत्वं॑ हि. बस्तुन्यबाधितग्रतीतिविषयत्वेन प्रतिभासमारन 
सोगतादिपरिकल्पितसवेधेकान्ताभाव॑ साधयत्येव । 

.. $ ४७. उननु किमिदमनेकान्तात्मकत्व॑ यद्ुलाहस्तुनि सबयें- 
कान्ताभावः साध्यते ? इति चेतृ; उच्यते; स्स्मिन्नपि जीवादिव- 
सतुनि भांवाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्व॑ नित्यानित्थरूपत्व मित्येबमा- 
दिकमनेकान्तात्मकत्वम्‌ । एवं विधिरूपो 'हेतुदेशितः”"।. 





१ साध्यं साधन चोभयमंपरि सद्भावात्मकम्‌ | अ्रत एवोल्लिखिता हेतवो' 
विधिंसाधकविधिरूपा इति कथ्यन्ते। २ अविरुद्ध न सांष्येन सहोपलभ्यन्त' 
इत्यविरुद्धोपलब्धयः । ३ एकान्तवादी शझ्जडते नन्बिति। ४ द्वेतोर्मुलभेदयो- 
विधिप्रतिषेधरूपयोविधिरूपः- क्रथममेदः | ४ व्याख्यातः। 





7 दप अतः! | ते! पाठान्तरम | 2 द 'हेतु/ इत्यघिको पाठ:। 


कं कइआऊऋ कक २: 





३. परोक्षे-प्रकाशः घ्ह 


$ ४८." प्रतिषेधरूपो5पि7 हेतुर्दिविध:-- *विधिसांधक:, * प्रति- 
चेधसाधकश्वेति । तत्रायो यथा, अस्त्यन्न प्राशिनि सम्यकत्य॑ *चिप- 
रीतामिनिवेशाभाधषात। अत्र विपरीताभिनिवेशाभावः प्रतिषेधरूपः 
सम्यक्त्वसद्भाव॑ साधयतीति प्रतिषेधरूपो त्रिधिसाधको हेतुः। 

$ १६. "द्वितीयो यथा, नहसत्यत्र' धूमो5ग्म्यनुपलब्धेरित्य» 
ज्ाग्न्यभावः प्रत्तिषेधरूपो धूमाभाष॑ प्रतिषेघरूपमेच साधयतीति 
अतिपेधरूप: प्रतिषेघसाधको डेतु:। तदेव॑ विधिप्रतिषेघरूपतया 
द्विविधस्य हेतो: *कतिचिद्ववान्तरभेदो उदाह्मताः: । चिस्तरतस्तुं 
परीक्षामुखत:' प्रतिपत्तव्या:2। इत्थमुक्कलक्षणा' " एवं 3 देववः 

साध्यं गमयन्ति । * " नान्‍ये, हेत्वाभासत्वात्‌ 
[ हेल्थाभासानां चातुविध्यमुक्त्वा तेषां निरूपंणम्‌ ] 
$ ६० "के ते हेल्वाभासा: ? इत्ति चेत; उच्यत्ते; हेतुलक्षण- 


९ हेतोद्वितीयभेद प्रद्शयति प्रतिषेघेति ॥ २ विधि संद्धावं साधय- 


सीति विधिसाधकः ३ ३ प्रतिषेषमभाष॑ साधयतीति प्रतिषेघसाधकः | 
४ सम्यक्त्वस्थ चिपरीत॑ मिथ्यात्वं तस्याभिनिवेशों मिश्येकान्ताग्रहस्तदस- 
त्वातू। मिध्यात्वोमिनिवेशाभात्रों हि नियमेन जीवे सम्यकत्वास्तित्वे साध- 
यति, इति भावः । ५ प्रतिषेधसाधको हेतुः। & अरस्मिन्प्रदेश ॥ ७ कति 
भेदाः। ८ उद्ताहरणद्वारा प्रदर्शिताः । ६ श्रत्र परीक्षामुखस्य 

-४६ सूत्रमारभ्य ३-६२ पयन्तसूत्राशि द्रष्टव्यानि । १० अन्यथानुपपन्न- 

स्वविशिष्टा:। ११ अन्यथानुपर्फत्तिविरशहिताः । १२ हेलाभासान प्रदर्शयाति 


। के ते; इति। 





584 22 70 है 0320 कै 5 आह आय, 


॥ मे 'प्रतिषेधरूप? | 2 द प्रतो प्रतिशातव्याणं इति पाठ: । 3 भे 
पर आ मे प्रतिषु 'एवं फाटो नास्ति। 





5 35455 >> ६ रन कं मं 





सन्दिग्वासिद्ध:, तस्स्वरूपे सन्देहात्‌ । 


(्ण्० न्थॉय-दीपिका 


रहिता हेतुवद्वभासमाना हेखाभासा:' । ते चतुर्विधा:--असिद्ध- 
विरुद्धानेकान्तिकाकिब्ित्कर भेदात)' । तत्रानिश्वयपथप्राप्तो- 
उइसिद्धः | अनिश्चयपथप्राप्तिश्य हेतो: स्वरूपाभावनिश्चयात, स्वरूप- 
सन्देहाश्य । स्वरूपाभावनिश्चये स्वरूपासिद्ध:, स्परूपसन्देहे सन्दि- 
स्थासिद्ध: | तत्राद्या यथा, परिणामी शब्दः चाक्षुपत्वादिति” । 
शब्दस्य हि ऋ्वणत्वाबाक्षुपत्वाभावों निश्चित इति स्वरूपासिद्धश्था- 
ज्षुषत्वहेतु: | द्वितीयों यथा; धूमवाष्पादिविवेकानिश्वये कश्िदेह-- 
अग्निमानयं प्रदेशों धूमवक्त्वयातः" इति.। अत्र हि धूमवस्च हेतुः 


१ तदुक्‍्तं श्रीमद्भट्रांकलड्ूदे वे:-- 
अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये विडम्बिता: । 
हेतुत्वेन परेस्तेषां: हेत्वाभासत्वमीक्ष्यते ॥ 

“+>न्यायवि० का० ३४३। 
३ तथा चोक्तम--हित्वाभासा असिद्धविरुद्धानेकान्तिकाकिड्चित्करा: 
+परीक्षा० ६-२१ | एतेपां संक्षेपलक्षणानि-- 
से बिरुद्धो उन्‍्यथाभांवादसिद्ध: सर्वैधाउत्ययात्‌ ॥ 
व्यनिचारी विपक्षेडषि सिद्ध 5किडिचत्कराइखिलः । 
“प्रमाशासं० का० ४८, ४६ 
ई देखामासानां चतुर्मेदेपु प्रथमोद्िश्मसिद्ध लक्षयति तत्रेति | 
४ यदुक्‍त श्रीमारिक्यनन्दिसिः--“अविद्यमानसत्ताकः ( स्वरूपासिद्धः ) 
परिणामी शब्दश्वाक्तुपतचात्‌ ।-परीक्षा० ६-२३ । ननु कुतोड्स्य चाक्षु- 
घत्वहेतोरसिद्धत्वर्मित चेत्तदप्याह 'स्वरूपेणासत्यात्‌+परीक्षा ६-२४ इति | 
५४ उक्तज्च परीक्षा मुखकृता--अविद्यमाननिश्रयो ( सन्दिग्धासिद्धः ) 











३, पंरोक्ष-प्रकोशः १०१ 


४ ६१. *साध्यविपरीतव्याप्ती हेतु।विंरुद्ध: । यथाउपरिणामी 
शब्दः कृतकत्या दिति* । कृतकत्वं ह्यपरिणामित्वविसेधिन्य परि- 
शामित्बेन व्याप्तम । 

$ ६२- पत्तसपक्षविपक्षव्रत्तिरनेकान्तिक: । स ट्विविध:-- 
निश्चितविपक्षतृत्तिक: शझ्डलितबिपक्षवृत्तिकश्च । लत्राओों यथा 
'धूमवानयं प्रदेशोडग्निमस्‍्वादिति 4 अत्राग्निमस्तं पक्तीकृते सन्दि- 
ह्मानधूमे पुरोवर्त्तिनि प्रदेशे बचेते, सपक्षे घूमबति महानसे च2 
वत्तेते, बिप्षे धूमरहितत्बेन निश्चितेडल्भारावस्थापन्नाग्निमति 
प्रदेशे वत्तेते इति निम्चयान्रिश्चितविपक्षवृत्तिक:। द्वितीयों यथा, 





मुग्धबुद्धि प्रत्यग्निरत्र धूमात! इति। “तस्य धायण्पादिभावेन भूतसद्भासे 
सन्देहात्‌*--परीक्षा० ६-२६ । 

१ 'साध्याभाचव्याप्तो दवेतुर्विर्द्ध/ । यथा--शब्दो नित्यः कृत- 
'कत्वादिति । कृतकत्व॑ हि. नित्यत्वाभाबेना5नित्यत्वेन व्याप्तम्‌-- 
'तकेसं० प० ११२ । “बिपरीतनिश्चिताविनाभावों विरुद्धोडपरिणामी 
शब्द: कृतकत्वात!ः--परीक्षा* ६-२६ ।२ यत्त्वोत्तत्तो परव्यापारमपे- 
च्ते स कृतक उच्यते। शब्दोडपि ताल्वादिपरिस्पन्दव्यापारमपेक्ष्य जन्यते । 
'अतस्तस्य कृतकत्व॑ सुब्यक्तमेव । य्च कृत तत्परिसामि दृष्टं थ्रथों 
घटपटादि । तथा चात्र कृतकत्व॑ साध्यभूतापरिणामित्वविपरीत्तेन परिणा- 
मिल्वेन सह व्याप्तत्वाद्िरुद्धमिति भावः। ३ “विपक्षेडप्यविरुद्धवृत्तिरनेका- 
'न्तिक?--परीक्षा० ६-३० । ४ उदाहरणान्तरम---“निश्चितकृत्तिरनित्य* 
शब्दः प्रमेयत्कात्‌ घटवत्*-परीक्षा* ६-३११ “आकाशे नित्येउप्यस्य 
'निश्चयात्‌*--परीक्षा० ६-३२ । 


हे पसमु देतुः नास्ति। > द च नास्ति। 








१०२ न्याय-दीपिका 


मर्भस्थो मेत्रीतनयः श्यामो भवितुमहेति मेत्रीतनयत्वादितरतत्त- 
नयवद्ति । अत्र मेत्रीतनयत्वं हेतु: पक्तीकृते गर्भस्थे बत्तेते, सपक्ते 
इतरतप्पुत्रे बत्तेते, विपक्षे अश्यामे वर्त्तेतापीतिः शहक्लाया अनिवृत्ते: 
शक्लितविपक्षवृतिक:। अपरम्पि शक्टलित्तविपक्षवृत्तिकस्योदाहरणम्‌, 
अहेत्सवेज्ञो न भवितुमहेति2 बक्तृत्वात्‌ रथ्यापुरुषवदिति | वक्‍तृ- 
त्यस्य हि हेतो: पक्तीकृते अहेति, सपत्ते रथ्यापुरुषे यथा वृत्तिरस्ति 
तथा विपक्तें सर्वेश्ञेडपि वृत्ति:ः सम्भाव्येत3, वकक्‍्तृत्वज्ञातृत्वयोर- 
बिरोधात्‌ । यद्धि येन सह विरोधि तत्खलु तद्गति न बत्तेते। न च॑ 
बचनझ्ानयोलेकि विरोधो5स्ति, प्रत्युत ज्ञानवत एव वचनसौष्ठव॑ रप- 
ध्टं रष्टमू। ततो जा सवेज्ञे बचनोत्कर्ष काउनुपपत्तिरिति + 

$ ६३. "अप्रयोजको4 हेतुरकिख़ित्कर: । स द्विविध:--सिद्ध- 
साधनों बाधितविषयर्चेति । तत्राद्यों यथा; शब्दः श्रावणा भवितु- 
महद्देति शब्दत्वादिति | अत्र श्रावश॒त्वस्य साभ्यस्य शब्दनिष्ठत्वेन 
सिद्धत्वाद्धेतुरकिचित्कर:। बाधितविषयस्त्वनेकधा | कश्चित्रत्य- 
ज्षबाधितविषय:, यथा--अनुष्णो 3ग्निद्रेव्यत्वादिति । अन्न द्रव्यत्वं 
हेतुस्तस्य विषयस्वेनाभिमतमनुष्णत्वमुष्णत्वग्राहकेण स्पाशनप्र- 
स्यक्षेण5 बाधितम्‌। ततः किब्विदपि कत्तुमशक्यस्वादकिद्ित्करों 


१ ननु कि नामप्रयोजकत्वमिति चेत्‌ , अन्यथासिद्धत्वमग्रयोजकत्वम । 
साध्यसिद्धि प्रत्यसमथत्थमित्यथः । 


7सपमु प्रतिषु 'वत्तते नापीति' पाठः। 2 प मे मु “न भवति! 
3 म मु सम्भाव्यते! प 'सम्भान्येति' पाठः। 4 द मे अथाप्रयोजको? 
5 द प 'स्पशनेन प्रत्यक्षेण' । 














2, परोक्ष-प्रकाशः १०१ 


द्व्यस्वहेतु:। कश्चित्पुनरनुमानबाधितविषयः यथा--अपरिणामी 
शब्द: कृतकत्वादिति | अन्र परिणामी शब्दः प्रमेयत्यादित्यनुमानेन 
बाधितविषयत्वम्‌। फश्चिदागमबाधितविषयः, 'यथा--प्रेत्यासुख- 
प्रदो धर्म: पुरुषाश्रितत्वादधर्म बदिति । अत्र धर्मं: सुखप्रद इत्या- 
अमस्तेन बाधितविषयत्वं हेतो:। कश्चित्स्ववचमबाधितविषयः 
यथा--मे माता बन्ध्या पुरुषसंयोगेडप्यगर्भत्वाट्सिद्धबन्ध्यावत्‌ | 
एवमादयो *5प्यकिब्वित्करविशेषा: स्वयमूह्या: | वदेव॑ हेतुप्रस- 
ज्राउ्धेत्वाभासा अबभासिता: | 
[ उदाहरणस्थ निरूपणम्‌ ] 


६ ६४- नलु व्युत्पन्न॑ प्रति यद्यपि प्रतिज्षहेंतुभ्यामेष पर्याप्त 
तथापि बालबोधार्थमुदाहरणादिकमप्यम्युपगत2माचार्य: * । उदा- 





१ एतत्सवममिग्रेत्य सृत्रमाहुः-'सिद्धे प्रत्यक्षादिबाधिते च साध्ये हेतुर- 
'किडिचत्करः--परीक्षा० ६-३५॥ २ चिन्तनीयाः | ३ प्रकाशिता निरूपिता 
इत्यर्थः । ४ तथा हि--प्रतिपाद्ानुरोधेन प्रयोगोपगमात्‌ । यथेव हि कस्थ- 
सित्पतिबोध्यस्यानुरोधेन साधनवाक्ये सन्‍्धाउमिघीयते (तथा) इश्टन्तादिक- 
मंप--पत्रपरी० ४० ३ । कुमानन्दिभद्वारकेरप्युक्रम-- 

प्रतिपाद्यानुरोघेन प्रयोगेषु पुनयेथा । 

प्रतिज्ञा प्रोच्यते तज्ल्लेस्तथोद्महरणारदिकम्‌ ॥ पत्रपरी.8-र उद्धुतं। 

ओ्रीमारि[क्यनन्दिरप्याह--बालब्युत्पत््यर्थ तत्वयोपगमे शास्त्र एबासौ 
जे वादेडनुपयोगात्‌ ।' फ्रीक्षा० ३-४६ | श्रीयशोविजयसूरिणाःप्युक्तम्‌- 





? द्‌ बोघनाथ? | 2 म मम्युपगन्तण्या, मु 5मम्युपगत! 4 














न्याय-दीपिका 


हरणं च सम्यग्दष्टान्तवचनम्‌” । को3यं दृष्टान्तो नाम ? इति चेत: 
उच्यते; व्याप्तिसम्प्रतिपत्तिप्रदेशो दृष्मन्त:* । व्यप्ति्ि साध्ये 
बहथादी सत्येब साधन धूमादिरस्ति, असति तु नास्तीति साध्यसा- 
धननियतसाहचये7क्क्षणा । एतामेव2 साध्यं बिना साधनस्याभा- 
वादविनाभावमिति च व्यपदिशन्ति। तस्याः सम्प्रतिपत्तिनाम 
वादिप्रतिवादिनाबेुद्धिसाम्यम्‌ ), सेबा यत्र सम्भवति स सम्प्रतिप- 
चि्रदेशों मद्मवसादिह्वदादिश्व । तत्रेव धूमादी सति नियमेनाउग्न्या- 
दिरस्ति, अम्न्याद्यभावे नियमेन धूमादिरास्तीति सम्प्रतिपत्तिसम्भ- 
बातू | तत्र मद्दानसादिरन्वयहश्यस्तः ४ । अक्र साध्यसाधनयोर्भाव- 


मन्द्मतीस्तु व्युतादयित्‌ दृष्ान्तादिप्रयोगो5प्युपयुज्यते'-जेनतकं भाषा ( ०१६ 
१ 'सम्यम्दशन्तामिधानमुदाहरणम?--न्यायसार पृ० १२। दृश्शा- 
न्तवचनमुदाहरणम-न्यायकलिका ४० ११ | २ यथा चोक्कम--- 
सम्बन्धों यत्र निर्ज्ञतः साध्यसाधनधर्मयो:। 
स्‌ इृष्ठान्त:, तदाभासा: साध्यादिविकलादय:।॥ 
“न्यायविनि० का० इ८० | 
३ 'लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृशन्त?--न्याय- 
सू? १-२-२५। 'तत्र दृष्टान्तो नाम यत्र मूर्वांविदुषां बुद्धिसाम्यं'-- 
चरकसं० ४० २६३ । “दृश्ान्तवचनं हि यत्र पृथग्जनानामायांसाञ्च 
बुद्धिसाम्यं तदा वक्तव्यम्‌। दृष्टन्तो द्विविषः--सम्पूर्दशन्त आंशिकदृश- 
न्तश्व--उपायह्रदय ४० ५। ४ 'दशन्तो द्ेधा, अन्वयव्यतिरेकमेदात्‌? 
खाध्यव्यासं साधन यत्र प्रदर्यंते सोधन्वयदृष्टान्त?--परीक्षा० ३-४७,४८॥ 
इशान्तो द्विबिधः साधम्येंण वैधम्येंश च। तज्न साधम्येंय तावत्‌ , 


कु अमल हाल 
2 सर मु नियतता साइचय? | 2 प मे मु 'एनामेवः 


३. परोक्ष-प्रकाशः १०४ 


रूपान्वयसम्पतिपत्तिसम्मवात्‌। हृदादिस्तु व्यतिरेकदृष्टान्त:' । अत्र 
साध्यसाधनयोरभावरूपव्यतिरेकसम्प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ । ह्ष्टान्तो 
चेतो दृष्टावन्‍्ती धर्मों साध्यसाधनरूपौ यत्र स दृष्टान्त इत्यर्थानुद्तत्तेः। 
$ ६५. उक्तलक्षणस्यास्य दृष्टान्तस्य यत्सम्यग्वचनं तदुदाहरणम्‌। 
न च बचनसात्रमयं दृष्टान्‍्त इति। किन्तु दृष्टान्तत्वेन बचनम्‌। 
तद्था-यो यो धूमबानसावसावग्निमान्‌, यथा महा नस इति। यत्रा- 
र्नर्नास्ति तत्र धूमोडपि नास्ति, यथा महाहृद इति च। एवंबिवेनंव 
बचनेन दृष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात्‌ । 
[ उदाहरणुप्रसज्ञादुदाहरणाभासस्य कथनम्‌ ) 
$ ६६. उदाहरणलक्षणरहित उदाहरणबद्वभासमान उद्ग- 
हरणाभासः | उदाहरणलक्षणराहित्यंग द्वेघा सम्भवति, दृष्टान्त- 
स्यासम्यग्वचनेनाहष्रान्तस्थ सम्यग्बचनेन वा। तत्राद्य यथा, या 





यत्र हेतोः सफ्ज एवास्तित्वं ख्याप्यते । तद्था-यत्कृतक तदनित्य 
दृष्टम्‌; यथा घटादिरिति ॥ज्यायप्र० ४० १३२। वत्र प्रयोज्यप्रया- 
जकभावेन साध्यसाधनधमयोरस्तित्व॑ ख्याप्यते स साधम्यहष्टान्तः ।! 
न्‍्यायकलिका० 9० ११। 

१ साध्याभावे साधनाभावों यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्तः 
परीक्षा० ३-४६ | “यत्र साध्याभावप्रयुक्तो हेत्वभाव ख्याप्यते स वेघ- 
स्थदृ्टान्त--न्यायकलिका० 7४० ११। “वधम्येंणा5पि, यत्र साथ्याभावे 
हेतोरभाव एवं कथ्यते। तद्यथा-यन्नित्य॑ तदक्ृतक इृष्टम, यथाउड5काश- 
मिति ।--न्यायप्र० ए० २। 








3 से मु 'च! अधिकः 














। ०६ न्याय-दीपिका 


योडग्निमान्‌ 7 स स घूमवान्‌ , यथा महानस इति 2, यत्र यत्र 
थूमो नारित तत्र तत्राउग्निस्ति, यथा महाद्वद इति च ब्याप्यव्याप- 
ऋयावे परीत्येन कथनम्‌ । 

8 ६७. ननु किमिद्‌ं व्याप्यं व्यापक नाम ? इति चेत्‌; उच्यते; 
साहचयेनियमरूपां' ब्याप्तिक्रियां प्रति यत्कर्म वद्धयाप्यम्‌, वि- 
पूर्वादापे: कमशि स्यद्विधानाइथाप्यमिति सिद्धत्वातू। तत्तु ज्या- 
व्यं धूमादि । एतामेब3 ब्याप्तिक्रियां प्रति यत्कतें तद्ध्यापकम्‌ 
च्यापे: कवेरि एवुलि4 सति ब्यापकमिति सिद्ध :'। एवं सति धूम- 


दी तल लेट कर अल आल आम अल 


१ “यज्ञ यत्र धूमस्तत्र तत्र वहिरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः--तकसं० 
पृ० ६१। २ अ्रत्रेद बोध्यमू--साहचयनियमरूपां व्यास्तिमाशित्य व्याप्य- 
व्यापकयोर्व्युपत्तिमुखेन लक्षण प्रदर्शवता ग्रन्थक्ृता व्याप्तेसभयधरमंत्व॑ 
प्रकटितम्‌ । प्रमाणमीमांसाकृताउपि तथेवोक्तकम--ब्याप्तिः इति यो 
व्याप्नोति यश्र व्याप्यते तयोस्मयोधमः | तत्र यदा व्यापक मंतया विवक्त्यते... 
तदा व्यापकस्य गम्यस्य व्याप्ये धर्मे सति, यत्र धर्मिणि व्याप्यमस्ति तत्र 
सवंत्र भाव एव व्यापकस्य स्वगतो धर्मों व्याप्तिः | ततश्र व्याप्यभावापेन्षा 
व्याप्यस्थेव व्याप्तताप्रतीतिः।. यदा तु व्याप्यधर्मतया व्याप्तिविवक्यते 
तदा व्याप्यस्य वा गमकस्य तत्नेब व्यापके गम्ये सति यत्र घम्मिणि व्यापकोड- 
स्ति तत्रेव भावः न तदमावेडपि व्याप्तिरित /--प्रमाणमी ५४० ३८। इत्थं 
च व्याप्तेव्याप्यव्यापकाभयधमंत्वेडपि व्याप्यस्येच धूमादेगमकत्वम्‌, व्या- 
पकस्पेव च वहश्रादेगम्यत्वम्‌ , विशिष्टव्याप्तिसद्धावात्‌। व्याप्यस्य व्या- 








7 आमसमुप वहिमान!। अग्रेतनव्यासिस्थाग्निशब्दप्रबोगापेक्षया 
द्‌ प्रतेरेव अग्निमान! पाठो मूले निक्षितः। 2 द्‌ इत्यादि!। 3 मन _. 
मु प 'एनामेव' । 4 मु वो, दे 'णबुस्णि!। 





३. परोक्ष-प्रकाशः १०७ 


मग्निव्योप्नोति, यत्र धूमो बर्त्तते तत्र नियमेनाग्निबेत्तेते इति, 
- ब्रावस्सबंत्र धूमबति नियमेनाग्निदशनात्‌। धूमस्तु न तथाउंग्नि 
व्याप्नोति, तस्याज्भारावस्थस्य धूम विनापि बत्तेनाता | यन्नार्नि- 
बैत्तेते तत्र नियमेन धूमो2 वत्तेते इत्यसम्भवात्‌। 

$ ६८. "नन्‍्वा्द्रेन्धनमर्नि व्याप्नोत्येब धूम इति चेत्‌; 'ओ- 
मिति ब्रमहे। यत्र यत्राविच्छिन्नमूलो3 थूमस्तत्र तत्राग्निरिति 
यथा, तथ्ैब4 यत्र यत्राउड्द्वेन्धनोडग्निः तत्र तत्र घूम इत्यपि 
सम्भवात्‌ । वह्निमात्रस्य” तु धूमविशेष॑ प्रति व्यापकत्बमेव ५ 








पकेनेव सहोपलब्धेः, व्यापकस्य त॒ व्याप्याभावेः5प्युपलब्घेरिति भावः | इदं च 
बौद्धविदुषाड्चटेनापि हेतुबिन्दुटीकायां निरूपितम्‌। व्याप्यव्यापकमधि- 
कृत्यात्र श्लोकः :-+ 

व्यापक तदतन्निष्ठं व्याप्यं तन्निष्ठमेव च । 

साध्यं व्यापकमित्याहु: साधन व्याप्यमुच्यते ॥ 

--प्रमाणमी० टि० प्ृू० ३७। 
१ अ्रथ नाय॑ नियमः यदस्निरेव धूम॑ व्याप्नोति न धुमो5ग्निम्‌! इति, 

धूमस्याउप्या55द्ेंन्थनाग्निव्यापकल्वदशनात्‌ ध्यत्राउ द्रेंन्घनोडग्निर्वत्तेते तन्न 
नियमेन धूमो वत्तंते! इति,यावत्सवत्रा55द्रेंन्चनवति धूमोपलब्धेः,तथा चाग्ने- 
रपि धूमवद्गयाप्यत्वम्‌ , ततश्र तस्यापि गमकल्वं स्वीकायमित्याशयेन शह्डते 
नन्विति | २ समाधत्ते ओमिति। आद्देन्धनस्थाग्रेघृंमव्याप्यस्वेडपि वहिसा- 
मान्यस्य तु व्यापकत्वमेव । ततो नोक्तदोष इति भावः । ३ वहिसामान्यस्थ | 
४ न व्याप्यत्वमित्यर्थः। 





॥ आ 'वत्तमानातः, म मु वत्तेमानत्वात!। 2 आ म मु तत्र 
धूमोडपि नियमेन! । 3 द यत्र यत्रानवच्छिन्नमूलो' । 4 द “तथा? । 








ड़ न्ष् न्याय-दौपिका 


अनुमानस्य तावन्मात्राःपेक्षस्वात्‌* । तत्तो यो यो धूमवानसावसा- 
चर्निमान्‌ , यथा महानस इत्येब॑ सम्यग्दष्टान्तवचन वक्तव्यम्‌ | 
शिपरीतवचन तु दृष्टान्ताभास एवेत्ययमसम्यग्वबनरूयों 'उन्वय- 
हृष्टान्ताभास: । ब्यतिरेकव्याप्तौ तु ज्यापकस्याग्नेरभावो ब्याप्य:, 
च्याप्यस्य धूमस्याभावो व्यापकः । तथा सति यत्र यत्राउग्न्यभावस्तत्र 
तत्र धूमाभावों यथा हद इत्येवं वक्तब्यम्‌। विपरीतकथनं तु 
असम्यग्वचनत्वादुदाहरणाभास एव । >अद्ृष्टान्ववचनं 2 तु, 
अन्वयब्याप्ती न्यतिरकर॒ष्टान्तवचनम्‌ , ब्यतिरेकव्याप्तावन्‍्वयरृष्टा- 
स्तबचनं च, उदाहरण।भासी | स्पष्टमुदाह रणम्‌* । 

$ ६६. ननु गर्भस्था मेत्रीतनयः3 श्याम: मेत्रीलनयस्वातू , 
स्मम्प्रत4मेंत्रीतनयवत्‌ इत्याद्यनुमानप्रयोगे प5चसु मेंन्रीतनयेष्व- 
न्वयरृष्टान्तेषु यत्र यत्र मेत्रीतनयत्वं तत्र तत्र श्यामत्वम्‌! इत्यन्वय- 
ज्याप्ते: व्यतिरेकदृष्टान्तेषु मोरेष्वमेत्रीतनयेषु स्वेत्र “यत्र यत्र 





१ 'पवतो वह्निमान्‌ धूमात्‌' इत्यनुमाने वहिसामान्यस्थापेन्षणात्‌, 
चु बह्दिविशेषस्य ॥ नाता काश्चदांष इति भावश। २ अन्वयदृष्टान्ताभासी 
द्विविध:--दृष्टन्तस्थासम्यग्बबनमदृष्टान्तस्य सम्यग्वचन चतत्नायमाद्यः | 
३ अन्वयदृशन्ताभासस्य ( उदाहरणाभासस्य ) द्वितीयभेदमदृष्टान्तस्य 
सम्यग्बचनाख्यं दशयति अदृष्टान्तेति। ४ अनयोरुदाइरणाभासयोरुदाहरणं 
स्पष्टमेवेत्य थे 








7 अ्रनुमातुस्तावन्मात्रा' इति मं मु पाठः। 2 मु 'अरदृश्टन्तवचने 


नास्ति | तत्र जुटितोइयं पाठः । 3 मु 'मेत्रीतनयः नास्ति | 4 द्‌ पसम्मतः 
पाठः। 





३. परोक्ष-प्रकाशः श्ण्ह्‌ 


श्यामरत्व॑ नास्ति तत्र तत्र मेत्रीतनयत्वं नास्ति! इति व्यतिरेकव्या- 
प्तेश्व सम्भावा ब्रिश्चितसाधने गर्भस्थमेत्रीतनये पक्षे साध्यभूत- 
श्यामस्वसन्देहस्य ' गुणत्वात्‌ः सम्यगलुमानं प्रसब्येदिति चेत्‌ ; नः 
इृष्टान्तस्य विचारान्तरबाधितत्वात्‌ । 

६ ७०. तथा हि--साध्यत्वेनाभिमतमिदं हि श्यामत्वरूपं2 कारये 
सत्‌ स्वसिद्गये कारणमपेक्षते। तच्च कारणं न तावन्मेत्रीतनयत्वम्‌ | 
बिनाडपि तदिदं* पुरुषान्तरे श्यामत्वदशेनात। न हि कुलालादि- 
क3मन्तरेण सम्भविनः पटस्य कुलालादिक कारणमँ | एवं* मेत्री- 
तनयत्वस्य श्यामत्व॑ प्रत्यकारणत्वे निश्चिते यत्र यत्र मेत्रीतनयत्वं 
न तत्र तत्र श्यामत्वम्‌, किन्तु यत्र तत्र श्यामत्वस्य कारण विशिष्ट- 
नामकर्मानुग्रही तशाकाद्याहारपरिणामस्तत्र तत्र तस्य काय श्याम- 
त्वम्‌, इति सिद्ध॑ *सामप्रीरूपस्य विशिष्टनामकर्मानुयहीतशाका- 
द्याहारपरिणामस्य श्यामत्वं प्रति व्याप्यत्यम्‌। स* तु पक्षेट न नि- 


१ अतो गर्भस्थ श्थामत्वस्थ सन्देहों मौणः, स च न मेत्रीतनयत्वहैतीः 
समीचीनत्ने बाधकः | तथा च तत्समीचीनमेवानुमानमिति शक्लितुर्भावः । 
२ मैत्रीतनयत्वम्‌। ३ मेत्रीपुत्रभिन्नपुरुषे। ४ ततो न मेत्रीतनयत्वमन्त- 
रेण जायमान श्यामत्व॑ प्रति मेत्रीतनयत्वं कारणमिति भावः। ४ इत्थं च। 
६ श्यामृत्वजनिका सामग्री सा चात्र विशिष्टनामकर्मा तुण्दीतशा काद्याहा र- 
परिणामः; तत्सत्वे एवं श्यामत्वसत्वम्‌ ; तदभावे च तदभाव इति भाव: । 
७ विशिष्टनामकर्मानुण्दीतशाकाद्राह्रपरिणामः । ८ गर्मस्थे मेत्रीतनये | 


7 मे गोणत्वा!'। 2 द आ मम श्यामरूपं। 3 आप समु 
“कुलालचक्रादिकमन्तरेणापि! 

















डे श्० भ्याय-दीपिका 


ख्वीयत" इति सन्दिग्धासिद्ध: | मेत्रीतनयत्वं तु अकारणत्वादेव। 
श्यामत्व॑ कये न गमयेदिति । 

8७१. 3केचित2 “निरुपाधिक: सम्बनस्धो व्याप्ति:”४ 
[ ] इत्यमिधाय “साथनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्या* 
परिरुपाधि:”" [ | इत्यभिद्धते3 । सोड्यमन्योम्या- 


१ श्यामत्वसामग्रस्तगतविशिष्टनामकमदिरतीर्द्रियत्वा त्रिश्वयासम्मवात्‌ । 

२ मंत्रीतनयत्वस्यथ श्यामत्व॑ प्रति कारणत्वाभावादेव । ३ ननु नाकारण* 
त्वान्मेत्रीतनयत्वं श्याम प्रत्यगमकम्‌ , अपि तु व्याप्त्यमावात्‌ । व्याप्तिहिं 
निरुपाधिकः सम्बन्धः। स चात्र नास्त्येव शाकपाकजत्वोपाधिंसत्वेन मेत्रीतन* 
यत्स्य निमपाधिकत्वासम्मभवादिति केषाओिचदाशय प्रदर्शयन्नाह केचिदिति। 
केचित्‌ नेयायिकादय इत्यर्थ: | ४ 'ननु कोड्य॑ प्रतिबन्धो नाम! 
अतोपाधिकः सम्बन्ध इतिब्रमः /--किरणावली 7० २६७। “अनौपा- 
घिकः सम्बन्ध व्याप्तिः। अनोपाधिकत्वं तु यावस्स्वव्यमिचारिव्यमिचारि- 
साध्यसामानाधिकरणयम्‌ , यावत्स्वसमानाधिकरणात्यन्तामावप्रतियोगिप्रति* 
योगिकात्यन्ताभावसमानाधिकरणुसाध्यसामानाधिकरणय वा। यावत्साधना* 
व्यापकाव्याप्यसाध्यसामानाधिकरण्यमिति निरुक्तिद्रयार्थ: /--बेशेषिक- 
सूत्रोपस्कार 7० ६२। ५ “साधने सोपाधिः साध्ये निरूपाधिरेत्रो* 
पाधित्वेन निश्चेयः | 2८ » > स्पाधिलक्षए्ण त्‌ साध्यव्यापकत्वे 
सति साधनाव्यापकल्वमित्युक्तोब ।-किरणावली 7१० ३००, ३०१ । 
नखनीपाधिकलमुपाधिविरदः उपाधिरेव दुष्परिकलनीय इति चेन्न; साध्य- 

व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वस्योपाधित्वात्‌ । तदुक्करः--'सा धने सोपाधिः 
साध्ये निरुपाधिर्गाथि: !--बेशेषिकसूत्रों पस्कार 7० ६३ | 'साध्यव्या- 
_पकत्वे सति साधनाउव्यापकल्वमुपाधिः । साध्यममानाधिकरणाउत्यस्ताभावा- 


7 स अकारणादेव! । 2 मु 'कश्चितः । 3 मु अमिषत्तेः। 











३. फ्रोक्ष-प्रकाशः श्श्शृ 


श्रय:* । प्रपब्चितमेतदुपाधिनिराकरणं कारुण्यकलिकायामिति 
[ उपनयनिंगमनयोस्तदाभासयोश्र लक्षणकथनम्‌ है| 

8 ७२. साधनवत्तयां पक्तस्य दृष्टान्तसाम्यकथनमुपनयः: | तथा 

चाय घूमवानिति । साधनानुवादपुरस्सर साध्यनियमबंचन निग- 





2प्रतियोगित्वे साध्यव्यापकत्वम । साौधनवन्निष्ठाउत्यन्तामावप्रतियोंगित्व 
साधनाडव्यापकत्वम्‌। यथा-र्व॑तों धूमवान्‌ बहिमत्त्वात्‌' इत्यत्राड5द्रेंस्थन- 
संयोग उपाधि: । तथा हि--यत्र धूमस्तत्रा55द्रेंन्धनसंयोगः इति साध्यव्या- 
पकत्वम्‌ , 'यत्र वहिस्तत्राडउद्वेन्धनसंयोगों नास्तिः अयोगोलके ओद्रेन्धन- 
संयागाभावादिति साधनाड्व्यापकलम्‌ | एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधना“ 
उव्यापकत्वादार्देन्धनसंयोग उपाधि: !--तकेसं० प्र० ११४। “उपाधिश्र- 
तुर्विबः--केवलसाध्यमाकः, पक्नुधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः, साधनावच्छिन्न- 
साध्यव्यापकः, उदासीनधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्व ति। आद्या--आार्द् 
वघनसंयोगः | द्वितीयों यथा-वायुः प्रत्यक्ष: प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात्‌!र इत्यकऋ 
बहिद्रंव्यत्वावच्छिन्नप्रत्यक्षत्वव्यापकमुद्ध, तरूपवच्वम्‌ । तृतीयों बथा-- प्राग- 
भावों विनाशी जन्यत्वात्‌! इत्यत्र जन्यत्वावच्छिन्नानित्यत्वव्यापक भावत्वम्‌ । 
चतुथ॑स्तु प्रागमावो बिनाशी प्रमेयत्वात्‌! इत्यत्र जन्यत्वावच्छिन्नानित्यत्व- 
ब्यापकं भावत्वम्‌ !--तकंदी० 7० ११४-११६ । 

१ व्यासिलक्षणस्योपाधिंगर्भतवादुपाघिलचणस्यथ च व्याप्तिघटित- 
त्वात्‌। तथा च व्यामिग्रहे सति उपाधिग्रहः स्थात्‌ उप॑धिग्रहे च स्ति 
व्याप्तिग्रहः स्थादित्येवमन्योन्याश्रथर । यथा चोक्तम--नाप्यनौपाधिकः 
सम्बन्धः, उपायेरेव दुरबंचत्वात्‌। सुबंचत्वेडपि दु्प्रढत्वात्‌: सुग्रहत्वे प्यन्यो- 
न्याश्रयात्‌ । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वादेव्या प्तिग्रह्मा घीनग्रह- 
स्वात्‌ /--बेशेषिकसूत्रोप ० ४० ६०। 
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सनम्‌। तस्मादग्निमानेवेति। अनयोव्येत्ययेन' कथनमनयोरा- 
भासः | *अवबसिता सनुमानम । 
[ परोक्षप्रमाणभेदस्यागमस्य निरूपणम्‌ ] 

$ ७३. 3अथागमों लक्ष्यते2। आप्तवाक्यनिबन्धनम्थज्ञान- 
समागम:४ | 3अत्रागम इति लक्ष्यमम | अवशिष्टं लक्षणम्‌। अथे- 
ज्ञानमित्ये4तावत्युच्यमाने ग्रत्यक्षादावतिव्याप्तिःअत उक्क वाक्य- 
निबन्धनमिति । वाक्यनिबन्धनमथज्ञानमित्युच्यमानेडपि5 याह- 
न्छिकसंवादिपु विग्र॒लम्भवाक्‍्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु 
वा नदीतीरफलसंसर्गादिल्लानेष्वतिव्याप्ति:, अत उक्तमाप्तेति"। 
आप्तवाक्यनिबन्धनज्ञानमित्युच्यमाने उप्याप्तवाक्यकर्म के श्राबण- 
प्रत्यक्षेडतिव्याप्ति, अ्रत उक्तम्थति। अथंस्तात्पयरूढ:6 [श्रयो- 
जनारूढ ] इति यावत्‌' । अथे एब7 'तात्पयमेव वचसि' [ ] 


१ विपरीतक्रमेण क्रमभन् नेत्यथ: । २ निर्णीत्तम। ३ विस्तरतोडनुमान॑ 


प्रूष्याधुना क्रमप्राप्तमागर्म लक्षयति अथेति। ४“आप्तवचनादिनिबन्धनम- 
धशानमागमः ?--परीक्षा० ३-६६ | आप्तस्थ वाक्य वचन तन्निबन्धन 
यस्याथ ज्ञानस्थेत्वाप्तवाक्यनिबन्धनमर्थ ज्ञानमिति । अत्र “आप्तशब्दोपादाना- 
टपौरुषेयत्वव्यवच्छेदः। अर्थशञानमित्यनेनान्यापोहशानस्थामिप्राययूचनस्य चच 
निरास: --प्रमेयर० 7० १२४ । ४ आप्तो यथार्थ वक्ता | ६ उक्तज्च--- 
अथजानमित्येतावत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिरत उक्त॑ वाक्यनिबन्धन- 
मिति | वाक्यनिबन्धनमर्थशानमित्युच्यमानेडपि यादब्छिकसंवादिषु विप्रल- 


मु इत्यवसित!। 2 द 'लिख्यते! | 3 द तत्रागम' । 4ममु 
तावदुच्यमा! | 5 द याहग्विसंवादिविप्रलम्भ!' | 6 से मु प तात्पयरूप! | 
7 मु 'अथ एव! नास्ति। 
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इत्यमियुक्तंबचनात्‌ । तत्त आप्तवाक्यनिवन्धनसर्थज्ञानमित्युक्तमाग- 
मलक्षणं निर्दोषमेव | वथा--“सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्ष- 
मागेः” [ तत्वार्थदू० १-१ ] इल्यादिवाक्याथज्ञानम्‌ । सभ्यग्दशना- 
दीनि। मोक्षस्य सकलकर्मक्षयस्य मागे उपायः, न तु सार्गा: । ततो 
भिन्नलक्षणानां दशेनादीन्मं त्रयाणां समुदितानामेव मागेत्व॑ न तु प्रत्ये- 
कमित्ययमर्थों मांगे इस्येकबचनप्रयोगतात्पयेटसिद्ध: । अयमेव 
घाक्वाबे:। अन्रैवाथ प्रमणसाध्या संशयादिनिद्ृत्ति:3 प्रमितिः॥ 
[ आप्तस्थ लक्षणम ] 

8 ७४. "कः पुनरयमाप्तः ९ इति चेत्‌ ; उच्यते; आप्तः  प्रत्यक्ष- 
प्रमितसकलार्थत्वे सत्ति परमहितोपदेशकः । प्रमितेत्यादावेबोच्य- 
साने श्रुतकेवलिष्यतिज्याप्ति:, त्तेषरमागमप्रमितसकलाथेस्वात्‌! । 








सावाप्त इति भावः | ३ श्रुतकेवलिनों हि श्ुतेन सकलार्थान्‌ 


म्मवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येघु वा नदीतीरफलसंसगा दिज्ञानेष्च- 
तिव्याप्ति, श्रत उक्तमाप्तेति । आसवाक्यनिबन्धनशानमित्युव्यमालेडप्यास- 
वाक्यकर्मके (कारण) आवशणम्रत्यक्षे3तिव्यासिरत उक्तमर्थेति । अ्थस्तात्प- 
यरूदः प्रयोजनारूठ इति यावत्‌ । तास्यमेव चचसीत्यमियुक्तचचनात्‌ 
बसा प्रयोजनस्य प्रतिपादकत्वात्‌ ॥--प्रमेयक० टि० पएृ० ३६१ । प्रमे- 
यर० टि० 9० १२४। 

१ आप्तस्थ स्वरूप जिज्ञासमानः परः पए्रच्छति कः पुनरयमाप्तेति 4 
२ तत्नाप्तिः साज्षात्करणादिगुणः «“सूह्मान्तरितदूरा्थाः कस्यनित्मत्यक्षा: 
इत्यादिना साधितः ।--अ्रष्टश० अप्टस० ४० २३६ ॥ तया विशिष्टी यो5- 
प्रतिपद्स्ते ॥ 








7 मु प 'दीन्‍्यनेफानि, स दीन्‍्येतानिं । 2 मु ध्रयोगस्तासपय! । 
3 मु साध्यसंशयादिनिवृत्तिः । 


हक के की जप कप. के पर के डी पर मे से करत लकी नी कक औज लक अल लीन ओ 
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अत उक्त प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षप्रमितसकलाथे इस्येतावत्युच्यमाने7 
"सिद्धेष्वकिव्याप्ति: | अत उक्त परमेत्यादिट | परमहितं3 निःओ्ेय- 
खप, तदुपदेश एवाहेत:4 प्रामुख्येन प्रवृत्ति:। “अन्यत्र तु प्रश्नानुरो- 
धादुपसजेनस्वेनेतिः भाव: । नेबंबिधः सिद्धपरमेप्ठी, तस्कनुपदेश- 
कत्वात्‌। तत्तोडनेन व्रिशेषणेन तत्र नातिव्याप्तिः। आप्तसद्भावे 
ग्रमाणमुपन्यस्तम* । नेयायिकराद्यभ्रिमतानामाप्ताभासानामसवेज्ञ- 
त्यात्प्रत्यज्ञप्रमितेत्यादिविशेषणेनेव निरास:” । 

$ ७४. ननु नेयायिकामिमत आपप्त: कर्थ न स्वज्ञ: ९ इति 


चेत्‌ ; उच्यते; तस्थ *ज्ञानस्यास्वप्रकाशकत्वादेकत्वाश् विशेषणभूत॑ 
स्थकीयं ज्ञानमेक न जानातीति तद्विशिष्टमात्मानं 'सर्वेज्ञोडहम' इति 


कर्थ जानीयत ० एबमनात्मज्ञोडयमसवज्ष एवं | प्रपश्चितं च 


१ अशरीरियणों मुक्ताव्मानः सिद्धाः सिद्धपरमेश्टिन इत्युच्यस्ते | उक्तड्च--- 


'गिक्षम्मा अट्रगुणा किंचूणा चरमदेहदों सिद्धा । 

लोयर्गठिदा णित्चा उप्पादवयेहिं संजुत्ता , '“-द्रव्यसं० १४ | 
२ निःश्रेयसातिरिकते बिपये। ३ अमुख्येन गौणरूपेणोत्यर्थः | ४ द्विती- 
यप्रकाशे । ५ व्यावृत्तिः तता न तत्राप्यतिव्यामििरिति मावः) & नेया- 
यिका हि ज्ञान ज्ञानान्तरवेग्रं मन्यन्‍्ते। ततो तेराप्तत्वेनाभिमतों महे- 
श्वरः स्वशञानस्थाप्रवेदनात्तद्रिशिश्स्यात्मनोथ्प्यशांनान्न सर्वेश इति भांवः | 


'इत्युच्यमाने' मु इत्येतावदुच्यमाने! | 2 द्‌ 'परमेतिः $ उ मे 
परम हित! । 4 में 'सम्मवति” इत्यथिकः पाठ-। 





३. परोक्ष-प्रंकोशः श्श्ष्‌ 


सुगवादीनामाप्ताभासंत्वमाप्तमीसांसाविचरणे'. "भ्रीसदरचाय* 


१ अश्शत्याम्‌। २ श्रीमड्रट्राकलंडुदे वे: । आंसमीरमांसालड्वारे (अषप्टस- 
हस्थ्या) व श्रीविद्यानन्दस्वासिभिरित्याप बोध्यंम्‌। ३ तदित्थम---पदानां 
परस्परापेन्षाणा निरपफेतज्षः समुदायों वाक्यम ।-अष्ट्रेश ? अंष्टस २ 7४० २८५१ 
<बर्णानामंन्योन्यापेज्ञाणां निसपेक्ष: समुदोयः पदम। पदानां तु परस्परा- 
चेज्ञाणां निरपेक्षः समुदांयो वाक्‍्यम्‌ ।-न्यायकुसु० प्र० ७३७१ प्रमेयक० 
पु० ४८ । “यस्थ प्रतिपत्तुयावत्सु परस्परापेक्षेषु पदेषु समुदित्तेपु निशाकाज्डुत्व 
तस्य ताचसत्सु वाकष्यत्वसिद्धिरिति प्रतिपत्तव्यमम॥ -अमेयक्र० प्‌ृ० ४ध८ ३ 
“वाक्य विशिष्टपद्समुदायः । यदाह+-- 

पदानों संहतिरवाक्य सार्पेक्ताणां परस्परम । 
साख्यातां: कल्पनास्तत्र पश्चात्सन्‍्तु यथायथम ॥।' 
>>न्यायाब० टी० टि० प्र० ८) 
ध्यंगानिामन्योन्यापेन्षारं संहतिंः पद्म , पदानों ते कक्यमिति।-- 
अंमाणनयत० ४-१० । 
परेस्तु वॉक्यलक्नगमित्थम॑मिमतेमे->अख्यात साब्यय॑ संकारक 
सकारकविशेषण वाक्यसेज भवेतीति वक्तव्यम--अपेर श्राह-अंख्यात॑ 
सविशेषगमिल्येव ) सेबाणिं शा तानि विशेषणोनि ॥_ एकतिक, एकतिंड 
वाक्यसंश' भेवतीति वक्तव्यम्‌ | पोतण महाभा? २-१-१॥ “तिड़सब्नन्त- 
चयो वार्क्य क्रिया वा कारकान्विता असरको ० । पूरपदस्मृत्यपेन्षोः 
डन्त्येवटप्रत्यथः स्मृत्यनुग्रेश प्रतिसन्धीयमानों विशेषप्रतिपत्तिहेतुर्वा- 
क्यम्‌ | +न्यायबा० १० १६ । यावद्धिः परेंस्थेपरिसमामिः तदेकं 
चाक्यम -चादन्याय० प्रै० १०८। “पदसमुहो वाक्यम [+-न्‍्यायमण० 
प्रु० ६६७१ न्यायवा० ता० प्रृ० ४३४ । वार्क्य पदसमूह:, यथा--गामा- 
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[ अर्थस्य लक्षणम ] 
६ ७६. "अथ कोड्यमर्थों नाम ? उच्यते; अर्थोडनेकान्सः 
अथ इति लक्ष्यनिदेशः अभिधेय इति यावत्‌। अनेकान्त इत 


नय शुक्लां दण्डेनेति /--तकसं० ४० १२२। “अधथात्र प्रसज्ञान्मीमांसक- 
वाक्यलक्षणमथद्वारेण प्रदर्शयिवुमाह-- 
साकाड्लवयवं भेदे परानाकाड्ृशब्दकम्‌ । 
कमंग्रधानं गुणवदेकाथ वाक्यमिष्यते ॥/--वाकयघ० २-४। 
“मिथः साकाहुशब्दस्य व्यूहों वाक्य चतुर्विधम्‌ । 
सुप्तिडन्तचया नेवमतिव्याप्त्यादिदाषतः ॥ 
याहशशब्दानां याहशाथविपयताकान्वयबोध प्रत्यनुकूला परस्पराकाज्र 
ताइशशब्दस्तोम. एवं तथाविधाथें वाक्यम्‌ !--शब्द्श० श्लो* १३+ 
वाक्य स्याद्रोम्यताकाडुसत्तियुक्त: पदोच्चयः ।-साहि८द्‌ ० २-१ | 
पदानामभिधित्साथग्रन्थनाकारः सन्दर्भो वाक्‍्यम्‌ /-काव्यमी० प्ृ० २२४ 
श्रन्यदपि वाक्यलक्ष॒णुं केश्विदुक्कम्‌-- 
आख्यातशब्द:(१) सझ्ञतो(२) जाति: सद्जातवर्तिनी(३) | 
एको5नवयव: शब्द:(४) क्रमा(५) बुद्धयनुसंहती(६,७) ॥ 
पदमायं(८) पद चान्त्यं(६) पद सापेक्षमित्यपि(१०) । 
बाक्यं प्रति मतिर्मिन्ना बहुधा न्यायवेदिनाम ॥* 
“-बाक्यप० २-१,२ | 
तत्र पूर्वोक्तमेतर 'पदानां परस्परापेक्षाणां निरपेज्ञः समुदायों वाक्यम 
इति वाक्यलक्षणं समीचीनम्‌। अन्येषां तु सदोषत्वादिति प्रतिपत्तव्यम | 
४ न्यायदीपिकायाम्‌ । 


१ श्रथ॑स्य स्वरूप प्रतिपादयितुमाह अथेति। 





३. परोक्ष-प्रकाशः / ११७ 


लक्षणकथनम्‌ | 'अनेके अन्ता धर्मा: सामान्यविशेषपर्यायगुणाए 
यस्येति सिद्धोउनेकान्तः । तत्र सामान्यमनुवृत्ति2स्वरूपम्‌* । तद्धि 
चटर्ं प्रधुबुध्नोदराकार:3, मोत्वमसिति सास्नादिसत्वमेष । तस्मान्न 
व्यक्तितो व्यन्तमन्यश्षित्यमेकमनेकबृत्ति | । अन्यथा-- 





ह अनेकान्तस्य व्युपत्तिमुखेन लक्षणं निबध्नाति अनेके इति। २ अनुग- 
ताकारप्रतीतिविषयमित्य थः । अ्त्रा्य विशेषः-'सामान्यं द्विविधम---ऊध्दवता- 
सामान्य तिर्यकूसामान्य चेति। तत्रोध्व॑तासामान्य क्रममाविषु पययिष्वेकत्वा- 
न्वयप्रत्ययग्राह्म द्रव्यम्‌ । वियक्सामान्य नानाद्रव्येषु पर्यायेषु च साहृश्यप्रत्य- 
यग्राह्य। सदशपरिणामरूपम्‌ ।'-युक्त्यनुशा० टी० ० ६० | सामान्य द्ेघा 
तियंगृध्वेत्राभेदात्‌ ।४-३। सहशपरिणास्तियंकू खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌ ।४-४| 
परापरविवर्सव्यापि द्रव्यधूध्व॑ता मृदिव स्थासादिषु! ।४-३।-परीक्षामुख ।३ 
असामान्य द्विविधं परमपरञच | तत्र पर सत्ता, अपरं सत्ताव्याष्यं द्रव्यत्वादि | 
-- ततत्र नित्यमनेकव्यक्तिद्वत्ति सामान्यम्‌, नित्यत्वे सति स्वाश्रयान्योन्याभाव- 

। सामानाघिकरण्य वा। परमपि सामान्यमपरमपि वथाडपरं तु सामान्य 
। विशेषसंशामपि लभते !-वेशेषिकसूत्रोप० ४० ३४। तन्न युक्तम-नित्येक- 
रूपस्य गोत्वादे: क्रमयौगपद्माम्यामर्थक्रियाविरोधात्‌। प्रत्येक परिसमाप्त्या 
' व्यक्तिषु कृत्त्यगोचानेक सदशपरिणामात्मकमेवेति तियकूसामान्यमुक्तम्‌ ।-- 
प्रमेयर० भ० १७६ । 'तद्चाडनित्यासर्वगतस्वभावममभ्युपगन्तव्यम्‌ । नित्यस- 
वैगतस्वमावत्वेड थ क्रियाकारित्वायोगात्‌ । न खलु गोत्व॑ वाहदोहादाबुपयुज्यते, 
तत्र व्यक्तीनामेव व्यापाराभ्युपगमात्‌ । ** 'तत्‌ (सामान्य) सर्वंसर्वगतं स्वव्य- 
क्िसवैगतं वा? न तावत्सवंस्वेगतम्‌ ; व्यक्त्यन्तरालेडनुपलम्यमानत्वाइपक्ति- 
स्वात्मवत्‌ ।' **नापि स्वव्यक्तिसबेगतम्‌ ; अतिव्यक्ति परिसमासत्वेनास्याउने- 





7 मु 'पर्याया गुणा? । 2 म प मु 'अनुदृत्त' । 3 आ प 'थुबुष्नो- 
दराग्याकारः । 
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क॒त्वानुपड्भादयक्रिस्वरूपवत्‌ । कात्ल्येंकदेशाभ्यां वृत्त्यनुपपत्तेश्वासत्वम्‌ ॥ 
किज्च; एकत्र व्यक्ती सर्वात्मना कत्तमानस्थान्यक्र गत्तिन स्थात्‌ | तत्र हि 
गृत्तिस्तदेशे गमनात्‌ , पिण्डेन सद्दोत्पादात्‌;+ तद्शे सद्भावात्‌+ अंश- 
वत्तया क स्थात्‌ ? न तावद्रमनादन्यत्र पिण्डे तस्य वृत्तिः; निष्कियत्वोप- 
गमात्‌ । किह्च, पूर्वपिण्डपरित्यागेन तत्तत्र गच्छेत्‌ , अपरित्यागेन वा ९? 
न तावत्परित्याग्रेन, प्राक्तनपिए्डस्थ गोत्वपरित्यक्स्थागोरूपताप्रसज्ञात्‌ + 
नाप्यपरित्यागेन, अपरित्यक्प्राक्तनपिण्डस्थास्थानंशस्थ रूपादेरिव गमना- 
सम्मवात्‌। न द्यपरित्यक्तपूर्वाघाराणां रूपादीनामाणारान्तरसंक्रान्तिह शा | 
नापि पिण्डेन सहोत्यादात्‌, तस्वानित्यत्वानुषज्ञात्‌ । नापि तह शे स्तवात, 
पिण्डोलत्तेः प्राकू तत्र निराधारस्यास्थावस्थानाभावात्‌ । मावे वा स्वाश्रय- 
मात्रव्नत्तिववविराधः | नाप्यंशवत्तया, निरंशत्वप्रतिशञानात्‌। ततो व्यक्त्य- 
स्तरे सामान्यस्यामावानुपञ्ञः । परेपां प्रयोगः “ये यत्र नोत्यज्ञा नापि प्राग- 
वस्थायिनो नापि पश्चादन्यतों देशादागतिमन्‍्तस्ते तत्राउसन्तः, यथा खरो- 
समाड़े तद्िपाणम , तथा क सामान्य तच्छून्यदेशोत्पादवति घटादिके: 
वस्तुनि! इति | उक्तडच-- 

न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ | 

जद्दाति पूर्व नाधारमद्दो व्यसनसन्तति:॥--अ्रमेयक ०प्र० ४७३ ४ 

“किल्च, इर्द सामान्य॑ व्यक्तिम्यो भिन्नं चेत्‌ ; तद्‌ व्यक्त्युत्फ्तौ उत्चदयते 
न वा ! ययुतयते, तद्वदेवानित्यत्वम्‌ । नोत्पग्यते चेत्‌ ; तद्‌ उत्पत्तिप्रदेशे 
विद्यत न वा ह यदि विद्यते, व्यक्त्युपफत्तेः पूर्वमफि गह्मोत। अथ तद्द शे 
तत्‌ नात्ति, उत्पन्ने तु व्यक्तिविशेषे व्यक्त्यन्ताद्‌ आगच्छति। ननु ततः 
तदू आ्रागच्छत्‌ पूर्वव्यक्तिं परित्यज्य आगच्छुति न वा ! प्रथमपत्ते तस्याः 
तद्॒हितलप्रसज्ः । अथापरित्यज्य, तऋषि किं: व्यक्त्या सहैवागच्छुति कि. 
वा केनचिदंशेन तत्रैव तिष्ठति केनचिदागच्छुति ? प्रथमविकल्पे शावले- 
येअपि 'बाहुलेयोइ्यम! इति प्रतीतिः स्थातू। द्वितोयविकल्पस्त्वयुक्रः, 
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न भयातिनच 'सत्रास्ते न पश्चादस्ति “नांशवता। 
“जहाति पूर्व नाप्रमहो* व्यसनसन्ततिः” ॥६ 3 


इति दिग्नागदर्शित2 दूषणगणप्रसरम्रसज्ञात्‌* । प्रथुबुध्नो- 


इराकारादिद्शनानन्तरमेष “घटोडयं घटोडयं गौरयं गोरयम” इत्य- 








निरंशत्वेनास्यांशवत्तया प्रवृत्यसम्भवात्‌ । सांशल्वे चास्य व्यक्तिवदनित्यत्व- 
प्रसज्षः /--न्यायकुमु० प्र० २८७, २८८ ॥। 'क्वचिदेकत्र नित्याव्मन्याश्रये 
सर्वात्मना दत्त सामान्य तावत्‌ उत्पिस्सुदेशे प्राग्नासीदनाश्रितत्वप्रसज्ञात्‌ ५ 
जञान्‍्यतो याति सर्वात्मना पृर्वाधारापरित्यागादन्‍्यथा तदभावप्रसज्ञत्‌ 
नाप्येकदेशेन, सांशत्वामावात्‌ + स्वयमेव पश्चाद्भवति स्वप्रत्ययकारित्वातू 
आश्रयविनाशे च न नश्यति नित्यत्वातू, प्रत्येक परिसमाप्तं चेति 
च्याहतमेतत्‌ ।-अ्रश्स.व. २१६ | एतदुक़कानेव दोषान्‌ दिग्नागोक्तकारि- 
कया मूले दीपिकाकारो दर्शयति न यातीति । 

९ गोल्वादिसामान्य द्वि व्यक्त्यन्तरं न गच्छुति निष्कियत्योपगमात्‌ । २ 
ब्यक्तिदेश, यत्र गोपिएड उत्पच्नते तन्न न गोपिएडोत्पादात्पूरव विद्यते, देशस्यापि 
तस्य मोल्वापत्तः । ३ न वा गोषिण्डोत्यादानन्तरं तेन सहोलदयते 
सस्य नित्यत्वाम्युपगमात्‌ | श्रन्यथाउनित्यत्वानुभझत्‌ | ४ न चांशसहितं 
निरंशत्वप्रतिशानात्‌4 अन्यथा सांशत्वप्रसज्ञातू। ५ न ते प्राक्तनमाधारं 
गोपिएर्ड त्यजति तथ्यागोत्वापत्तेः्। ६ तदेवे मोत्वादिसामान्यस्य नित्येकस- 
बंगतत्वाभ्युपगमे एतेंदू पर परिसुच्यते सोड्यं योगः। श्र आश्चर्य 
कष्ट वा एतेघामपरिदहायां ब्यसनसन्ततिः दृषणपरम्परा हथा स्थितिरिलि 
यावत्‌ । ७ कारिकेयं धमेकीस्तिविरचिते प्रमाणवारत्तिकेडपि ( १-१४३ ) 
मूलरूपेखोपलम्यते । परमत्र अन्थकृता नामोल्लेखपुरस्सर दिग्नागस्पोक्ता । 
ततः सम्भवति दिग्नागस्यैध कस्यचिद्अन्थस्थेयं कारिका स्थादिति | ८ दिग्ना- 








? प सु नाशवत्‌! | 2 मु दूषित! । 





५-७० :स के" गहँ; पद आह अली ० आन मैप जन बाएत 
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थनुवृत्तप्रत्ययसम्भवात्‌* । “विशेषोड5पि '्थुलोड्यं घट: 
सूच्रम:” इत्यादिव्याबृत्तप्रत्यवालम्बनंा घटादिस्वरूपमेव । 3तथा 
चाह भगवान्माणिक्यनन्दिभट्वारकः--“सामान्यविशेषात्मा तदर्थ:” 
[ परीक्षा० ४-१ ] इति। 

$ ७७. “पर्यायो द्विविध:--अथेपर्यायों व्यञ्जनपर्यायश्वेति। 
तन्राथेपर्यायो भूतत्वभविष्यत्वसंस्पशेरहितशुद्धवत्तेमानकालाब2- 
छि७छ्ं वस्तुस्वरूपम्‌। तदेतदजुसूत्रनयविषयमामनन्त्यभियुक्ता: । 
एतदेकदेशावलम्बिन: खलु स्रोगताः क्षरिकवादिनः। ज्यञ्जनं 
व्यक्ति: प्रवृत्तिनिवृत्तिनिबन्धन॑ जलानयनादथक्रियाकारित्वम्‌ 3, 
तेनोपलक्षितः पर्यायो व्यच्जनपर्याय: सृदादेः [यथा] पिण्ड-स्थास- 
कोश-कुशूल-घट-कपालादय:4 पर्याया: । 


गेनोक्ककारिकया दर्शितानि दुषणानि तेषां गणः समूहस्तस्य प्रसरो विस्तर- 
स्तस्य प्रसड्डस्तस्मादित्यथः | 


१ श्रनुगतप्रतीतिमावात्‌ । ततो घटत्वादिसामान्यं घटादिव्यक्तेः कथ- 
व्चिदभिन्नमेवेत्यवसेयम्‌। २ तदुक्क परीक्षामुखे--'विशेषश्च ।४-६। पर्या- 
यब्यतिरेकमेदात्‌ ।४-७। एकस्मिन्द्रव्ये क्रममाविनः परिणामा: पर्याया 
आत्मनि हृषविषादादिवत्‌” ।४-८। अ्र्थान्तरगतो विसदशपरिखामो व्यतिरको 
गोमहिषादिवत! ।४-६।। ३ स्वोक्तमेव प्रमाणयति तथा चाह्ेति । ४ रंक्ते 
पतः सामान्य॑ विशेष च निरूप्य पर्यायं निरूपयितुमाह पर्यायेति 














7 मु बलम्बनं!। 2 प मु 'कालत्वावः | 3 आ “निबन्धनजलानय- 
नाग्थक्रियाकारित्वे', स प मु 'निबन्धनजलानयनाथर्थक्रियाकारित्व? 
4 दे “कपालमालादयः | 
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8 ७ऊ८. 'यावद्द्रव्यमाविन: सकलपर्यायानुवत्तिनो गुणा: 
२वस्तुत्वरूपरसगन्धरपर्शादयः । म॒द्द्रव्यसम्बन्धिनो हि वम्तुत्वादयः 
पिण्डादिपर्यायाननुवत्तन्ते, न॒तु पिण्डादयः स्थासादीन्‌। तता 
एव पर्यायाणां गुणेभ्यो भेदःः । “यद्यपि सामान्यविशेषो पर्यायो 
तथापि. सछ्लेंतप्रहणनिबन्धनत्वाच्छब्दव्यवह्ारविषयत्वाश्यागस2 


१ गुण लक्षयति यावदेति | २ वस्तुत्वप्रमेयत्वादयः सामान्यगुणाः । 
रूपरसादयो विशेषगुणाः | तेषां लक्षणं तु-- 
संरवेष्वविशेषेश हि ये द्रव्येषु च गुणा: प्रवत्तन्ते। 
ते सामान्यगुणा इह यथा सदादि ग्रमाणतः सिद्धम्‌ ॥ 
तस्मिन्नेव विवक्षितवस्तुनि मग्ना इहेदमिति चिज्जा:। 
ज्ञानादयो यथा ते द्रव्यप्रतिनियमितों विशेषगुणाः॥ 
“--अध्यात्मक० २-७,८ | 
३ गुणपर्याययो: को भेदः १ इत्यत्नोच्यते, सहभाविनों गुणाः क्रममा- 
बिनः पर्याया इति। गुणा हि द्रव्येण सह त्रिकालावच्छेदेन वत्तेन्ते न तु 
पर्यायाः तेषां क्रमवर्तित्वादिति भावः। तथा चोक्तम्‌-- 
अन्वयिनः किल नित्या गुणाश्र नि्गुणावयवा ह्यनन्तांशा:। 
द्रव्याश्रया विनाशग्रादुर्भावा: स्वशक्तिमि: शश्वत्‌॥ 
व्यतिरेकिणों ह्ानित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयाश्रापि। 
ते पर्याया हविविधा द्रव्यावस्थाविशेषधर्माशा: ॥ 
अध्यात्मक० २-६,६ । 
४ ननु सामान्यविशेषावपि पर्यायावेव तत्कथमत्र तयोः परययिम्यः 
प्रथग्‌ निर्देश इत्यत आह यद्यपीति | सामान्यविशेषो यद्यपि पर्यायावेव 
तथाप्याड्डगमप्रकरणानुरोधात्तयोः प्रथगनिर्देशकत्तव्यस्थावश्यकत्वादिति । 











॥ द “अत! । 2 सु “निबन्धनस्य शब्दब्यवहारविषयत्वादागम! 





॥॥॥ 


रा 
। 
| 
| 
/ 
| 
। 
|] 
| 
। 
५ 














श्श्र न्याय-दीपिका 


अस्तावे तयो: प्रथमनिदेशः। प्तदनयोगेणपर्याययो: द्रव्यमाश्रयः 

*गुणशपयेयबद्द्रज्यम” [तत्वार्थयू० ५-३८] इत्याचार्यानुशासनात्‌* । 

सदपि सत्वमेव “सत्वं द्रव्यम?” [. _] इत्यकलड्भीयबचनात्‌2 । 
[ सत्वे द्विधा विभज्य द्वयोरप्यनेकान्तात्मकत्वप्ररूपणम्‌ ] 

8$ ७६. 3तदपि जीवद्रव्यमजीवद्रव्य॑ चेति संक्षेपतों द्विवि- 

धम्‌। द्वयमप्येतदुस्पत्तिविनाशस्थितियोगि “उत्पादव्ययश्रीव्य- 

युक्कं सत्‌” [ तत््वाथसू० ५-३० ] इति निरूपणात्‌"। तथा हि--जी व- 


१ उपदेशात्‌ । २ भगवता श्रीउमास्वातिनाडप्युक्तम--सद्द्वव्यलक्ष 
शणम!--तसस्‍्व्रार्थंसु० ५-२६ । ३ सत्त्वमपि । ४ जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं चापि । , 
४ समन्तभद्रस्वामिभिरपि तथेव प्रतिपादनात्‌ | तथा हि -- 

घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम । 

शोकप्रमोदमाध्यरथ्यं जनो याति सहेतुकम ॥ 

पयोव्रता न द्यत्ति न पयोउत्ति द्धिब्रतः। 

अगोरसत्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम्‌ ॥ 
“+आप्तसी० का० ४६, ६०। 
इदमत्राकूतम--सर्व हि. वस्तुजातं प्रतिसमयमुत्पादब्ययश्ौव्यात्मकं 
समनुभूयते | घटा्थिनों हिं जनस्य घटिविनाशे शोकः, मुकुयर्थिनों मुकुटों 
त्पादे हषः, सुवर्णाथिनश्व सुवर्णसत्वे माध्यस्थ्यं जायमानं दृश्यते । न चेतद्‌ 
निरदेतुक॑ सम्मव्ति | तेन विज्ञायत्ते सुवर्णादिवस्तु उत्पादादित्रयात्मकम्‌ +तदन्त- 
रेण शोकागनुपपत्तेरिति | एवं “यस्य पयो दुग्धमेवाहं भुड्जे इति ब्रतं नियमः, 


? द्‌ तद्दनयों । 2 आ प “इत्याकरशवचनात्‌', मु इत्याकरजबचनात्‌' 
पाठः। मूले द्‌ प्रतेः पाठो निद्चिप्तः। स च युक्तः प्रतिभाति [-सम्पा० । 





३. परोक्ष-प्रकाशः श्२३ 


द्रव्यस्य स्वगेप्रापकपुण्योदये सति मनुष्यस्वभावस्य व्ययः, दिव्या - 
खभावस्योत्पाद:, चैतन्यस्व॒भावस्थ भोव्यमिति । जीवद्रव्यस्य "सवे- 
शैकरूपस्वे2 पुण्योदयवेफल्यप्रसज्ञात्‌ । सवंथा भेदे पुण्यवानन्यः 
फलवानन्य इति पुण्यसम्पादनबेयथ्थप्रसज्ञात*। 3परोपकारे<प्या- 
त्मसुकृतार्थमेतर प्रवत्तेनात4 । तस्माज्जीव द्रव्यरूपेणाभेदों मनुष्य5- 
देवपर्यायरूपेण भेद इति 6प्रतिनियतनयनिरस्तबिरोधो भेदाभदी 
प्रामाणशिकावेव ? । 


नासौ दध्यत्ति दि भुंक्ते | यस्‍्य च दध्यहं भुड्जे इति अत नासौ पयोडत्ति 
दुग्ध मुक्‍्ते | यस्य चागोरसमहं भुड्जे इति बतं नासावुभयमत्ति | कुतः ? 
गोरसरूपेश तयोरेकत्वात्‌। दुग्धत॒तस्य दधिरूपेणा भावात्‌ । द्धित्रतस्य पयो- 
रूपेणाभावात्‌ । अगोरसब्रतस्य द्धिदग्धरूपेणाभाबात्‌ । तस्मात्तत्व॑ वस्तु, 
श्रयात्मकं स्थितित्युत्पत्तिव्ययात्मक॑ सुघटमेतदनेकान्ते जेनमते इति ॥-- 
आप्तमी० धृ० का० ६० | श्रीपण्डितप्रवररा जमल्लेनाप्युक्तम्‌-- 
केश्वित्पय्ययबिगमेव्यति द्रब्यं ्देति समकाले । 
अन्ये: पर्ययभवनेधमद्वारेण शाश्वतं द्रव्यम ॥ 
--अध्यात्मक्‌० २-१६। 
१ पर्यायेम्यः सर्वथाडभेदे । २ मनुष्यादिपययिभ्यो जीवद्रब्यस्थ कथ- 
श्चिदप्यन्वयाभावे कृतस्थ फलाभावादकृतस्य च फलग्राप्तेंः पुण्यसम्पादन 
ब्यर्थमेव स्थात्‌। कृतनाशाक्ृताभ्यागमग्रसज्ञश्र स्थादिति भावः | ३ नही- 
मावनुभूयमानौ भेदाभेदी मिथ्याभूती विरुद्ध वा। तथा चोक् श्रीमत्समन्त- 


॒ मर मु दिव'। 2मप कान्तरूपे', मु 'कान्तर्पत्वे! | 3 से 
“कारोडप्या?, मु कारस्याप्या' | 4 प पअत्तमानात!, मु 'प्रवत्तमानत्वात्‌' । 
$ मु 'मनुष्यपर्यायदेवपर्याय! | 6 द्‌ 'प्रतिनियम | 














हे २४ न्याय-दीपिका 





8 ८०. तथेवाजीवस्याः मृद्द्रव्यस्यापि सृदः पिण्डाकारस्य ज्ययः, 
पृथुवुध्नोदराकारस्योत्पाद:, सृद्॒पस्य ध्रुवत्वमिति सिद्धमुत्पादादि- 
युक्तस्वमजीवद्ब्यस्य/ । स्वामिसमन्तभद्राचार्यामिमतानु3सारी 
बामनो5पि सदुपदेशात्प्राकनमश्ञानस्रभाव॑ हन्तुमुपरितनमथेज्ञान- 
स्वभाव स्वीकत्त' च यः समथे आत्मा स एव शास्त्राधिकारीत्याह 
“न शाखत्रमसद्द्रव्येष्वथंवत्‌” [ ] इति। तदेवमनेका- 
न्‍्तात्मक॑ वस्तु प्रमाणवाक्यविषयत्वादथत्वेनावतिष्ठते। तथा च॑ 
प्रयोग:-- "सब मनेकान्तात्मक॑ सत्वात्‌। यदुक्तसाध्यं न, तन्नोक्त- 
साधनम्‌ , यथा गगनारबिन्दमिति | 

$ ८१. ननु यद्यप्यरविन्दं गगने नास्त्येव तथापि सरस्यस्तीति 
ततो न सत्वरूपहेतु4 व्यावृत्तिरिति5 चेत्‌ ; तहिं तदेतदरविन्द्मधि- 
करणविशेषापेक्षया सदसदात्मकमनेकान्तमित्यन्वयरष्टान्तत्वं * 
भवतेव प्रतिपादितमिति सन्‍्तोष्टव्यमायुष्मता। *उदाह्म॒तवाक्ये- 


भद्राचार्य :-- 
प्रमाणगोचरो सन्‍ती भेदाभेदी न संवृती । 
तावेकत्राबिरुद्धो ते गुणमुख्यविवक्षया ॥ 
--आप्तमी० का० ३६। 





१ यदुक्तम-- 
तद्द्वव्यपर्यायात्माइथों बहिरन्तश्व तत्त्वतः 
+जलघीय० का० ७। 
२ अरविन्दस्येति शेषः | ३ प्रत्यक्षेणानुमानेन च वस्तुनोडनेकान्ता- 
३? मु 'तथवाजीवद्रव्यस्था!। 2 स मु 'मजीवस्य' | 3 मु 'मिमतमतानु” । 
4 था म मु सत्वहेतुः! | 5 द मु 'इति' नास्ति। 








$. परौक्तें-प्ंकाश! १५५, 


नापि सम्यग्दशेनब्ञानचारित्राणां मोक्षकारणत्वमेव ने संसारका“ 
रणत्वमिति विषयविभागेन कारणाकारणात्मकत्व॑ प्रतिपाद्ते | 
'सर्व वाक्य सावधारणम्‌' इति न्‍्यायात्‌। एवं प्रमाणसिद्धमनेका” 
न्तात्मकं वस्तु । 

[ भय स्वरूपतः प्रकारतश्र निरूप्य सपभज्लीप्रतिपादनम्‌ ] 

८२. नया विभज्यम्तेए। ननु काड्यं नयो नाम2 ९ उच्यते; 
प्रमाणयहीता्थकदेशप्राही "प्रमातुर॒भिप्रायविशेष:3 । “नयो ज्ञातु- 
रसिप्राय:?* [लघीय० का० ४२] इत्यभिधानात्‌ । स नयः संक्तेपेण 
द्वेघा *+-द्रव्या्थिकनय:, पर्यायार्थिकनयश्वेति । तत्र द्रव्या्थिकनयः 


त्मकत्व प्रसाध्यागमेनापि तंत्यसाधनाथमाह उदाह्मतेति। अय॑ भाव:-“: 
'सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणण मोक्षमाग”! इत्यागमों यथा सम्यग्दशनादि- 
त्रयाणां समुदितानां मोक्षुकारणत्वं प्रतिपादयति तथा संसारका रणुत्वाभाव- 
मपि । तथा चागमादपि सम्यग्दशनादीनां कारणाकार णात्मकत्वमनेकान्तस्व* 
रूपं प्रतिपादितं बोद्धव्यम्‌। 
१ श्रुतज्ञानिनः | अमिप्रायो विवज्षा | २ सम्पूर्णश्लोकस्त्वित्थम--- 
ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इष्यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोडथपरिप्रह: ॥ 

३ 'नयों द्विविधः--द्वव्याथिकः पर्यायाथिकश्र । पर्यायार्थिकनयेन पर्था- 
यतस्वमधिगन्तव्यम । इतरेपां नामस्थापनाद्रव्याणां द्रव्याथिकेन, सामा- 
न्यात्मकत्वात्‌ --सर्वार्थस० १-६ | यथोक्क॑ श्रीविद्यानन्दस्थामिभि:+- 

'संक्षेपादू दी विशेषेण द्रव्यपर्यायगो चरी ।- त*श्लो ०५४० र६८। 


॥द “अथ नये विभजति! पाठ:। 2 द्‌ जाम नयः '। 3 सम मु 
ध्यः इत्यधिकः पाठः । 














]] २६ न्याय-दीपिको 


द्रव्यपर्यायरूपमेकाने कास्म कम ने कान्‍्त॑ प्रमाणप्रतिपन्नमथ विभज्य 
पर्यायार्थिकनयविषयस्यभेदस्योपसजेनभावेनावस्थानमात्रमभ्युनु- 
जानना स्वविषयं द्रव्यमभेदमेव व्यवहारयति, “नयाध्तरविषय- 
सापेक्ष: सन्नयः” [ ] इत्यभिधानात्‌" । यथा सुब्श मान- 
येति। अ्रत्र द्रव्यार्थिकनयाभिप्रायेण सुबणेद्रव्यानयनचोदनायां 
कटक कुण्डलं केयूरं॑ चोपनयन्नुपनेता करती भवति, सुबणेरूपेण 
कटकादीनां भेदाभावात्‌ | द्रव्याथिकनयमुपस जे नी कृत्य प्रवत्तेमान- 
पर्यायार्थिकनयमवलम्ब्य कुश्डलमानयेत्युक्के न कटकादौ प्रवत्तेते, 
ऋटकादिपर्यायात्‌ कुण्डलपर्यायस्य भिन्न॑त्वात2। ततो द्रब्यार्थिक- 
नयाभिप्रायेण सुबण स्यादेकमेव, पर्यायार्थिकनयाभिप्रायेण स्थाद* 
नेकमेब, क्रमेणोभयनयाभिप्रायेण स्यादेकमनेक च3, युगपदुभय4- 
नयामिप्रायेण स्थादवक्तव्यम, युगपत्पाप्तेन नयद्रयेन विविक्त- 
स्वरूपयोरेकत्वानेकल्योविमर्शासम्भवात्‌। न हि. युगपदुपनतेन 
शब्दहयेन घटस्य प्रधानभूतयों ५रूपवत्वर्सबल्वयोविंविक्तस्वरू- 
पयो. प्रोतपादने शक्ष्यम्‌ तदेतदवक्तव्यस्थेरूपे तत्तदाम्मिप्रायेरुप- 





प द्रव्याथिकः, प्योयाथिकश्च । द्रवति द्रोष्यति अद्वंवत इति द्रव्यम्‌ 
तदेवार्थोइस्ति यस्य सो द्रव्याथिकः // लघीय० का० स्वो० १० । 
१ उक्तडच-- 

मेदाभेदात्मके ज्ञेये भेदाभेदाभिसन्धय: । 

ये तेडपेक्षानपेज्ञाभ्यां लक्ष्यन्ते नयदुणेया: |।“लघीय कौ० ३० । 


7 द मम्थनुजानान/ | 2 मु 'कटकादिपयोयस्य तंती भिन्नल्वीत्‌! । 3 
दे च' नात्ति। 4 द एवं च युगपदुभय! | $ आ म मु “रूपत्वरेसत्वयो! | 








३. परोक्त-प्रकाशः १२७ 


मतैनकत्वादिनां समुचित स्यादेकमवक्तव्यम्‌ , स्थादनेकमवक्तव्यम्‌ + 
स्यादेकानेकमवक्तब्यमिति स्थात्‌। सैषा नयविनियोगपरिपाटी 
सप्तभड्जीत्युच्यते। भन्नशव्दस्य वस्तुस्वरूपभेदत्राचकत्वात्‌। सप्तार्ना 
भज्जानां समाहारः सप्तमज्ञीति” सिद्ध: | 

६ ८३. नन्वेकत्र वस्तुनि *सप्तानां भन्गानां कथं सम्भवः ९ इति 
चेत; ययैकस्मिन्‌ रूपवान घट: रसवान्‌ गन्धवान्‌ स्पशेवानिति 

१ मनु केय॑ सप्तभज्जी १ इति चेतू; उच्यते; प्रश्नवशादेकत्र वस्तुन्यवि- 
रोबेन विधिप्रतिषेधकल्पना सप्तभन्नीः-तत्त्वार्थवार्तिक १-६। न्‍्यायबिनि- | 
श्रयेडपि श्रीमदकलझ्डुदे वरुक्तम-- ह 

द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषप्रविभागतः । 
स्याद्विधिप्रतिषेवाभ्यां सप्तभन्जी प्वत्तेते ॥ ४४१॥ ' 

श्रीयशोंबिजयो5प्याह-- एकत्र वस्त॒न्यकेकधर्मपर्य तुयोगवशादविरोधेन- 
ध्यस्‍्तयोंः समस्तयोश्र विधिनिषेधयोः कह्पनया स्थात्काराक्ितः ससधा ! 
बाकप्रयोगः सतभज्ञी | इय च सप्तभड्ी वस्तुनि प्रतिपर्याय सप्तविधध- 
माणां सम्भवात्‌ सप्तविधसंशयोत्थावितसप्तविर्धाजशासामूलसप्तविधप्र- 
श्नानुरोधादुपपद्मते ॥-जैनतकेभा० ४० १६ । “ननु एकत्राइपि 
जीवादिवस्तुनिं विधीयमाननिषिवध्यमानानन्तधर्मसद्धावात्तत्कल्पनाइनन्त- 
भज्जी स्थात्‌ (न तु सम्तभन्जी )। इंति चैन्न; अनन्तानामपि सम्भन्जी- 
नामिश्त्वात्‌; तज्नैककत्वानेकत्वादिकल्पनथा5पि संप्तानामेव भज्नानामु ग 
पत्ते, प्रतिपाश्रप्रश्नानों तावतामेव सम्मवात्‌, प्रश्नवशादेव सस- * 
भज्ञीति नियमवचनात्‌ | संतविध एवं तत्र प्रश्नः कुत इति चेतू, सप्रविधः 
जिज्ञासाबंटनात्‌ । सापि सतविधा कुत इति चेतू, समधा संशयोयत्तेः। सप्त- 
घैव संशयः कथमिति चेत्‌, तद्विषयवस्तुधमंससविधत्वात्‌ /--अष्टस० 
४० १२५, १२६ | २ के ते वस्तुनिष्ठा: ससधर्मा इल्त्रोच्यते; (१) सत्चवम्‌ 








हू 5५ जय का 5 का पता दूत कितक> कक ताकत: कटचीन “टनक तप + -पजनतत+-- 


बुक श्ष न्याय-दौपिका 


पृथर्व्य॑वंहारनिबन्धनाता रूपवत्वादिस्वरूपभेदाः सम्भव॑न्ति तथै* 
घेति संम्तोष्टव्यमायुष्मता | 

8 ८७. एंबमेव परमद्रव्याथिकनयाभिप्रायविषयः परमद्रध्य॑ 
सत्ता2, तदपेक्षया “एकमेवांद्वितीयं ब्रह्म नेंह नानास्ति किग्वन, 
सद्रपेण चेतनानामचेतनानां च भेदाभावात्‌ | भेदे तु सद्िलक्षण- 
स्वेन तेषामसत्वप्रसड्रात्‌ । 

$ ८५. ऋजुसूत्रनयस्तु परमपर्यायार्थिक:। स हि. भूतत्वभंवि* 


ध्यत्वाभ्यामपरामृष्ठं शुद्ध वत्तेमानकालावच्छिन्नवस्तुस्वरूपं3 परा+ ' 


मृशति | तननयाभिप्रायेण बोद्धाभिमतक्षशिकत्व॑सिद्धि: | एते नया* 
मिप्राया: सकलस्वविषयाशेषात्मकमनेकास्तं प्रमाणविषयं विभज्य 
ध्यवहारयन्ति । स्थादेकमेब बस्तृ द्रव्यात्मना न नाना4, स्याश्नानैव 
पर्यायात्मना नेक्मिति । तदितस्परतिपादितमाचायसमन्त॑भद्र* 
स्वामिमिः 046 066 
'अनेकान्तोडप्यनेकान्त: प्रसाशनयसाधन: | 
अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्ताडर्पितान्नयात ॥ 


[ स्वयम्भु० १०३ ] इंति | 
(२) श्रसत््वम्‌ , (३) क्रमापितोमयं सच्त्वासत््वाख्यम्‌ , (४) सहार्पितोमयमव* 
क्व्यत्वरूपम्‌ , (५)सत्त्यसहितमषक्कव्यस्वम , (६) असत्त्यसहितमवक्तव्यत्थम , 
(७) सस्‍्वासत्त्वविशिष्टमवक्तव्यत्वमिति । 


३ ननु सवस्थ वध्तुनोडनेकान्ता मंकत्वे5नेकान्तस्था प्यनेकास्तात्मकत्छे 








'निबन्धनरूपवत्वादि! । 2 मु 'परमद्रव्यक्षता' । 3 म मु बस्त 
रूप! । 4 म प मु 'स्थाटकेमेब द्रव्यात्मना वस्तु नो नाना! 





३. परोक्ष-प्रकाशः श्श्ह्‌ 


"अनियतानेकधमंवद्वस्तुविषयस्वास्प्रमाणस्थ, नियतैकधम बद्॒स्तुवि- 
षयत्याक्ष नयस्य । यय्ेनामाहेतीं सरणिमुल्लडघ्य सर्वेधेकमेबाद्वि- 
तीय॑ ब्रह्म नेह नानास्ति किब्वन, कथख्निदपिः नाना नेत्याप्रहः 
स्यात्तदेतदर्थाभास: । एतत्प्रतिपादक॑ घचनमपि2 आगमाभास:, 
प्रत्यक्षेण “सत्यं भिदा ततक्त्य॑ भिदा” [ | इत्यादि- 
ना55गमेन च बाधित्थिषयत्थात्‌। सवेथा भेद एव न फथब्चिद्प्य- 
भेद इत्यब्राप्येघमेब' विज्ेयम्‌, सद्रपेणापि भेदेडसतः अथेक्रिया- 





परिफल्पनीये तथा चानवस्था हत्यभाह अनेफान्तो डप्यनेकान्त इति । इृद- 
मत्राकृतम- प्रमाणनथसाधनत्वेनानेकान्तोष्प्यनेकान्तात्मकः । प्रमाण॒विष- 
यापेज्ञयाइनेकान्तात्मकः, चिवक्षितनयचिषयापेक्षया एकान्तात्मकः | एकान्तो 
द्विविधः--सम्पगेकान्तः, मिथ्येकान्तश्व । तन्न सापेक्ष: सम्यगेकान्तः स एव 
नयविषयः | अपरस्तु निरपेक्षःसो न नयविषयः, अपि तु दुनंयविषयः मिथ्या- 
रूपत्वात्‌ । तदुक्तम--“निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा चस्तु तेड्थंकृत्‌!इति | 
तथा चानेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वमविरुद्धम्‌ , प्रमाणप्रतिपत्न वस्तुन्य- 
नवस्थादिदोपानवफाशादिति ध्येयम्‌ । 
९ प्रमाशनययोः को भेदः ! इत्यत झ्राह अनियतेति | उक्तहच-- 
अथंस्यानकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशघीः। 
नयो धर्मान्तरापेक्षी दुनेयस्तन्रिराक्ृतिः ॥? 


२ तत्यापि प्रत्यक्षादिना बाधितत्वादथ।भासत्वं बोध्यमिति भावः | ३ रुद्ग- 


7 द्‌ तत्कथंचिदपि । 2 आ प 'एतत्यतिपादकमाप बचने! । म मु 


“एतत्मतिपादकमतिवचन! । 








४3४, 








१३०: न्याय-दीपिका 


कारित्वासम्भवात्‌" |. 

8 ८६. *नमु प्रतिनियताभिप्रायगोचरतया प्रथगात्मनां पर“ 
स्परसाहचर्यानपेक्षायां। मिथ्याभूत्रानामेकत्यानेकत्वादीनां2 धर्मा- 
णां साहचयेलक्षणसमुदायोउपि मिथ्येवेति चेत्‌ूए तदन्लीकुम्मदे 
पररपरोपकार्थयोपकारकभावं बिना स्वतन्त्रतया नेरपेक्ष्यपेक्षायां पट- 


स्वभावविमुख3तन्तुसमूहस्य शीतनिवार णाद्रथक्रियावदेकत्वामेक- 


त्वादीनाम्थ क्रियायां सामर्थ्याभावात्‌ » कथब्विन्सिध्यात्वस्यापि 
सम्मवात्‌ । “तदक्कमाप्तमीमासायां स्वामिसमन्तंभद्राचाय:-- 


3सिश्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्येकान्तताउस्ति नः। 
७पिरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते ड्यंक्र॑” ॥१०८॥ इति।| 


पापेक्ञयाइपि घटादिवस्तूनां सबेथा मेदेडसत्त्वप्रसज्ञात्‌ । तथा च॑ खपुष्यवदेव 
तत्सबे स्थात्‌ | तदुक्कम--- 
“सदात्मना च भिन्न चेत ज्ञान ज्ञेयाद्‌ द्विधाउप्यसत्‌ । 
ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं बहिरन्तश्व ते द्विषाम्‌ ॥* 
“-आप्तमी० का० ३०॥ 
१ अथ्थक्रियाकारित्व हि सतो लक्षणम | असत्वे च_तन्न स्वादिति' 
भावः । २ अश्रनेकान्तत्स्वे दृषणमुद्धाववन परः शड्डते नन्विति । 
३ स्वोक्तमेव प्रकरणकार: श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिवननेन प्रमाणयति' 
तव॒ुक्कमिति । ४ अस्थाः कारिकाया अयमथः--ननु एकत्वानेकत्वनित्य- 





॥ मु 'साहचर्यानपेक्षाणा' । 2 म्‌ 'मेकत्वादीनां' । 3 प “विमुक्कतन्तु- 
समूहस्य', मु विम॒क्तस्य तन्तुसमूहस्य! 





३. परोक्ष॑-प्रकाश! १३१: 
85८७. "ततो *“नयप्रमाणाभ्यां पसस्‍्तुसिद्धि? इति सिंद्धः 
सिद्धाध्तः? । पर्याप्रमागमप्रसाणम्‌रें ! 





त्वानित्यत्वादीनां संवर्धकान्तरूपाशां घर्माणां मिथ्यास्वात्तत्समुंदायरुपः स्या- 
द्वादिभिरम्युपगतोडनेकाम्तो5पि मिथ्येघ स्यांत्‌ । न हि विधकृरिकाया विषत्वे 
तत्समूहस्या विष॑त्व॑ केश्विदभ्युपगम्यते । तन्न युक्तम्‌ ; मिथ्यासमूहस्य जैनेरन- 
भ्युपगमात्‌ । मिथ्यात्वे हि निरपेत्षर्त तच नास्माभिः स्वीक्रियते सापेक्षाया- 
भेव धमाणां संमूहस्यानेकास्तत्वाभ्युपगमात्‌ | तत एव चार्थक्रियाफारित्वम्‌ , 
अर्थ क्रियाकारित्वाथ तेषां पस्तुत्वम्‌ । क्रमबौगपत्याभ्यां हि अनेफान्त एपार्थ- 
क्रिया व्याप्ता नित्यज्ञेणिफादरकान्ते तदनुपपत्तेः। तथा च निरघेक्षा नयां 
मिथ्या--श्र्थक्रियांकारित्कभावादसम्यकू अ्रवस्तु इत्यथः | सापेज्षास्तु ते 
वस्तु--सम्यक्‌ अथक्रियाफारित्वादिति दिक्‌ू | ५ “निरपेक्षत्व॑ प्रत्यनीकधर्मस्थ 
निराक्षतिः । सापेक्ष॑त्वमुपेन्षा अश्रन्यथा प्रमाणनयाविशेषप्रसक्षात््‌ | धर्मान्त- 
रादानोपेक्ञाइनिशक्षणत्वातू प्रमाणनयदुनंथानां प्रकारान्तरासम्भधान्च 
अष्ठश०्का० १०८। ६ सापेच्षा नयाः | ७ पर्थक्रियाकारिणो भबन्तीति 
क्रियाध्याहार: | 


१ पूर्बोक्तमेबोपसंरति ततो इति | २ नयशब्दस्थाल्पाच्तरत्वात्‌ 
्रत्यासत्तेनलीयान! इति न्यायात्व पूर्वनिपातो बोध्यः। ३ थः खलु 
धप्रमाणनयेरधिगः इति सिद्धान्तः प्रफारणादाबुपन्यस्तः स सिद्ध इ्ति 


भावः। ४ आगमाख्ये परोक्षप्रमाणं निश्चितम्‌ | 














श्श्रे न्याय-दीपिका 


भ्रीपादस्नेदसम्बन्धात्सिद्वेयं न्‍्यायदीपिका2 ॥रा। 


श्ति श्रीमद्र् मानभद्टारका चाय गुरुकारुण्यसिद्धसार- 
स्वतोदयश्रीमद्भिनवधूम भूषणाचायेविरचितायां 
न्‍्यायदीपिकायां परोक्षप्रकाशस्तृतीयः3 ॥१॥ 
समात्य न्‍्यायदीपिका । 














ह ग्रन्थकाराः श्रीमदर्भिनवधरम भूषणयतयः प्रारब्धनिवेहरुं प्रकाशय- 
ज्नाहुमेदूगुरोरिति | सुगममिद पद्मम्‌ । समासमेतत्रकरणम्‌ । 
जैनन्याय-प्रवेशाय बालानां हितकारकम्‌ | 
दीपिकाया: प्रकाशाख्यं टिप्परां रचितं मया ॥९॥ 
द्विसहस्नेकबर्षाब्दे ख्याते विक्रमसंश्षके ! 
भाद्रस्य सितपद्चम्यां सिद्धमेतत्सुबोधकम्‌ ॥२॥ 
मतिमान्द्यात्प्रमादाद्वा यदत्र स्खलनं कचित्‌ ) 
संशोध्यं तद्धि विद्ृद्धि: क्षन्तव्यं गुणदृष्टिमि: ॥३॥ 
इति श्रीमदर्भिनवधम भूषणयतिविरचिताया न्यायदीपिकाया न्यायतीर्थ- 
बैनदर्शनशात्त्रि-यायाचायेपण्डितद्रवारीलालेन रचितं 
प्रकाशाख्यं टिप्पणूं समात्तम्‌ । 
॥ द यदूगुरों' पाठः | 2 पद्ममिदं म प मु प्रतिषु नोपलम्यते । 3 था 
प द 'परोक्तप्रकाशस्तृतीयः पाठो नास्ति। तत्र 'आगमप्रकाश/ इति पाठो 
बत्तेते |--सम्पा० । 











से कह: -मरक कह के कर्क के कट उठ कण की के कर के एक कटअफ-9024: ९ 








काम हिषन्नप्युपपत्तिचचुः 
समीक्षतां ते समदृश्टिरिष्टम । 
तलगि प्र व॑ खंडितमानश्रड्रो 
भवत्यभद्रो 5पि समन्तभद्र: ॥ 


--स्वामिसमन्तभद्र: । 





श्रीसमन्तभद्राय नमः 


भीमदमिनव-धर्म भूषण-यति-विरचित 
न्याय-दीपिका 


का 
हिन्दी अनुवाद 
--# '# भके की ६६ %-- 
पहला बरकाश 


१-7०+७० <8५५<:+ 
मदड़्लाचरण और प्रन्थ-प्रतिज्ञा-- 

प्रन्थके आरम्भमें मदज्गल करना प्राचीन भारतीय आस्तिक 
परम्परा है । उसके अनेक प्रयोजन ओर हेतु माने जाते हैं। 
३ निर्विच्न-शास्त्र-परिसमाप्ति २ शिष्टाचार-परिपालन ३ नास्ति- 
कता-परिहार ४ कृतज्ञता-प्रकाशन और ४ शिष्य-शिक्षा । इन $ 
प्रयोजनों को संग्रद्द करनेवाला निम्नलिखित पद्म है । जिसे परिडत 
आशाधरजीने अपने अनगारधर्मास्तकी टीकामें उद्धुत किया हैः-- 

नास्तिकत्वपरिद्दरः शिष्टाचारप्रपालनम्‌ । 


पुण्यावाप्तिश्व निर्विध्न॑ शाख्रादावाप्तसंस्तवात्‌ ॥ 





/ 
५ 
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इसमें नास्तिकतापरिद्दार, शिष्टाचारपरिपालन, पुण्यावाप्ति 
ओर निर्विप्नशाख्रपरिसमाप्तिको मड़लका प्रयोजन बताया है। 
ऋतज्ञताप्रकाशनकों आचाये विद्यानन्दने' और शिष्यशिक्षाको 


्‌ 


आचाये अभयदेवने* प्रकट किया है। इनका विशेष खुलासा इस 


. 5 श्रकार हे :-- 


१ प्रत्येक प्रन्थकारके हृदयमें प्रस्थारम्भके समय सर्व प्रथम 
यह कामना अवश्य होती है कि मेरा यह प्रारम्भ किया ग्रन्थरूप 
काये निर्विप्न समाप्त दो जाय । वेद्कदशेनमें “समाप्तिकामो 
सड्लमाचरेत्‌” इस वाक्यकों श्रुति-प्रमाणके रूपमें प्रस्तुत करके 

70 समाप्ति ओर मज्नलमें कार्यकारणभावकी स्थापना भी की गई है । 
न्यायदशेन और वेशेषिक दशेनके पीछेके अनुयायिओंने इसका 
अनेक हेतुओं ओर प्रमाणों द्वारा समर्थन किया है। प्राचीन 
नेयायिकोने* समाप्ति और मज्जलमें अव्यभिचारी कार्यकारणभाव 
स्थिर करनेके ज्षिए विप्नध्ंसको समाप्तिका द्वार माना हे और 


५ 75 जहाँ मज़लके होने पर भी समाप्ति नहीं देखी जाती वहाँ मज्जल- 


में कुछ कमी ( साधनवेंगुस्यादि ) को बतलाकर समाप्ति और 
मजलके का्यकारणभावकी सज्ञति बिठलाई है। तथा जहाँ मज्गल- 





१ “अमिमतफलसिद्धेरम्युपायः सुन्ोधः 


प्रभवति सु च शास््रात्‌ तस्य चोत्पत्तिराष्तात्‌ू । 
इति भवति स पूज्य द्वे- 


ने हि कृतमुफ्कारं स्भवो किस्मरन्ति ॥ 
--तस्‍्त्वाथेश्लोन १० २॥ 
२ देखो, सन्मतितकंटौका पृ० २ | 
३ देखो, उिद्ययम्तमुक्कावली प्ृ० २, दिनकरी टीका प्र० ६। 
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के बिना भी ग्न्थ-समाप्ति देखी जाती है. वहाँ श्रनिवद्ध जाचिक 
अ्रथवा मानसिक या जन्सान्तरीय महुलकों कारण माना है। 
नवीन नेयायिकोंका' मत है कि मद्भलका सीधा फल तो विघ्न- 
ध्ंस है और समात्ति प्रन्थकर्त्ताकी प्रतिभा; बुद्धि और पुरुषाथे- 
का हे है। इनके मतसे विप्नष्वंस ओर मड्गजलमें कायकारण- 
भाव है । 

जैन तार्किक आचाये विद्यानन्दने किन्हीं जेनाचायके नामसे 
निर्विप्रशाखपरिसमाप्तिको और वाद्रिजः आदिने निर्विध्नताको 
मज्नलका फल प्रकट किया है। 

२. मड्भल करना एक शिष्ट कत्तेव्य है। इससे सदाचारका 
पालन होता है। अतः प्रत्येक शिष्ट प्रन्थकारको शिष्टाचार परिपालन 
करनेके लिये प्रन्थके आरम्भमें मद्गल करना आवश्यक है। 
इस प्रयोजनकों “आए० हरिभद्र और विद्यानन्दने" भी माना है । 

३. परमात्माका गुण-स्मरण करनेसे परमात्माके प्रति प्रन्थ- 
कर्त्ताकी भक्ति और श्रद्धा तथा आरसितिक्यबुद्धि ख्यापित द्योती है 
ओर इस तरह नास्तिकताका परिहार होता हे । अतः प्रन्थकर्त्ा- 
को प्रन्थके आदिमें नास्तिकताके परिहारके लिए भी मद्गल करना 
डचित और आवश्यक है| 

४. अपने प्रारब्ध प्रन्थकी सिद्धिमें अधिकांशतः गुरुजन ही 
निमित्त द्वोते हैँ । चाहे उनका सम्बन्ध प्रन्थ-सिद्धिमें साक्षात्‌ दो 
या परम्परा | उनका स्मरण अवश्य ही सहायक होता है । यदि 
उनसे या उनके रचे शाम््रोंसे सुबोध न हो तो प्रन्थ-निर्माण नहीं 





१ मुक्तावली ४० २ दिनकरी,ग० ६। २ तत्त्वाथंश्लोकवार्तिक ९० १। 
३ न्यायत्रिनिश्चयविवरण लिखितंप्रति पत्र २।४ अनेकान्तजयपताका ४०२। 
४ तत््याथश्लो० प्रृ० १५ आप्तप० प्रृ० ३। 


75 
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हो सकता | इसलिये प्रत्येक कृतश्ञ प्रन्थकारका कत्तंव्य होता है. 

कि बह अपने प्रन्थके आरम्भमें क्ृतज्ञता-प्रकाशन करनेके लिए 

परापरगुरुओंका स्मरण करे । अतः कृतज्ञता-प्रकाशन भी मन्भ]ल- 

का एक प्रमुख प्रयोजन है। इस प्रयोजनकों आ० विद्यानन्दादिने 
६ स्वीकार किया है। 

४. प्र्थके आरम्भमें मद्गलाचरणको निबद्ध करनेसे शिष्यों, 
प्रशिष्यों और उपशिष्योंकों मज्गल करनेकी शिक्षा प्राप्ति होती 
है। अतः 'शिष्या अपि एवं कुयु: अर्थात्‌ शिष्य-समुदाय भी 
शास्रारम्भमें मद्भगल करनेकी परिप्राटीको कायम रकखे, इस 

70 बातको लेकर शिष्य-शिक्षाकों भी मड्नलके अन्यतम प्रयोजन रूपसे 
स्वीकृत किया है| पहले बतला आये हैं कि इस प्रयोजनको भी 
जेनाचायोने माना है। 

इस तरह जेनपरम्परामें मंगल करनेके पाँच प्रयोजन स्वीकृत 
किये गये हैं। इन्हीं प्रयोजनोंको लेकर प्रन्थकार श्रीअभिनव ध्मे- 

75 भूषण भी अपने इस ग्रकरणके प्रारम्भमें मट्जलाचरण करते हैं 
ओर पग्रन्थ-निर्माण (न्याय-दीपिकाके रचने)की प्रतिज्ञा करते हैं:-- 
बीर, अतिवीर, सनन्‍्मति, महाबीर और वद्ध मान इन पाँच 
नाम विशिष्ट अन्तिस तीर्थंकर श्रीवद्ध मानस्वामीकों अथवा 'अन्त- 
रज् ओर बहिरह्न” विभूतिसे प्रकषेको प्राप्त समस्त जिनसमूइको 
20 नमस्कार करके में अभिनव धम भूषण न्यायस्वरूप जिज्ञासु बालकों 
(मन्दजनों) के बोधाथ विशद, संक्षिप्त और सुबोध “न्याय-दीपिका* 
(न्याय-स्वरूपकी प्रतिपादक पुस्तिका) ग्रंथको बनाता हूँ। 
प्रमाण ओर नयके विवेचनकी भूमिका-- 
'प्रमाणनयेरधिगमः” [ त« सू० १-६ ] यह महाशास््र तत्त्वाथे- 
25 सूत्रके पहले अध्यायका छठबाँ सूत्र है । बह परमपुरुषार्थ--मोक्ष- - 
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के कारणभूत' सम्यरदशेन, सम्यरक्ञान और सम्यकचारित्रके 
विषय जीव, अजीब, आख़व, बन्ध, संवर, निजेरा ओर मोक्ष इन 
तस्वोंका* ज्ञान करानेवाले उपायोंका प्रमाण और नयरूपसे 
निरूपण करता है; क्योंकि प्रमाण और नयके द्वारा ही जीवादि 
पदार्थोंका विश्लेषण पूवेक सम्यक्‌ ज्ञान होता है। प्रमाण और 
नयको छोड़कर जीवादिकोंके जाननेमें अन्य कोई उपाय नहीं 
है ३ । इसलिए जीवादि तत्त्यज्ञानके उपायभूत प्रमाण और नय 
भी विवेचनीय--व्याख्येय हैं। यद्यपि इनका विवेचन करनेवाले 
प्राचीन ग्रन्थ विद्यमान हैं” तथापि उनमें कितने ही प्रन्थ विशाल 
हैं" और कितने ही अत्यन्त गम्भीर हैं*--छोटे होनेपर भी 
अत्यन्त गहन और दुरूह हैं। अ्रतः उनमें बालकोंका प्रवेश सम्भव 
नहीं है । इसलिए उन बालकोंका सरलतासे प्रमाण ओर नयरूप 
न्‍्यायके स्वरूपका बोध करानेवाले शाख्रोंमें प्रवेश पानेके लिये 
यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

उद्देशादिरूपसे प्रन्थकी भ्रद्ृत्तिका कथन-- 

इस प्रन्थमें प्रमाण और नयका व्याख्यान उद्देश, लक्षण- 
निर्देश तथा परीक्षा इन तीन द्वारा किया जाता है । क्योंकि विवे- 
चनीय वस्तुका उद्देश-नामोल्लेख किये बिना लक्षणकथन नहीं 

१ 'सम्यग्द्शनशानचारिशाणि मोक्षमार्गं2:---त०सू० १-१। २ जीवा- 
जीवाखबन्धसंवरनिजरामेक्ञास्तत्वम'--त० सू० १-४ । ३ लक्षण और 
निक्षेपका भी यद्यपि शास्रोंमे पदार्थोके जाननेके उपायरूपसे निरूपण हट 
तथापि मुख्यतया प्रमाण और नय ही अधिगमके उपाय हैं। दूसरे, लक्ष- 
शंको शापक होनेसे प्रमाणमें ही उसका अन्तर्भाव हो जाता है और निक्षेप 
नयोंके विषय होनेसे नयोंमें शामिल हो जाते हैं | ४ अकलझ्लादिप्रणीत न्या- 
यविनिश्चय आदि | ४ प्रमेयकमलमात्तंण्ड बगेरद। ६ न्यायविनिश्चय आदि | 








70 


क। 
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हो सकता ओर लक्षणकथन किये बिना परीक्षा नहीं हो सकती 

तथा परीक्षा हुए बिना बिवेचन--निशयात्मक वशणन नहीं हो 

सकता । लोक और शाम्र' में भी उक्त प्रकारसे ( उद्देश, लक्षण- 
निर्देश और परीक्षा द्वारा ) ही वस्तुका निणेय प्रसिद्ध हे । 

5 विवेचनीय बस्तुके केवल नामोल्लेख करनेको उद्देश कहते हैँ। 

। जैसे 'प्रमाणनयेरधिगम:” इस सूत्र द्वारा प्रमाण और नयका उद्देश 

; किया गया है। मिली हुई अनेक वस्तुओनोंमेंसे किसी एक बस्तुको 

अलग करनेवाले हेतुको (चिन्हको) लक्षण कहते हैं। जेसा कि 

श्री श्रकलडझ्ुदेवने राजवात्तिकमें कहा हे--परर्पर मिली हुई 

70 बस्तुओंमेंसे कोई एक वस्तु जिसके द्वारा व्यावृत्त ( अलग ) की 

जाती है उसे लक्षण कहते हैं।' 

लक्षणके दो भेद हैं?--१ आत्मभूत और २ अनात्मभूत । 

जो बस्तुके स्वहूपमें मिला हुआ द्वो उसे आत्मभूत लक्षण कहते 

हैं। जेसे अग्निकी उष्णता | यह उष्णता अग्निका स्वरूप होती 


१ स्वर्णकार जेसे सुवर्णका पहिले नाम निश्चित करता है फिर 
परिभाषा बांधता है ओर खोटे खरेके लिये मसानपर रखकर परीक्षा 
करता दै तब वह इस तरह सुवरणंका ठीक निर्णय करता है। 
२ 'त्रिविधा चास्य शार्स्य प्रवृत्ति--उद्द शो लक्षण परीक्षा चेति। 
तत्र नामघेयेन पदाथमात्रध्याभिघान उदद शः | तत्रोदिष्टस्य तत्त्व्यवच्छेद- 
को धर्मो लक्षणम्‌ । लक्षितस्य यथा लक्षणमुपपच्मते नवेति प्रमाणेरवधारयं 
परीक्षा /-न्यायभा० १-१-२। 

३ लक्षणके सामान्यलक्षण और विशेषलक्षणके भेदसे भी दो भेद 
माने गये हैं। यथा-तद्‌ द्वेघा सामान्यलक्षणम्‌ , विशेषलक्ष्ण च।! 
प्रमाणमी० ५० २। न्‍्यायदीपिकाकारको भी ये भेद मान्य हैं । जेसा कि 
प्स्थके व्याख्यानसे सिद्ध हे । पर उनके यहां कथन न करनेका कारण 


2 36 25 26 ० 7 4 4४० 5 22-0८ फिर 5: 22 ०235: 7- वेट - हि! मेन 
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हुई अग्निको जलादि पदार्थोंसे जुदा करती है। इसलिए उष्णता 
अग्निका आत्मभूत लक्षण है। जो वस्तुके स्वरूपमें मिला हुआ 
न हो--उससे एथक्‌ हो उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं । जैसे 
दण्डी पुरुषका दण्ड | 'दण्डीको लाओ' ऐसा कहने पर दण्ड 
पुरुषमें न मिलता हुआ ही पुरुषों पुरुषभिन्न पदार्धोसे प्रथक 5 
करता है । इसलिये दण्ड पुरुषका अनात्मभूत लक्षण है। जेसा कि 
तस्वा्राजवार्सतिकभाष्यमें फहा हैः--अग्निकी उष्णता आत्म- 
भूत लक्षण है और देवदत्तका दस्ड अनात्मभूत लक्षण हे! 
श्रात्मभुत और अनात्मभूत लक्षणमें यददी भेद है कि आत्मभूत 
लक्षण वस्तुके स्वरूपमय होता है. ओर अनात्मभूत लक्षण बस्तुके 70 
स्वरूपसे भिन्न होता है और बह बस्तुके साथ संयोगादि सम्बन्धसे 
सम्बद्ध होता है । 

“असाधारणधर्मके कथन करनेको लक्षण कहते हैं” ऐसा किन्हीं 
(नैयायिक और हेमचन्द्राचाये)का कहना है; पर वह ठीक नहीं है । 
क्योंकि लक्ष्यरूप धर्मिबचनका लक्षणरूप धमंवचनके साथ सामा- 75 
नाधिकरण्य (शाब्दसामानाधिकरण्य)के अभावका प्रसज्ञ शआ्राता हे। 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है:-- 

यदि असाधारणधमंको लक्षणका स्वरूप माना जाय तो लक्ष्य- 
बचन और लक्षणवचनमें सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता। 
यह नियम है कि लद्द॒य-लक्षणभावस्थलमें लक्ष्ययचन ओर 20 
लक्षणवचनमें एकार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य अवश्य 
होता है। जैसे 'ज्ञानी जीव: अथवा “सम्यच्ज्ञानं प्रमाणम' इनमें 








यह है कि आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षणोंके कथनसे ही उनका कथन 
हो जाता है। दूसरे, उन्होंने राजवात्तिककारकी दृष्टि स्वीकृत की है जिसे 
आचार्य विद्यानन्दने मो अपनायी है। देखो, त० श्छो० प० ११८ । 
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शांब्द सामानाधिंकरण्य है | यहाँ 'जीव:” लक्त्यवचन है; क्यों कि जीव- 
का लक्षण किया जारहा है। ओर ज्ञानी! लक्षणवचन है; क्योंकि 
...घह जीषको अन्य अजीवादि पदार्थोसे व्यात्ृत्त कराता है। ज्ञान- 
;वान्‌ जीब है” इसमें किसीको विवाद नहीं है | श्रव यहाँ देखेंगे कि 
, $. 'जीवः? शब्दका जो अ्थे है वही 'ज्ञानी' शब्दका अर्थ है। और 
|. जो 'ज्ञानी? शब्दका अथ्थ है बही 'जीव:” शब्दका है। अतः दोनों- 
। का वाच्याथ एक है। जिन दो शब्दों-पदोंका बाच्याथे एक होता 
:.. है उनमें शाब्दसामानाधिकरण्य होता है। जैसे'नीलं कमलम! यहाँ 
| स्पष्ट है। इस तरह ज्ञानी! लक्षणबचनमें और 'जीव:! लक्ष्यबचन- 
: ॥0 में एकार्थप्रतिपादकत्वरूप शाव्दसमानाधिकरण्य सिद्ध है। इसी 
प्रकार 'सम्याज्ञानं प्रमाण” यहाँ भी जानना चाहिये। इस 
प्रकार जहाँ कहीं भी निर्दोष लक्ष्यलक्षणभाव किया जावैगा वहाँ 
संघ जगह शाब्द्सामानाधिकरएय पाया जायगा। इस नियमके 
अनुसार “अ्रसाधारणधमंबचन लक्षणम' यहाँ असाघधारणघर्म 
. 35 जब लक्षण होगा तो लक्ष्य धर्मी होगा और लक्षणवचन धर्मबचन 
: तथा ल्क््यमचन धर्मीबचन माना जायगा | किन्तु लक्ष्यरूप धर्मी- 
धचनका ओर लक्षणरूप धर्मबचनका प्रतिपाथ अर्थ एक नहीं 
है। धरमंषचनका प्रतिपाद्य अर्थ तो धर्म है और धर्मीबचनकां 
.... प्रतिपाध श्रर्थ धर्मी हे। ऐसी हालतमें दोनोंका प्रतिपाद्य अशे 
: 20 भिन्न भिन्न होनसे धर्मीरूप ल्क्ष्ययचन अर धमंरूपलक्षणवचनमें 
ह एका्थप्रतिपादकत्थरूप सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं हे ओर 
इसलिय उक्कप्रकारका लक्षण फर नमें शाब्द्सामाना घिकरण्याभाष* 
प्रयुक्त असम्भघ दोष श्राप्ता है | 
श्रव्याप्ति दोष भी इस लक्षणमें आत। है। दस्डादि असाधा- 
. 25 रणधर्म नहीं हैं फिर भी वे पुरुषके लक्षण होते हैं। अग्निकी 
उच्णता, जीषका ज्ञान आदि जसे अपने लक्ष्यमें मिले हुये होते 
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$ इसलिये वे उनके असाधारणधर्म कहे जाते हैं। बेसे दण्डादि 
पुरुषमें मिले हुये नहीं हैँ--उससे प्रथक हैं. ओर इसलिये वे 
पुरुषके असाधारण धमे नहीं हैं। इस प्रकार लक्षणरूप लक्ष्यके 
एक देश अनात्मभूत दण्डादि लक्षणमें असाधारणधमके ने रहमे- 
से लक्षण ( असाधारणधम ) अब्याप्त है। 5 
... इतना ही नहीं, इस लक्षणमें अतिव्याप्ति दोष भी आता है। 
शावलेयत्वादिरूप अव्याप्त नामका लक्ष णाभास भी श्रसाधारण- 
धर्म है। इसका खुलासा निम्न प्रकार हैः-- 
मिथ्या अर्थात-सदोष लक्षणको लक्षणाभास कहते हैं ! उसके 
तीन भेद हैं:--१ अव्याप्त, २ अतिव्याप्त और ३ श्रसम्भवि | 0 : 
लक्ष्यके. एक देशमें लक्षणके रहनेकों अव्याप्त लक्षणाभास कहते 
हैं'। जैसे गायका शावलेयत्व । शावलेयत्व सब गायोमें नहीं पाया | 
जाता वह कुछ ही गायोंका धर्म है, इसलिये अव्याप्त है । लक्ष्य ! 
शोर अलद्यमें लक्षणके रहनेकों अतिव्याप्त लक्षणाभास कहते 
हैं। जेंसे गायका ही पशुत्व ( पशुपना ) लक्षण करना। यह 75 | 
'पशुत्व' गायोंके सिवाय अश्वादि पशुओंमें भी पाया जाता है... |. 
इसलिये 'पशुत्व' अतिव्याप्त है । जिसकी लक्ष्यमें वृत्ति बाधित हा 
हो अर्थात जो लद्दयमें बिल्कुल ही न रहे वह असम्भवि लक्षण- ४ 
भास है। जेसे मनुष्यका लक्षण सींग | सींग किसी भी मनुष्यमें 
नहीं पाया जाता। अतः वह असम्भत्रि लक्षणाभास है.। यहाँ 20 
लक्ष्यके एक देशमें रहनेके कारण 'शाबलेयत्व” अब्याप्त हे फिर 
भी उसमें असाधारणधमरंत्व रहता है-'शावल्लेयत्थ” गायके 
अतिरिरिक्त अन्यत्र नहीं रहता-गायमें ही पाया जांता है। परन्तु 
बह लक्ष्यभूत समस्त गार्योंका व्यावत्तेक--अश्वादिसे जुदा करने- 
बाला नहीं है--कुछ ही गारयोंका व्यावृत्त कराता है। इसलिये 25 ४ 
अकक्ष्यमूत अव्याप्त लक्षणाभासमें असाधारणधमके रहनेके 
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कारण अतिव्याप्त भी हे । इस तरह असाधारण धर्मको लक्षण 
फहनेमें असम्भव, अव्याप्ति और अ्रतिव्याप्ति ये तीनों ही दोष 
शआते हैं। अतः पूर्वोक्त ( मिली हुई अनेक बस्तुओंमें से किसी एक 
वस्तुके अलग करानेवाले द्वेतुको लक्षण कहते हैं ) ही लक्षण 
5 ठीक है। उसका कथन करना लक्षण-निर्देश है । 

बिरोधी नाना युक्तियोंकी प्रबलता और दुबेलताका निर्णय 
करनेके लिये प्रवृत्त हुए बिचारको परीक्षा कहते हैं। बह परीक्षा 
यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिये और यदि ऐसा हो तो 
ऐसा नहीं होना चाहिये” इस प्रकारसे प्रषृत्त होती है । 

70 प्रमाणके सामान्यलक्षणका कथन-- 


प्रमाण और नयका भी उद्देश सूत्र ( 'प्रमाणनयैरधिमः? ) में 
ही किया गया है । अब उनके लक्षग-निर्देश करना चाहिये। 
ओर परीक्षा यथावसर होगी। “उद्देशके अनुसार लक्षणका 
कथन होता है” इस न्यायके अनुसार प्रधान होनेके कारण 
75 प्रथमतः उदिष्ट प्रमाणका पहले लक्षण किया जाता है । 
सम्यज््ञानं प्रमाणम्‌! अर्थात्‌-सच्चे ज्ञानकों प्रमाण कहते 
हँ--जो ज्ञान यथार्थ है बही प्रमाण है। यहाँ प्रमाण” लद्दय हे; 
क्योंकि उसका लक्षण किया जा रहा है ओर "“सम्यसज्ञानत्वः 
( सशथ्ा ज्ञानपना ) उसका लक्षण है; क्‍योंकि बह 'प्रमाण' को 
20 प्रमाणभिन्न पदार्थोसे व्यावृत्त कराता है । गायका जेसे 'सास्नादि? 
ओर शअप्निका जेसे 'उष्णता' लक्षण प्रसिद्ध है। यहाँ प्रमाण के 
लक्षणमें जा 'सम्यक” पदका निवेश किया गया है बह संशय, 
बिपयेय और अनध्यवसायके निराकरणके लिये किया है; 


क्योंकि ये तीनों ज्ञान अप्रमाण हैँँ--मिथ्याज्ञान हैँ । इसका 
25 खुलासा निम्न प्रकार है :-- 
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विरुद्ध अनेक पक्षोंका अवगाहन करनेवाले ज्लानको संशय 
कहते हैं। जेसे-यह श्थाणु ( डुँठ) है या पुरुष है ९ यहाँ 
'स्थाणुत्व, स्थाणुत्वाभाव, पुरुषत्व और पुरुषत्वामाव' इन चार 
अथवा 'स्थाणु॒ुत्व ओर पुरुष॑त्वों इन दो पक्षोंका अंवगाहन होता 
है। प्रायः सन्ध्या आदिके समय मन्द प्रकाश होनेके कारण $ 
दूरसे मात्र स्थारु और पुरुष दोनोंमें सामान्यरूपसे रहनेवाले 
ऊँचाई आदि साधारण धर्मोके देखने ओर स्थाशुगत टेड़ापन, 
कोटरत्व आदि तथा पुरुषगत शिर, पैर आदि विशेष धर्मोके 
साधक प्रमाणोंका श्रभाव होनेसे नाना कोटियोंकों श्रवगाहन 
करनेवाला यह संशय ज्ञान होता है ! 70 

विपरीत एक पक्तका निश्चय करनेवाले ज्ञानको विषयेय कहते हैं । 
जैसे--सीपमें“यह चांदी है” इस प्रकारका ज्ञान होना । इस झानमें 
सहशता आदि कारणोंसे सीपसे विपरीत चांदीमें निश्चय होता 
दे । अतः सीपमें सीपका ज्ञान न करनेवाला और चांदीका 
निश्चय करनेवाला यह ज्ञान विपयेय माना गया है | 75 

ककया है! इस प्रकारके अनिश्चयरूप सामान्यज्ञानको अनध्यव- 
साय कहते हैं। जेसे--मा्म में चलते हुए करण, कंटक आदिके स्पशे 
हो जानेपर ऐसा ज्ञान होना कि यह क्या है।' यह ज्ञान नान्‍य पक्षों- 
करा अवगाहन न करनेसे न संशय है और विपरीत एक पक्षका 
निश्चय न करनेसे न विपयेय हे। इसलिये उक्त दोनों ज्ञानोंसे 20 
यह ज्ञान प्रथक ही दे । 

ये तीनों ज्ञान अपने गहीत विषयमें प्रमिति-यंथाथेताको 
उत्पन्न न करनेके कारण अप्रमाण हैं, सम्यरक्षान नहीं हैं। 
अतः “सम्यक! पदसे इनका ब्यबच्छेद हो जाता है। ओर 
ज्ञान! पदसे प्रमाता। प्रमिति और “च' शब्दसे प्रमेयकी व्या- 25 
चुच्चि हा जाती है। ग्रद्मपि निर्दोष हानेके कारण “सम्यक्त्ब' 
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उनमें भी है, परन्तु 'ज्ञानत्य' ( ज्ञानपना ) उनमें नहीं है। इस 
तरह प्रमाणके लक्षणमें दिये गये 'सम्यक! और 'ज्ञान' ये दोनों 
पद साथक हैं । 

शक्का--प्रमाता प्रमितिको करनेवाला है | अतः वह ज्ञाता ही 
हे, ज्ञानरूप नहीं हो सकता। इसलिये ज्ञानपदसे प्रमाताकी 
तो व्यावृत्ति हो सकती है । परस्तु प्रमितिकी व्यावृत्ति नहीं हों 
सकती । कारण, प्रमिति भी सम्यरज्ञान है । 

समाधान--यह कद्दना उस हालतमें ठीक है जब ज्ञानपद्‌ 
यहाँ भावसाधन हो । पर 'ज्ञायतेडननेति ज्ञानम” अर्थात जिसके 
द्वारा जाना जावे वह ज्ञान है इस प्रकारकी व्युत्पत्तिकों लकर 
ज्ञानपद करणसाधन इष्ट है। 'करणाधार चानट? [ १-३-११२ | 
इस जनेन्द्रव्याकरणके सूत्रके अनुसार करणमें भी 'अनट' प्रत्यय- 
का विधान है। भावसाधनमें ज्ञानपदका अथ प्रमिति होता हे । 
ओर भावसाधनसे कर णसाधन पद भिन्न है| फलिताथे यह हुआ 
कि प्रमाणक लक्षणमें ज्ञाननद करणमसाधन विवक्षित हें, भाव- 
साधन नहीं । अतः झ्नपदसे प्रमितिकी व्यावृत्ति हो सकती हे | 

इसी प्रकार प्रमाणपद भी "“प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम्‌ इस 
व्युत्पत्तिको लेकर करणसाथन करना चाहिये। अन्यथा 'सम्य- 
खान प्रमाणम्‌' यहाँ करणसाधनरूपस प्रयुक्त 'सम्यर्जझञान! पदके 
साथ “प्रमाण” पदका एकार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य 
नहीं बन सकेगा । तात्पय यह कि “प्रमाण” पदकों करणसाधन 
न माननेपर और भावसाधन माननेपर “प्रमाण” पदका अथ 
प्रमिति होगा ओर “सम्यग्ज्ञान' पदका अथे प्रमाणकजक्षान होगा 
श्रोर ऐसी दालतमे दोनों पदोंका प्रतिपाद्य अथ भिन्न-भिन्न हा नेसे 
शावद सामानाधिकरणय नहीं वन सकता। अतः “प्रमाण पदको 
करणुसाधन करना चाहिये । इससे यह बात सिद्ध हो गई कि 

















पहला प्रकाश श्ड्७ 


अज्ञाननिवृत्ति अथवा अधेपरिच्छेदरूप प्रमितिक्रियामें जो करण 
हो वह प्रमाण हे । इसी बातको आचाये वादिराजने अपने 
'प्रमाणनिणंय' [ ४० १ ] में कहा है :-'प्रमाण वही है जो 
प्रमितिक्रियाके प्रति साधकतमरूपसे करण ( नियमसे कार्यफा 
उत्पादक ) हो !? 

शद्भा--इस प्रकारसे (सम्यक्‌ और ज्ञानपद विशिष्ट) प्रमाण- 
का लक्षण माननेपर भी इन्ड्रिय और लिझ्डादिकोंमें उसकी अति- 
ज्याप्ति है। क्‍योंकि इम्द्रिय ओर लिद्लादि भी जाननेरूप प्रसित्ति- 
क्रियामें करण होते हैं। “आंखसे जानते हैं, धूमसे जानते हैं, 
शब्दस जानते हैं? इस प्रकारका व्यवह्यर हम देख्ते ही हैं; ९ 

समाधान--इन्द्रियदिकोंमें लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं है; 
क्योंकि इन्द्रियादि प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं। इसका 
खुलासा इस प्रकार है !-- 

“प्रमित्ति ग्रमाणका फल ( काय ) हे? इसमें किसी भी ( वादी 
अथबा प्रतिबादी ) व्यक्तिको विवाद नहीं है--सभीको मान्य है । 
आर वह प्रमिति अज्ञाननिवृत्तिस्वरूप है। अतः उसकी उत्पत्ति- 
में जो करण हो उसे अज्ञान-विरोधी होना चाहिए । किन्तु इन्द्रि- 
यादिक अज्ञानके विरोधी नहीं हैं; क्योंकि अच्तन ( जड ) हैं। 
अतः अज्ञान-विरोधी चेतनधर्म-ज्ञानकों ही करण मानना युक्त 
है। लोकमें भी अन्धकारको दूर करनेके लिए डससे विरुद्ध 
अकाशको ही खोजा जाता है, घटादिकको नहीं। क्‍योंकि घटा- 
दिक अन्धकारके विरोधी नहीं हें--अन्धकारके साथ भी वे रहते 
हैं और इसलिए उनसे अन्धकारकी निवृत्ति नहीं होती । वह वो 
अकाशसे ही होती है । 


दूसरी बात यह है, कि इन्द्रिय चगेरह अस्वसंबेदी (अपनेको 25 


न जाननेवाले) होनेसे पद्ार्थोका भी ज्ञान नहीं करा सकते हैं। 














हु ड््द न्याय-दीपिकों 


जो स्वयं अपना प्रकाश नहीं कर सकता है बह दूसरेकां भी प्रकाश 

नहीं कर सकता है | घटकी तरह। किन्तु ज्ञान दीपक आदि- 

की तरह अपना तथा अन्य पदार्थोका प्रकाशक है, यह अनुभवसे 

सिद्ध है। अतः यह स्थिर हुआ कि इन्द्रिय बगेरह पदार्थोके ज्ञान 
€ करानेमें साथकतम न होनेके कारण करण नहीं हैं । 

“आँखसे जानते हैं! इत्यादि व्यवहार तो उपचारसे प्रवृत्त 
होता है और उपचारकी प्रवृत्तिमें सहकारिता मिमित्त है । अर्थात्‌ 
इन्द्रियादिक अथेपरिर्छेदमें ज्ञानके सहकारी होनेसे 2पचारसे 
परिच्छेदक मान लिए जाते हैं । वस्तुतः मुख्य परिच्छेदक तो ज्ञान 

30 ही है। श्तः इन्द्रियदिक सहकारी होनेसे प्रमितिक्रियामें मांत्र 
साधक हैं, साधकतम नहीं। और इसलिये करण नहीं हैं | क्योंकि 
अतिशयवास्‌ साधकविशेष ( श्रसाधारण कारण ) ही करण होता 
है । जैसा कि जैनेन्द्र व्याकरण [१२११३ ] में कहा हेः-- 
“साधकतम॑ करणमाः अर्थात-+अतिशयविशिष्ट साधकका नाम 

75 करण है| अतः इस्द्रियादिकमें लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं है । 

शद्बा-इन्द्रियादिकोंमें लक्षणकी अतिव्याप्ति न होनेपर भीं 
धाराबाहिकज्ञानों मं अतिव्याप्ति है; क्योंकि वे सम्यक्‌ ज्ञान हैं। 
किन्तु उन्हें आहैतमत--जैनदश नमें प्रमाण नहीं माना है ९ 

समाधान--एक ही घट (घड़े)में घटविषयक अज्ञानके निरा” 

20 करश करनेके लिये प्रवृत्त हुए पहले धटज्ञामसे घटकी प्रमिति 
( सम्यक्‌ परिस्छित्ति ) हो जानेपर फिर “यह घट है 'यह घट है” 
इस श्रकार उत्पन्न हुये ज्ञान धारावाहिकल्ञान हैं। ये ज्ञान अज्ञान- 
लिवृत्तिरूप प्रमितिके प्रति साथकतम नहीं हैं; क्‍योंकि अज्ञानकी 
निवृत्ति पहले ज्ञानस ही हो जाती दे | फिर उनमें लक्षणकी 

2$ अतिव्याप्ति केसे हो सकती है ९ क्योंकि ये ग्रहीतग्राही हैं-महर 
किये हुए द्वी अथेको ग्रहण करते हैं.। 


पहला प्रकाश श्डेह 


शह्लवा--यदि गृहीतप्राद्दी ज्ञानकों अप्रमाण मानेंगे तो घटकों 
जान लेनेके बाद दूसरे किसी कायेमें उपयोगके ल्रग जानेपर 
पीछे घटके ही देखनेपर उत्पन्न हुआ पश्चाद्वत्ती ज्ञान अप्रमाण 
हो जायगा। क्योंकि धारावाहिकल्लानकी तरदइ बह भी ग्रहीतप्राही 
ह--अ्पूर्वारथप्राहक नहीं हे ९ 

समाधान--नहीं; जाने गये भी पदा्थेमें कोई समारोप-- 
संशय आदि हो जानेपर वह पदार्थ अदृष्ट--नहीं जाने गयेके 
ही समान है। कहा भी हैः--दृशेडपि समासेपात्तहक्‌ [परीक्षा० 
१-४] अर्थात प्रहण किया हुआ भी पदार्थ संशय आदिके हो जाने 
पर प्रहण नहीं किये हुयेके तुल्य है। 70 

उक्त लक्षणकी इन्द्रिय, लिड्ग, शब्द और धारावाहिकल्लानमें 
अतिवध्याप्तिका निराकरण कर देनेसे निर्विकल्पक सामान्यावलोकन- 
रूप दशेनमें भी अतिब्याप्तिका परिहार हो जाता है। क्योंकि 
दुशेन अनिश्चयस्वरूप होनेसे प्रमितिके प्रति करण नहीं है। 
दूसरी बात यह है, कि दशन निराकार ( अनिश्चयात्मक ) होता ॥5 
है ओर तिराकारमें ज्ञानपना नहीं होता। कारण, “दशन निरा- 
कार ( निर्विकल्पक ) होता है ओर ज्ञान खाकार ( सविकल्पक ) 
होता है ।” ऐसा आगमका वचन दे ! इस तरह प्रमाणका “सम्यक्‌ 
ज्ञान! यह लक्षण अतिव्याप्त नहीं दे । और न अ्रव्याप्त है; 
क्योंकि प्रत्यक्ष ओर परोक्षरूप अपने दोनों लक्ष्योंमें ज्यापकरूपसे 20 
विद्यमान रहता है। तथा असम्भवी भी नहीं है, क्‍योंकि लक्ष्य 
€ प्रस्यक्ष और परोक्ष ) में उसका रहना बाधित नहीं है--थहाँ बह 
रहता है। अतः प्रमाणका उपयेक्त लक्षण बिल्कुल्न निर्दोष है । 

प्रमाणके प्रामाण्यका कथन-- 

. शह्ला--प्रमाणका यह प्रामाण्य क्‍या है, जिससे प्रमाण” 25 

पमाण कहा जाता है, अप्रमाण नहीं ९ 
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क्लब पू० न्याय-दीपिका 


समाधान--जाने हुये विषयमें व्यभिचार ( अन्यथापन ) का 
न होना प्रामाण्य है। अर्थात्‌ क्लानके द्वारा पदार्थ जेसा जाना गया 
है बह बेसा ही सिद्ध हो, अन्य प्रकारका सिद्ध न हो, यही उस 
ज्ञानका प्रामाण्य ( सब्चापन ) है। इसके होनेसे ही ज्ञान प्रमाण 
5 कटद्दा जाता है और इसके न होनेसे अप्रमाण कहलाता है । 
शझ्ला--प्रामाण्यकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ९ 
समाधान--मीमांसक कहते हैं कि 'स्वतः होती है। स्वतः 
उत्पत्ति! कहनेका मतलब यह है कि ज्ञान जिन कारणोंसे पेदा 
होता है उन्हीं कारणोंसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है--उसके लिये 
0 भिन्न कारण (गुणादि) अपेक्तित नहीं होते । कहा भी है 'ज्ञानके 
कारणोंसे अभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होना उत्पत्तिमें स्वतस्त्व है ।” 
पर उनका यह कद्दना विचारपूण नहीं है; क्‍योंकि ज्ञानसामान्य- 
की उत्पादक सामग्री ( कारण ) संशय आदि मिथ्याज्ञानोंमें भी 
रहती है | हम तो इस विषयमें यह कहते हैं. कि ज्ञानसामान्यकी 
॥$ सामप्री सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान दोनोंमें समान होनेपर भी 
“संशयादि अप्रमाण हैं और सम्यगज्ञान प्रमाण है” यह& विभाग 
(भेद) बिना कारणके नहीं हो सकता हे | अतः जिस प्रकार संश- 
यादिमें अ्प्रमाणताको उत्पन्न करनेवाले काचकामलादिदोष और 
चाकचिक्य आदिको ज्ञानसामान्यकी सामग्रीके अलावा कारण 
20 मानते हैं। उसी प्रकार प्रमाणमें भी प्रमाणताके उत्पादक कारण 
ज्ञानको सामन्यसामग्रीसे भिन्न निमेलता आदि गुणोंको अवश्य 
मानना चाहिये। अन्यथा प्रमाण और अप्रमाणका भेद नहीं हो 
सकता है। 
शक्का--प्रमाणता और अप्रमाणताके भिन्न कारण सिद्ध हो 
25 भी जाये तथापि अप्रमाणता परसे होती हे. और प्रमाणता तो 
स्वतः द्वी द्ोती है! 
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पहला प्रकाश १५१ 


समाधान--ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि यह बात 
तो चिपरीत पक्षमें भी समान है| हम कह सकते हैं कि “अप्रमा- 
णता तो स्वतः होती है और प्रमाणता परसे होती है” । इसलिये 
अप्रमाणताकी तरह प्रमाणता भी परसे ही उत्पन्न होती है । जिस 
प्रकार थस्त्रसामान्यकी सामग्री लाल वस्त्रमें कारण नहीं दोती-- 
उसके लिये दूसरी ही सामग्री आवश्यक होती है उसी प्रकार 
ज्ञानसामान्यकी सामम्री प्रमाशज्ञानमें कारण नहीं हो सकती है। 
क्योंकि दो भिन्न काये अवश्य ही भिन्न भिन्न कारणोंसे होते हैं। 
शह्बा--प्रामाण्यका निश्चय केसे होता है ९ 
समाधान--अभ्यरत विषयमें तो स्वतः होता है और अनभ्य- 
सत विषयमें परसे होता है। तात्पय यह है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति 
तो सर्वत्र परसे ही होती हे, किन्तु प्रामाण्यका निश्चय परिचित 
विषयमें रवतः और अपरिचित विषयमें परतः होता हे । 
शद्भा--अभ्यस्त विषय क्या डे? और अनभ्यस्त विषय क्या हे? 
समाधान--परिचित-कई बार जाने हुये अपने गाँवके ताला- 
बका जल बगेरह अभ्यस्त विषय हैं और अपरिचित--नहीं जाने 
हुये दूसरे माँवके तालाबका जल वर्गेरह अनभ्यस्त विषय हैं। 
शझ्ला-स्वतः क्या है ? ओर परतः क्या है ९ 
समाधान--ज्ञानका निश्चय करानेवाले कारणोंके द्वारा ही 
आ्रामाण्यका निश्चय होना 'स्वतः है और उससे भिन्न कारणोंसे 
होना परत: हे । 
उनमेंसे अभ्यस्त विषयमें जल है” इस प्रकार ज्ञान होनेपर 
ज्ञानस्वरूपके निश्चयके समयमें ही ज्ञानगत प्रमाणताका भी निमग्चय 
अवश्य हो जाता है। नहीं तो दूसरे ही क्षणमें जलमें सन्देहदरद्वित 
प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु जलज्ञानके बाद ही सन्देहरहित प्रवृत्ति 
अबश्य होती है | अतः अभ्यासदशामें तो प्रामाण्यका निश्चय 
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स्थतः दी होता हे। पर अनभ्यासदशामें जलज्ञान होनेपर “जल- 

ज्ञान मुझे हुआ' इस प्रकारसे ज्लानके स्वरूपका निश्चय हो जाने 

पर भी उसके प्रामाण्यका निश्चय अन्य (अथक्रियाज्ञान अथवा 

संवादज्ञान) से ही होता है। यदि प्रामाण्यका निश्चय अन्यसे न 

$ हो--स्थतः द्वी हो तो जलज्ञानके बाद सन्देह नहीं होना चाहिये। 

पर सन्देदद अवश्य होता है कि 'मुकको जो जलका ज्ञान हुआ 

है. पद जल है या बालूका ढेर ९'। इस सन्देहके बाद ही कमलों- 

की गन्ध, ठण्डी हवाके आने आदिसे जिज्ञासु पुरुष निश्चय 

करता है कि 'मुमे जो पहले जलका ज्ञान हुआ हे वह प्रमाण 

70 है--सच्ा हे, क्योंकि जलके बिना कमलकी गन्ध आदि नहीं आा 

सकती है ।” अतः निश्चय हुआ कि अपरिचित दशामें प्रामाण्यका 

निणेय परसे ही होता है। 

नेयायिक ओर बेशेषिकोंकी मान्यता है कि उत्पत्तिकी 

तरह प्रामाण्यका निम्चय भी परसे ही होता है । इसपर 

75 हमारा कहना है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे मानना ठीक है। 

परन्तु प्रामाण्यका निश्चय “परिचित विषयमें स्वतः ही होता है” 

यह जब सयुक्तिक निश्चित हो गया तब 'प्रामाण्यका निश्चय परसे 

ही द्ोता है” ऐसा अवधारण ( स्वतस्त्वका निराकरण ) नहीं हो 

सकता है। अतः यह स्थिर हुआ कि प्रमाणताकी उत्पत्ति तो 

20 परसे दी द्वोती हे, पर ज्ञप्ति (निश्चय) कभी ( अभ्यस्त विषयमें ) 

स्वतः और कभी (अनभ्यस्त विषयमें)परत: होती है । यद्दी प्रमाण- 
परीक्षामें क्षप्तिको लेकर कहा है :-- 

“प्रमाणसे पदार्थोका ज्ञान तथा अभिलपितकी प्राप्ति होती 
है ओर प्रमाणाभाससे नहीं होती हे। तथा प्रमाणताका निश्चय 
:.. 25 अभ्यासदशामें स्वतः ओर अनभ्यासदशामें परतः होता है।” 
इस तरह प्रमाणका लक्षण सुव्यवस्थित होनेपर भी जिन 
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लोगोंका यद्द श्रम है कि बौद्धादिकोंका भी माना हुआ प्रमाणका 
: लक्षण वास्तविक लक्षण है। उनके उपकारके लिये यहाँ उनके 
प्रमाण-लक्षणोंकी परीक्षा की जाती है । 


बौद्धोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 


जो ज्ञान अविसंवादी है--विसंवादरहित है वह प्रमाण है! 
ऐसा बौद्धोंका कहना है, परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है। 
इसमें असम्भव दोष आता है । बह इस ग्रकारसे है :--बौद्धोंने 
प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण माने हैं. । न्यायबिन्दुमें 
कहा है “सम्यस्ज्ञान (प्रमाण)के दो भेद हैं:-१ प्रत्यक्ष ओर २ अलु- 
मान । उनमें न प्रत्यक्षमें अविसंवादीपना सम्भव है, क्‍योंकि वह 
निर्विकल्पक होनेसे अपने विषयका निश्चायक न होनेके कारण 
संशयादिरूप समारोपका निराकरश नहीं कर सकता है । ओर 
न अनुमानमें भी अविसंवादीपना सम्भव है,क्योंकि उनके मतके 
अनुसार वह भी अवास्तविक सामान्यको विषय करनेवाला है। 
इस तरह बौद्धोंका प्रमाणका लक्षण असम्भव दोषसे दूषित होने- 
से सम्यक्‌ लक्षण नहीं है । 

भाट्टोंके श्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

जो पहले नहीं जाने हुये तथा यथार्थ अथेका निश्चय कराने- 
वाला है. बह प्रमाण है? ऐसा भाद्ट-मीमांसकोंकी मान्यता हे; 
किन्तु उनका भी यह लक्षण अव्याप्ति दोषसे दूषित है । क्योंकि 
उन्हींके द्वारा प्रमाशरूपसे माने हुये धारावाहिकज्ञान अपूर्वा- 
थत्राही नहीं हैं । यदि यद्द आशझ्ा को जाय कि धारावादिकन्नान 
अगले अगले क्षणसे सहित अथंको विषय करते हैं इसलिये 
अपूर्वाथविषयक ही हैं। तो यह आशक्ला करना भी ठीक नहीं है। 
कारण, क्षण अत्यन्त सूक्ष्म हैं उनको लक्षित करना--जानना 25 
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सम्भव नहीं है। अतः धारावाहिकज्ञानोंमें उक्त लक्षणकी अवच्याप्ति 
निश्चित है। 

प्राभाकरोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

प्राभाकर--प्रभाकरमतानुयायी _ अनुभूतिको प्रमाणका 
लक्षण मानते हैं; किन्तु उनका भी यह लक्षण युक्तिसड्गभत नहीं 
है; क्योंकि अनुभूति! शब्दको भावसाधन करनपर करणारूप 
प्रमाण में ओर करणसाधन करनपर भावरूप प्रमाणमें अव्याप्ति 
होती है । कारण, करण ओर भाव दोनोंको ही उनके यहाँ 
प्रमाण माना गया है। जेसा कि शालिकानाथने कहा है :-- 

जब प्रमाणशब्दको 'प्रमितिः प्रमाशम्‌” इस प्रकार भाव- 
साधन किया जाता है उस समय 'ज्ञान' ही प्रमाण होता हे ओर 
“प्रमीयतेडनेन' इस प्रकार करणसाधन करनेपर आत्मा ओर 
मनका सन्निकप' प्रमाण होता हे ।' अतः अनुभूति ( अनुभव )को 
प्रमाशका लक्षण माननेमें अव्याप्ति दोष स्पष्ट हैे। इसलिए 
यह लक्षण भी सुलक्षण नहीं है । 
नेयायिकोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

“प्रमाके प्रति जो करण है वह प्रमाण है” ऐसी नेयायिकोंकी 
मान्यता है। परन्तु उनका भी यह लक्षण निर्दोष नहीं है; क्‍योंकि 
उनके द्वारा प्रमाणरूपसे माने गये ईश्वरमें ही वह अव्याप्त है । 
कारण, महेश्वर प्रमाका आश्रय है, करण नहीं है। ईश्वरको 
प्रमाण माननेका यह कथन हम अपनी ओरसे आरोपित नहीं 
कर रहे हैं। किन्तु उनके प्रमुख आचाये उदयनने स्वयं स्वीकार 
किया है कि 'तन्मे प्रमाणं शिव: अर्थात्‌ 'बह महेश्बर मेरे प्रमाण 
है! । इस अव्याप्ति दोषकों दूर करनेके लिये कोई इस प्रकार 
व्याख्यान करते हैं कि जा प्रमाका साधन हो अथवा प्रमाका आश्रय 
हो वह प्रमाण है ।' मगर उनका यह्‌ व्याख्यान युक्तिसद्भत नहीं है । 


पहला प्रकाश १५५४ 


क्योंकि प्रमासाधन और प्रमाश्रयमेंसे किसी एकको प्रमाण 
माननेपर लक्षणशकी परस्परमें अव्याप्ति हाती है। 'प्रमासाधन' 
रूप जब प्रमाणका लक्षण किया जायगा तब 'प्रमाश्रय” रूप 
प्रमाणलक्ष्यमें लक्षण नहीं रहेगा और जब प'्रमाश्रय! रूप प्रमा- 
ण॒का लक्षण माना जायगा तब '्रमासाधन! रूप प्रमाण- 
लक्ष्यमें लक्षण घटित नहीं होगा। तथा प्रमाश्रय और प्रमा- 
साधन दोनोंको सभी लक्ष्योंका लक्षण माना जाय तो कहीं भी 
लक्षण नहीं जायगा | सन्निकष आदि केवल प्रमासाधन हैं, प्रमा- 
के आश्रय नहीं हैं और ईश्वर केवल प्रमाका आश्रय है प्रमाका 
साधन नहीं है क्‍योंकि उसकी प्रमा ( ज्ञान ) नित्य है। प्रमाका 
साधन भी हो ओर प्रमाका आश्रय भी हो ऐसा कोई प्रमाणलक्ष्य 
नहीं है । अतः नेयायिकोंका भी उक्त लक्षण सुलक्षण नहीं हे। 
ओर भी दूसरोंके द्वारा माने गये प्रमाणके सामान्यलक्षण 
हैँ । जैसे सांख्य 'इन्द्रियव्यापार' को प्रमाणका लक्षण मानते हैं। 
जरज्नेयायिक 'कारकसाकल्य' को प्रमाण मानते हैं, अ।दि | पर वे 
सब विचार करनेपर सुलक्षण सिद्ध नहीं होते । अतः उनकी 
यहाँ उपेक्षा कर दी गई है। अर्थात्‌ उनकी परीक्षा नहीं की गई। 
अतः यही निष्कषे निकला कि अपने तथा परका प्रकाश करने- 
बाला सबविकल्पक और अपूर्वार्थमाही सम्यस्कज्ञान ही पदार्थकि 
अज्ञानको दूर करनेमें समर्थ है । इसलिए वही प्रमाण हैं । इस 
तरह जेनमत सिद्ध हुआ। 
इसप्रकार श्रीजेनाचाये धर्मभूषण यति बिरचित न्यायदी पिकामें 
प्रमाणका सामान्यलक्षण प्रकाश करनेवाला पहला श्रकाश 
पूर्ण हुआ 
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प्रमाणविशेषका स्वरूप बतलानेके लिये यह दूसरा प्रकाश 
प्रारम्भ किया जाता है। 
प्रमाणके भेद और प्रत्यक्षका लक्षण-- 

प्रमाणके दो भेद हैं:--?१ प्रत्यक्ष और यहाँ प्रत्यक्ष” लक्ष्य 
$ २ परोक्ष । 'विशद प्रतिभास ( स्पष्ट ज्ञान )को प्रत्यक्ष कहते हैं । 
हे,“विशदप्रतिभासत्व” लक्षण है। तात्पये यह कि जिस प्रमाणभूत 
श्ञानका प्रतिभास ( अथेप्रकाश ) निमल हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। 

शह्ला--विशदप्रतिभासत्व” किसे कहते हैं ९ 
समाधान--ज्ञानावरणकमके सबंथा क्षयसे अथवा विशेष- 
70 क्षयोपशमसे उत्पन्न हानेबाली और शब्द तथा अनुमानादि प्रमाणों 
से नहीं हो सकनेवाली जो अनुभवसिद्ध निर्मेलता है. वही निर्म- 
लता 'विशदप्रतिभासत्व! है । किसी प्रामाशिक पुरुषके “अग्नि है! 
इस प्रकारके वचनसे ओर “यह प्रदेश अग्निबाला है, क्योंकि 
धुओं है” इस प्रकारकें धूमादि लिड्गसे उत्पन्न हुये ज्ञानकी अपेक्षा 
75 “यह अग्नि है! इस प्रकारके उत्पन्न इन्द्रियज्ञानमें विशेषता (अधि- 
कता) देखी जाती है । वही विशेषता निर्मेलता, विशदता और 
स्पष्टता इत्यादि शब्दों द्वारा कही जाती है । श्र्थात्‌ ये उसी 
विशेषताके योधक पर्याय नाम हैं। तात्पये यह कि विशेषप्रति- 
भासनका नाम विशद्प्रतिभासत्व है। भगवान्‌ भद्टाकलझुदेबने 

20 भी "न्यायविनिश्चय' में कहा हैः-- 

श्पष्ट, यथार्थ और सबिकल्पक ज्ञानको प्रत्यक्षका लक्षण कहा 
है। इसका विषरण (व्याख्यान) स्याद्याद्विद्यापति श्रीवाद्राजने 
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ध्यॉय॑विनिश्वयविवरण' में इस प्रकार किया है कि #“तलिमेलप्रति* - 
भासत्व ही स्पष्टत्व है, और यह भ्रस्येक विधारकके अनुभवमें 
आता है। इसलिये इसका विशेष व्याख्यान करना आवश्यक नहीं 
है? । अतः विशद्प्रतिभासात्मक ज्ञानको जो प्रत्यक्ष कहा है, वह 
बिल्कुल ठीक है । $ 

बौद्धोंके प्रत्यक्ष-लक्षणका निराकरण-* 

बौद्ध 'कल्पनापोढ--निर्विकल्पक और अश्रान्त+-आन्तिरहित 
ज्ञानको प्रत्यक्ष! मानते हैं। उनका कहना है. कि यहाँ प्रत्यक्षके 
लक्षणमें जो दो पद दिये गये हैं। उनमें “कल्पनापोढ! पदसे 
सब्रिकल्पककी और “अश्रान्त' पदसे मिथ्याज्ञानोंकी ख्याधृकत्ति की 70 : 
गई है.। फलितार्थ यह हुआ कि “जों समीचोन निर्विकल्पक ज्ञान... 
है वह प्रत्यक्ष हे। किन्तु इनका यह कथन बालचेष्टामात्र है-- 
सयुक्तिक नहीं हैं । क्‍यों कि निर्विकल्पक संशयादिरूप समारोपका 
बिराधी ( निराकरण करनेबाला ) न होनेसे प्रमाण ही नहीं ह्दों 


सकता है । कारण, निश्चयस्वरूप ज्ञानमें ही प्रमाणता व्यर्थस्थित ॥$ 3॥ 
की ' 


( सिद्ध ) होती है.। तब वह, प्रत्यक्ष केसे हा सकता है? अर्थात्‌ 
नहीं हो सकता है। 

शझ्का--निर्विकल्पक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है; क्योंकि वह अथरसें 
उत्पन्न होता है.। परमार्थंसत--बास्तविक हे और स्थलक्षणजन्य है । 
सविकल्पक नहीं, क्योंकि बह अपरमार्थभूत सामान्यकों विषय 
फरनेसे अर्थ जन्य नहीं हे ९ 

समाधान--नहीं; क्योंकि अर्थ प्रकाशकी तरह श्ञानमें कारण 
नहीं हो सकता है । इसका खुलासा इस ग्रकार है:-- 

अ्न्वय ( कारणके होनेपर कार्यका दवामा ) और व्यतिरेक 


धर 


( कारणके अभावमें कायका न होना ) से कार्यकारणं भाव जाना 25: 





70 





35 





20 





35 
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जाता है | इस व्यवस्थाके अनुसार प्रकाश ज्ञानमें कारण नहीं है 
क्योंकि उसके अभावमें भी रात्रिमें विचरनेवाले बिल्ली, क्ष्हे 
आदिको ज्ञान पेदा होता है और उसके सद्भावमें भी उल्लू बगेरह- 
को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। अ्रतः जिस प्रकार प्रकाशका ज्ञानके 
साथ अन्वय और व्यतिरेक न होनेसे बह ज्ञानका कारण नहीं हो 
सकता है उसी प्रकार अथे ( पदार्थ ) भी ज्ञानके प्रति कारण नहीं 
हो सकता है। क्योंकि अथके अभावमें भी केशमशका दिज्ञान 
उत्पन्न होत, है। ( और अथके रहनेपर भी उपयोग न होनेपर 
अन्यमनस्क या सुप्रादिकोंको ज्ञान नहीं होता ) ऐसी दशामें ज्ञान 
अथंजन्य केसे हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता है। परीक्षा- 
सुखमे भी कहा हे--“अर्थ और प्रकाश ज्ञानके कारगा नहीं हैं!। 
दूसरी बात यह हे, कि प्रमाशतामें कारण श्र्थाव्यभिचार (अथके 
अभाव में ज्ञानका न होना) है, अर्थ जन्यता नहीं । कारण, स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष विषयजन्य न होनेपर भी प्रमाण माना गया है | यहाँ यह 
नहीं क॒द्दा जासक॒ता कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष चूँ कि अपनेसे उत्पन्न 
होता है इसलिये बह भी विषयजन्य ही है, क्योंकि कोई भी 
बस्तु अपनेसे ही पंदा नहीं होती । किन्तु अपनेसे भिन्न कारणोंसे 
पैदा होती है । 

शझ्ला--यदि ज्ञान अर्थंसे उत्पन्न नहीं होता तो वह अर्थका 
प्रकाशक कस हो सकता है ? 

समाधान--दीपक घटादि पदार्थोंसे उत्पन्न नहीं होता फिर 
भी बह उनका प्रकाशक हे, यह देखकर आपको सन्तोष कर लेना 
चाहिये। श्रर्थात्‌ दीपक जिस प्रकार घटादिकोंसे उत्पन्न न होकर 
भी उन्हें प्रकाशित करता है उसी प्रकार ज्ञान भी अर्थसे उत्पन्न 
न होकर उसे प्रकाशित करता है। 

शक्ला--ज्ञानका विषयके साथ यह प्रतिनियम केसे बनेगा कि 


इइााााााइुाााााआाााआआआआआआआआ 
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घटज्ञानका घट हो विषय है, पट नहीं है ९ हम तो ज्ञानक' अथे- 

जन्य होनेके कारण अर्थजन्यताको ज्ञानमें विषयका प्रतिनियामक 

मानते हैं और जिससे ज्ञान पेंदा होता है उसीकों बिषय करता 

है, अन्यको नहीं, इस प्रकार व्यवस्था करते हैं.। किन्तु उसे आप 

नहीं मानते हैं ९ ड़ 
क्‍ समाधान--हम योग्यताकों विषयका प्रतिनियामक मानते हैं। 

-.. जिस ज्ञानमें जिस अर्थके प्रहण करनेकी योग्यता ( एक प्रकारकी 
शक्ति ) होती है बह ज्ञान उस ही अर्थको बिषय करता है--अन्‍्य- 
कोन हीं | 

क्‍ शक्ला--योग्यता किसे कहते हैं ९ १0 
क्‍ समाधान--अपने आवरण (ज्ञानको ढकनेवाले कम )के ज्षयो- 
पशमकों योग्यता कहते हैं। कहा भी है:-- अपने आवरणकम के 
क्षयोपशमरूप योग्यताके द्वारा ज्ञान प्रत्येक पदाथकी व्यवस्था करता 
है? । तात्यये यह हुआ कि आत्मामें घटज्ञानावरणकमके हटनेसे 
उत्पन्न हुआ घटज्ञान घटको ही विषय करता है, पटको नहीं | इसी ॥5 
प्रकार दूसरे पटादिज्ञान भी अपने अपने क्षयोपशमकी लेकर 
अपने अपने ही विषयोंकों विषय करते हैं. । अतः ज्ञानको अथेजन्य 
मानना अनावश्यक और अयुक्त हे । 

ज्ञान अर्थके आकार होनेसे अर्थकों प्रकाशित करता है ।' यह 
मान्यता भी उपयुक्त विवेचनस खंडित हो जाती है।क्योंकि दीपक, 20 
मणि आदि पदार्थके आकार न होकर भी उन्हें प्रकाशित करते 
हुये देखे जाते हैं। अतः अर्थाकारता आओर अथजन्यता ये दोनों ही 
प्रमाणतामें प्रयोजक नहीं हैँ । किन्तु अर्थाव्यभिचार ही प्रयोजक 
है । पहले जो सबविकल्पकके विषयभूत सामान्यको अपरमार्थ बता- 
कर सबिकल्पकका खण्दन किया है. वह भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि 25 
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किसी _प्रमाणसे बाधित न द्ोनेके कारण सविकल्पककों विषय 
परमार्थ (वास्तविक) ही है। बल्कि बौद्धोंके द्वारा माना गया स्वल- 
क्षण ही आपत्तिके कक । अतः प्रश्यक्ष निर्विकल्पकरूप नहीं 


हे--सबविकल्पकरूप ही है। 
5 यौगाभिमत सप्निकषेका निराकरण-- 
नैयायिक और वेशेषिक सप्निकर्प ( इन्द्रिय और पदोथेका 
सम्बन्ध ) को प्रत्यक्ष मानते हैं। पर वह ठीक नहीं है; क्योंकि 
सप्निक भ्रचेतन है। वह प्रमितिके प्रति करश कैसे हो सकता 
है ? प्रमितिके प्रति जब करण नहीं, तब प्रमाण कैसे ९ और जब 
70 प्रमाण ही नहीं, तो प्रत्यक्ष केसे ९ 
दूसरी बात यद्द हे, कि चक्षु इन्द्रिय रूपका ज्ञान सन्निकर्पके 
बिना ही कराती है, क्योंकि धह अ्रप्राप्यकारी है। इसलिये सन्नि- 
कषेके अभावमें भी भ्रत्यक्षज्षन होनेसे प्रत्यक्षमें सन्निकषेरूपता 
ही नहीं है। चत्तु इन्द्रियका जो यहाँ अप्राप्यकारी कहा गया है. 
75 बह असिद्ध नहीं है । कारण, प्रत्यक्षसे चक्तु इन्द्रियमें अप्राप्यका- 
रिता ही प्रतीत होती है । 
शझ्का--यद्यपि चक्षु इन्द्रियकी प्राप्यकारिता ( पदार्थको प्राप्त 
करके प्रकाशित करना ) प्रस्यक्षसे मालूम नहीं होती तथापि उसे 
परभाणुकी तरह श्रतुमानसे सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार पर- 
20 माणु अत्यक्षसे सिद्ध न होनेपर भी 'परमाशणु है, क्योंकि स्कम्धादि 
कार्य भअन्यथा नहीं हो सकते' इस अनुमानसे उसकी सिद्धि होती 
है उसी प्रकार “चज्षु इन्द्रिय पदार्थको प्राप्त करके प्रकाश केर नेवाली 
है, क्‍योंकि वह बहिरिन्द्रिय हे ( बाहरसे देखी जानेबाली 
इन्द्रिय है ) जो बहिरिन्द्रिथ है बह पदार्थक्रो प्राप्त करके ही 
25 भ्रकाश करती है, जसे स्पर्शन इन्द्रिय इस अनुमानसे चक्तुमें 
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प्राप्यका रिताकी सिद्धि होती हे और प्राप्यकारिता ही सप्लिकषे 
है। अतः चच्ु इन्द्रियमें सप्चिकषेकी अव्याप्ति नहीं है। अर्थात्‌ 
्षु इन्द्रिय भी सन्निकषके होनेपर ही रूपज्ञान कराती हे। 
इसलिए सन्चिकषेको प्रत्यक्ष माननेमें कोई दोष नहीं दे ९ 

समाधान--नहीं; यह अनुमान सम्यक्‌ू अनुमान नहीं है-- 5 
अनुमानाभास है । बह इस प्रकारसे हे :-- 

इस अनुमानमें “चक्तु' पदसे कौनसी चक्षुको पक्ष बनाया है ९ 
लौकिक(गोलकरूप) चक्षुको अ्रथवा अलोकिक (फिरणरूप)चक्षुकों 
पहले बिकल्पमें, द्ेतु कालात्ययापदिष्ट (बाधितविषय नामका हेत्वा- 
भास) है; क्योंकि गोलकरूप लौकिक चत्तु विषयके पास जाती हुई 0 
किसीको भी प्रतीत न होनेसे उसकी विषय-प्राप्ति प्रत्यक्षसे बाधित 
है। दूसरे विकल्पमें, द्ेतु आश्रयासिद्ध है; क्योंकि किरणरूप 
अलौकिक चन्षु अभी तक सिद्ध नहीं है । दूसरी बात यह है, कि 
चृक्तकी शाखा और चन्द्रमाका एक ही कालमें प्रहण होनेसे चच्ु 
श्रप्राप्यकारी ही प्रसिद्ध होती है| अतः उपयेक्ष अनुमानगत हेतु ॥5 


कालात्ययापदिष्ट और आश्रयासिद्ध होनेफके साथ हो प्रकरणसम 
(सत्प्रतिपक्ष) भी है । इस प्रकार सन्निकषेके बिना भी चक्षुके द्वारा 
रूपज्ञान होता है । इसलिये सन्निकषे अ्रव्याप्त द्वोनेसे प्रत्यक्षका 
स्वरूप नहीं है, यह बात सिद्ध हो गई । 


इस सन्निक्के अप्रामाण्यका विस्तृत विचार प्रमेयकमलमाप्ते- 20 


ण्डमें [ १-१ तथा २-४ ] अच्छी तरह किया गया है। संग्रहग्रन्थ 
होने के कारण इस लघु प्रकरण न्याय-दीपिकामें उसका विस्तार 
नहीं किया। इस प्रकार न बौद्धाभिमत निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है 
ओर न यौगोंका इन्द्रियाथेसन्निकषे । फिर श्रत्यक्षका लक्षण क्या 


है ? विशदभ्रतिभासस्वरूप झान ही प्रत्यक्ष हे, यह भज्ते प्रकार 25 


सिद्ध हो गया । 
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प्रत्यक्षके दो भेद करके सांव्यवह्यारिक प्रत्यक्षका लक्षण और 
डसके भेदोंका निरूपण-- 


यह प्रत्यक्ष दो प्रकारका हैः--१ सांव्यवह्रिक ओर र पार- 

सार्थिक । एकदेश स्पष्ट ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं । 

*$ तात्पये यह कि जो ज्ञान कुछ निर्मेल है बह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 

है। उसके चार भेद हैं :-- १ अवग्नह, २ ईहा, ३ अ्रवाय और 

५ धारणा । इन्द्रिय और पदाथेके सम्बन्ध हानेके बाद उत्पन्न हुये 

सामान्य अवभास(दशन)के अनन्तर होनेवाले और अवान्तर सत्ता- 

'जातिसे युक्त बस्तुकों ग्रहण करनेवाले ज्ञानविशेषकों अवग्रह 

१० कहते हैं। जैसे 'यह पुरुष है।” यह ज्ञान संशय नहीं है, क्योंकि 

बविषयान्तरका निराकरण करके अपने विषयका ही निश्चय कराता 

है। और संशय उससे विपरीत लक्षणवाला है| जैसा कि राज- 

बािकमें कद्दा है:--““संशय नानाथेघिषयक, अनिश्चयात्मक और 

शन्यका धअव्यवच्छेदक होता है । किन्तु अवग्रह एकाथविषयक, 

१5 निश्चयात्मक और अपने विषयसे भिन्न विषयका व्यवच्छेदक 

होता है |” राजवार्त्तिकभाष्यमें भी कहा है :--“संशय निणेयका 

विरोधी है, परन्तु अबग्रह नहीं है ।” फलिताथ यद्ट निकला कि 

संशयज्ञानमें पदार्थका निश्चय नहीं होता ओर अवग्रहमें होता है। 
श्रतः अबग्मह संशयज्ञानसे प्रथक है । 


20 अबपग्रहसे जाने हुये अथेमें उत्पन्न संशयको दूर करनेके लिए 
ज्ञाताका जो अभिलात्मक प्रयत्न होता है उसे ईहा कहते हैं। 
जैसे अवग्रहक्ञानके द्वारा 'यह पुरुष है” इस प्रकारका निश्चय किया 
गया था; इसमें यह 'दक्षिणी' है अथवा “उत्तरीय' इस प्रकारके 
सन्देद्द दोनेपर उसको दूर करनेके लिये “यह दक्षिणी होना 

25 चाहिये! ऐसा ईहा नामका ज्ञान द्वोता है। 
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भाषा, वेष ओर भूषा आदिके विशेषकों जानकर यथार्थताका 
निम्वय करना अवाय है। जेसे “यह दक्षिणी ही है । 


अवायसे निश्चित किये पदार्थेको कालान्तरमें न भूलनेकी 
शक्तिसे उसीका ही ज्ञान होना धारणा है। जिससे भविष्यमें 
भी “बह! इस प्रकारका स्मरण होता है। तात्पय यह कि ढ़ 
पदाथेका निश्चय होनेके बरद जो उसको न भूलनेरूपसे संस्कार 
( वासना ) स्थिर हो जाता हे ओर जो स्मरणका जनक होता है 
के है। अत एवं धारणाका दूसरा नाम संस्कार 
भीहे। 

शक्ला-ये ईहादिक ज्ञान पहले पहले झ्ानसे अ्रहण किये 40 
हुये पदाथको ही ग्रहण करते हैं । अतः घाराबाहिकश्ञानकी तरह 
अप्रमाण हैं ९ 

समाधान--नहीं; भिन्न विषय होनेसे अग्ृह्दीता्थग्राही हैं। 
अर्थात--पूव में मरहरा नहीं किये हुये विषयको द्वी प्रहण करते हैं। 
जो पदा्थ अबग्रह ज्ञानका विषय है वह ईहाका नहीं है। और जो १5$ 
ईहाका है वह अवायका नहीं हे । तथा जो अबायका है बह 
धारणाका नहीं हे | इस तरह इनका विष्यभेद ब्ल्कुल स्पष्ट है 
ओर उसे बुद्धिमान अच्छी तरह जरन सकते हैं । 

ये अवग्रह्मदि चारों ज्ञान जब इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होते हैं 
सब इन्द्रियप्रत्यक्ष कहे जाते हैं | ओर जब अनिन्द्रिय--मनके द्वारा 26 
येदा होते हैं तब अनिन्द्रियप्रत्यक्ष कद्दे जाते हैं। इन्द्रियों पाँच 
हें--१ स्पशेन, २ रखना, ३ घास, ४ चक्चु और ४ भोत्र । अनि- 
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के तक 


१ प्मृतिहेतुर्धारणा, संस्कार इति यावत्*--लघी०स्वोपक्ञविवृ ०का ६] 
बेशेषिकदर्शनमें इसे (घारणाको) भावना नामका संस्कार कह्ा है और 
उसे स्मृतिजनक माना है। 
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रि्िय केवल एक मन है। इन दोनोंके निमित्तसे होनेबाला 
अपप्रहमदिरूप ज्ञान क्लोकव्यवहारमें प्रत्यक्ष श्रसिद्ध है। इसलिये 
यह सांज्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। परीक्षामुखमें सी कहा 
हैः:--“इन्द्रिय और मनके निमित्तसे होनेवाले एक देश स्पष्ट ज्ञान- 
5 को सांव्यबद्दारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।” और यह सांव्यथद्दा रिक भत्यक्त 
अमुख्य प्रत्यक्ष है--गौणरूपसे प्रत्यक्ष है, क्योंकि उपचारसे सिद्ध 
होता है । वास्तवमें तो परोक्ष ही है। कारण, बह मतिज्ञान हे ओर 
मतिज्ञान परोक्ष है । 
शद्वा--मतिज्ञान परोक्ष केसे है ९ 
70_ समाधान--“आय्ये परोक्षम” [ त० सू० १-११ ] ऐंसा सूत्र 
हैे--आगमका वचन है। सूत्रका अथ यह हे कि प्रथमके दो ज्ञान 
मतिज्ञान ओर श्र॒तज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। यहाँ सांव्यहारिक 
प्रत्यक्षको जो उपचारसे प्रत्यक्ष कहा गया है उस उपचारसमें 
निमित्त “एकदेश स्पष्टता' है । अर्थात्‌-इन्द्रिय और अनिन्द्रिय 
35 ज़न्य ज्ञान कुछ स्पष्ट होता है, इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा गया है । 
इस सम्बन्धमें ओर अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं हे। 
इतना बिवेचन पर्याप्त है। 
पारमार्थिक प्रत्यक्षका लक्षण और उसके भेदोंका कथन--- 
स्पष्ट ज्ञानको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो 
20 ज्ञाम समस्त प्रकारसे निमत्र है वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है । उसी- 
को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं । 
डसके दो भेद हैं--एक सकल प्रत्यक्ष और दूसरा बिकल 
प्रत्यक्ष । उनमेंसे कुछ पदार्थोको विषय करनेबाला ज्ञान विकल 
पारमार्थिक है। उसके भी दो भेद हैं-१ अवधिज्ञान ओर २ 
25 मनःपर्ययज्ञान। अवधिक्लानावरण ओर दीर्यान्तरायकर्म के क्षयो- 
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फ्शमसे उत्पन्न होनेवाले तथा मूर्सिकद्रव्यसात्रको विषय करनेवाले 
झ्ानको अवधिज्ञान कद्दते हैं। मनःपययज्ञानावरण और बीर्या- 
न्‍्तरायकम के क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये और दूसरेके मनमें स्थित 
पदार्थेको जाननेवाले ज्ञानको मन:पर्ययज्ञान कहते हैं। मतिज्ञान- 
की तरह अवधि और मनःपर्ययज्ञानके भी भेद ओर प्रभेद हैं, उन्हें ५ 
तक्त्वाथराजवार्त्तिक और श्लोकवात्तिकभाष्यसे जानना चाहिये । 


समस्त द्वव्यों और उनकी समस्त पर्यायोंको जाननेवाले ज्ञान- 
को सकलप्रत्यक्ष कहते हैं। वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञानावरण आदि 
घातियाकर्मोके सम्पूण नाशसे उत्पन्न केवलज्ञान ही है । क्योंकि 
“समस्त द्र॒व्यों और समस्तपर्यायोंमें केवलज्लानकी प्रवृत्ति है? 70 
ऐसा तस्‍्त्वाथेंसूत्रका उपदेश है। 

इस प्रकार अ्रवधिक्लान, मनःपर्ययज्ञान और केचलज्ञान ये 
तीनों ज्ञान सब तरहसे स्पष्ट होनेके कारण पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
हैं। सब तरहसे स्पष्ट इसलिये हैं कि ये मात्र श्त्माकी अ्रपेक्षा 
लेकर उत्पन्न होते हैं--इन्द्रियादिक परपदार्थंकी अपेक्षा नहीं लेते। 75 

श्बा--केबलज्ञानको पारमार्थिक कहना ठीक है, परन्तु श्रवधि 
ओर मनःपर्ययको पारमार्थिक कहना ठीक नहीं है। कारण, ये 
दोनों विकल (एकदेश) प्रत्यक्ष हैं ९ 

समाधान--नहीं; सकलपना और विकलपना यहाँ विषयकी 
अपेक्षासे हे | स्वरूपतः नहीं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :-- 20 
चूँ कि केवलज्ञान समस्त द्रव्यों और पर्यायोंको विषय करनेवाला 
है, इसलिये वह सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है। परन्तु अबधि और 
मनःपर्येय कुछ पदार्थोको विषय करते हैं, इसलिये वे विकल कट्दे 
जाते हैं। लेकिन इतनेसे उनमें पारमार्थिकताकी हानि नहीं होती । 
क्योंकि पारमार्थिकताका कारण सकलाथेविषयता नहीं है--पूए 25 
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निर्मेलता है और वह पूरे निमेलता केवलज्ञानकी तरह अवधि, 
आऔर मनःपयेयमें भी अपने विषयमें विद्यमान है। इसलिये के 
दोनों भी पारमार्थिक ही हैं । 

अवधि आदि तीनों ज्ञानोंको अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष न हो सकनेकी 


$ शक्का ओर उसका समाघान-- 


शक्ला--अज्ष नाम चन्तु आदि इन्द्रियोंका है, उनकी सहायता 
लेकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहना ठीक है, 
अन्य (इन्द्रियनिरपेक्ष अवधिज्ञानादिक) को नहीं ९ 


समाधान--यह शक्ल ठीक नहीं है; क्‍योंकि आत्मामात्रकी 


70 अपेक्ता रखनेवाले ओर इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखनेवाले भी 


अवधि, मनःपयय ओर केवलज्ञानको प्रत्यक्ष कहनेमें कोई विरोध 
नहीं है । कारण, प्रत्यक्षताका प्रयोजक स्पष्टता ही है, इन्द्रिय- 
जन्यता नहीं । और वह स्पष्टता इन तीनों ज्ञानोंमें पूणरूप- 
से है। इसीलिये मति, श्रुत, अवधि, मनःपयेय ओर केवल 


75 इन पाँच ज्ञानोंमें आये परोक्षम” [ त० सू० १-११ ] ओर प्रत्यक्ष 


मनन्‍्यत्‌! [ त० सू० १-१३ ] इन दो सूत्रों द्वारा प्रथमके मति और 
श्रुत इन दो ज्ञानोंको परोक्ष तथा अवधि, मनःपयेय ओर केवल 
इन तीनों ज्ञानोंको प्रत्यक्ष कहा है । 

शह्वा--फिर ये प्रत्यक्षशब्दके वाक्य केस हैँ ? अर्थात्‌ इनको 


20 प्रत्यक्षशब्दसे क्‍यों कहा जाता है ९ क्योंकि अक्ष नाम ता इन्द्रियों- . 


का है और इन्द्रियोंको सहायतास होनेवाला इन्द्रियजन्य ज्ञान ही 
प्रत्यक्षशब्दसे कहने योग्य है ९ 

समाधान--हम इन्हें रूढिसे प्रत्यक्ष कहते हैं | तात्पये यह कि . 
प्रत्यक्षशब्दके व्युत्पक्ति (यौगिक) अ्रथेकी अपेक्षा न करके अवधि 


25 आदि ज्लानोंमें प्रत्यक्षशब्दकी प्रवृत्ति होती है ओर प्रवृत्तिमें 
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निमित्त* स्पष्टता है। और वह उक्त तीनों ज्ञानोंमें मोजूद हे। 
अतः जो ज्ञान स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष कहा जाता है । 

अथवा, व्युत्पत्ति अर्थ भी इनमें मौजूद है। 'अच्षणोति व्याप्नोति 
जानातीति श्रक्ष आत्मा? अर्थात्‌--जो व्याप्त करे--जाने उसे अच्ता 
कद्दते हैं और बह आत्मा है। इस व्युत्पत्तिको लेकर अक्ष शब्दू- 5. 
का अथे आत्मा भी होता है। इसलिये उस अक्ष--आत्मामात्रकी 
अपेक्षा लेकर उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष कहनेमें क्‍या 
बाधा है ? अर्थात्‌ कोई बाधा नहीं हे । 

शह्भा--यदि ऐसा माना जाय तो इन्द्रियजन्य ज्ञान अप्रत्यक्ष 
कहलायेगा ९ 70: 

समाधान--हमें खेद है कि आप भूल जाते हैं | हम कह 
आये हैं कि इन्द्रिजन्य ज्ञान उपचारसे प्रत्यक्ष है। अतः वह 
वस्तुतः अप्रत्यक्ष हो, इसमें हमारी कोई हानि नहीं है । 

इस उपर्यक्त विवेचनसे 'इन्द्रियनिरपेक्ष ज्ञानको परोक्ष' कहने- 
की मान्यताका भी खण्डन हो जाता है । क्योंकि अविशद्ता 75. 
(अस्पष्टता) को ही परोक्षका लक्षण माना गया दे । तात्पये यह 

१ व्युत्पत्तिनिमित्तसे प्रद्ृत्तिनिर्मित्त मिन्न हुआ करता है। जेसे गो- 
शब्दका व्युत्पत्तिनिमित्त “गच्छुतीति गौः” जो गमन करे वह गो है, इस 
प्रकार “गमनक्रिया? है और प्रवृत्तिनिमित्त 'गोत्व' है। यदि ब्युत्पत्तिनिमित्त 
(गमनक्रिया) को ही प्रवृत्तिमें निमित्त माना जाय तो बेटी या खड़ी गायमें _ 
गोशब्दकी प्रव्॒त्ति नहीं हॉसकती और गमन कर रहे मनुष्यादिकर्मे भी गो- 
शब्दकी प्रव्॒त्तिका प्रसद्ध आयेगा | अतः गोशब्दकी प्रश्नत्तिमं निमित्त व्युत्प- : 
त्तिनिमित्तसे भिन्न गोत्व” है। उसी प्रकार प्रकृतमें प्रत्यक्षशब्दकी प्रश्नत्तिमे 
व्युयत्तिनिमित्त अक्तश्रितत्व'से मित्र स्पष्टत्व' है। श्रतः अवधि आदि 
सीमों ज्ञानोंकों प्रत्यक्ष कहनेमें कोई आाध्रा नहीं है। 


पे 


है. 
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कि जिस भ्रकार इन्द्रियसापेज्षता प्रत्यक्षतामें प्रयोजक नहीं है। 

उसी भ्रकार इन्द्रियनिरपेक्षता भी परोक्षतामें श्रयोजक नहीं है। 

किन्तु प्रत्यक्षतामें स्पष्टताकी तरह परोक्षतामें अस्पष्टता कारण है। 

शहला--“श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष हे” यह कहना बड़े साहसकी बात 

5 है; क्योंकि वह असम्भव है। यदि असम्भवकी भी कल्पना करें 

तो आकाशके फूल आदिकी भी कल्पना होनी चाहिये ९ 

समाधान--नहीं; आकाशके फूल आदि अग्रसिद्ध हैं । परन्तु 

अतीन्‍न्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है। वद्द इस श्रकारसे है:-- 

'केवलज्ञान! जो कि अतीन्द्रिय है, अल्पज्ञानी कपिल आदिके 

70 असम्भव होनेपर भी अरहन्तके अवश्य सम्भव है; क्योंकि अरहन्त 
भगवान्‌ सबज्ञ हैं। 

प्रसज्ञवश शक्का-समाधान पूर्वक सर्वज्षकी सिद्धि-- 

शह्ला--सव्वेज्ञता ही जब अ्रप्रसिद्ध है तब आप यह कैसे 

फहते हैं कि 'अहन्त भगवान्‌ सर्वेक्ष हूँ? क्‍योंकि जो सामान्यतया 

75 कहीं भी प्रसिद्ध नहीं हे उसका किसी खास जगहमें व्यवस्थापन 
नहीं हो सकता है ? 

समाधान--नहीं; सर्वेज्षता अनुमानसे सिद्ध है। बह अनुमान 

इस प्रकार हे--सूक््म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ किसीके 

प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं । जेसे अग्नि आदि 

20 पदार्थ | स्वामी समन्तभद्रने भी महाभाष्यके" प्रारस्भमें आप्तमी- 


“हु *२ऋ्छ उनको कऋ सक# $ कु आयी 33326 2 की: मल 
जे -ऋ-3 हे जे कर८2 अट्एओ अर तक काल ख पर पक आ0०+ आू३८१०१ ८: क कट कर तक--क- कक. 














१ महाभाष्यसे सम्भवतः अन्थकारका आशय गन्घइस्तिमहाभाष्यसे 
जान पढ़ता हे क्योंकि जनश्रुति ऐसी है कि स्वामी समन्तमद्रने 'तत्त्वार्थ- 
सूज' पर 'गन्धहत्तिमहाभाष्य! नामकी कोई बृहद्‌ टीका लिखी है और 
आ्रप्तमीमांसा जिसका आदिम प्रकरण दे। पर उसके अरस्तित्वमें विद्वानोंका 
मतभेद हे। इसका कुछ बिचार प्रस्तावनामें किया हे । पाठक वहाँ देखें। 
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मांसाप्रकरणमें कहा है:--“सूक््म, अन्तरित और दूरवर्ती पदाथे 
किसीके प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जेसे 
अग्नि आदि। इस अनुमानसे सर्वेज्ञ भलें प्रकार सिद्ध होता है!” 


सूद पदार्थ वे हैँ जो स्वभांवसे विप्रकृष्ट हैं--दूर हैं; जेसे 
परमाणु आदि। अन्तरित वे हैं जो कालसे विप्रकृष्ट हैं, जेसे राम 5 
श्रादि । दूर वे हैं. जो देशसे विश्रकृष्ट हैं, जेसे मेरु आदि । ये 'स्व- 
भाव, काल और देशसे विप्रकृष्ट पदार्थ यहाँ धर्मी (पक्ष) हैं। “किसी- 
के प्रत्यक्ष हैं? यह साध्य है। यहाँ 'प्रत्यक्ष' शब्दका अर्थ 'प्रत्यक्षक्ञान- 
के विषय! यह विवक्षित है, क्योंकि विषयी (ज्ञान)के धमे (जानना) 
का विषयमें भी उपचार होता है। “अनुमानसे जाने जाते हैं! यह ॥0 
हेतु है। अग्नि आदि दृष्टान्त है। अग्नि आदि दृष्टान्तमें 'अनुसान- 
से जाने जाते हैं? यह हेतु 'किसीके प्रत्यक्ष हैँ” इस साध्यके साथ 
पाया जाता है । अ्रतः वह परमाणु वगेरह सूक्ष्मादि पदार्थों भी 
किसीकी प्रत्यक्षताको अवश्य सिद्ध करता है। तात्पयं यह कि जिस 
प्रकार अग्नि आदि अनुमानसे जाने जाते हैँ । अत एवं वे किसीके 75 
प्रत्यक्ष भी होते हैं। उसो प्रकार सूक्ष्मादि अतीन्द्रिय पदार्थ चूँकि 
हम लोगोंके द्वारा श्रनुमानसे जाने जाते हैं। अत एब वे किसीके 
प्रत्यक्ष भी हैं और जिसके प्रत्यक्ष हैं वही सवेज्ञ है। परमाणु आदि- 
में 'अनुमानसे जाने जाते हैं” यह द्ेतु असिद्ध भी नहीं है क्योंकि 
उनको अनुमानसे जाननेमें किसीको विवाद नहीं हे। अर्थात्‌ 20 
--सभी मतबाले इन पदार्थोको अनुमेय मानते हैं । 
शह्वा-सूह््मादि पदार्थोको प्रत्यक्ष सिद्ध करनेके द्वारा किसी- 
के सम्पूर्ण पदार्थोका प्रत्यक्षज्ञान हो, यह हम मान सकते हैं। परन्तु 
वह अतीन्द्रिय है--इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं रखता है, यह केसे ९ 
समाधान--इसप्रकार--यदि बह झ्ञान इन्द्रिजन्य हो तो 25 
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सम्पूण पदार्थोको जाननेवाला नहीं दो सकता है; क्योंकि इन्द्रियाँ 
अपने योग्य विषय" ( सपन्चिष्ठित और वर्तमान अर्थ ) में ही ज्ञान- 
को उत्पन्न कर सकती हैँं। ओर सूक्त्मादि पदार्थ इन्द्रियोंके योग्य 
बिषय नहीं हैं | अतः वह सम्पूर्ण पदार्थविषयक ज्ञान अनेन्द्रियक 

$ ही हे--इन्द्रियोंकी अपेक्षासे रहित अतीन्द्रिय है, यह बात सिद्ध हो 
जाती है । इस प्रकारसे सर्वज्ञको माननेमें किसी भी सर्वेज्ञवादीको 
विवाद नहीं है । जेसा कि दूसरे भी कहते हैँ:--“पुए्य-पापादिक 
किसीके प्रत्यक्ष हैं; क्‍योंकि वे प्रमेय हैं ।” 


सामान्‍्यसे स्वेज्षको सिद्ध करके अहन्तके सर्वेक्षताकी सिद्धि-- 


70 शक्का--सम्पू्ण पदार्थोकों साज्ञात्‌ करनेवाला अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्षज्षान सामान्यतया सिद्ध हो; परन्तु वह अरहन्तके हैः यह 
केसे ? क्‍योंकि “किसीके' यह सबेनाम शब्द हे और सर्वेनाम शब्द 
सामान्यका ज्ञापक होता हे ९ 


समाधान--सत्य हे। इस अनुमानसे सामान्य सर्वेजक्षकी 

75 सिद्धि की हे। “अरहन्त सव्वज्ञ हैं! यह हम अन्य अनुमानसे सिद्ध 

करते हैं। बह अनुमान इस प्रकार है:--अरहन्त स्वेज्ञ होनेके 

योग्य हैं, क्योंकि वे निर्दोष हैं, जो स्वेज्ञ नहीं है बह निर्दोष नहीं 

है, जेसे रथ्यापुरुष ( पागल )।” यद्द केवलव्यतिरेकी हेतु अन्य 
अनुमान है| 

20 आवरण ओर रागादि ये दोष हैं और इनसे रहितताका नाम 

निर्दोषता है । बह निर्दोषता स्ेज्ञताके बिवा नहीं होसकती है। 

क्योंकि जो किब्लिज्ञ हे--अल्पज्ञानी है उसके आवरणादि दोषोंका 

अभाव नहीं है | अतः अरहन्तमें रहनेवाली यह निर्दोषता उनमें 


५५५+-++->+०+-+«- :352322+०२ ०० > 4०२५ 





१ सम्बद्ध बच्मानं च यदते चक्चुरादिना'--मरी ०शहो ०सू० ४ श्लोक ८४ | 
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सर्वज्षताको अवश्य सिद्ध करती है। और यह निर्दोषता अरहन्त- 
परमेष्ठीमें उनके युक्ति और शास्त्रसे अविरोधी वचन द्वोनेसे सिद्ध 
होती है। युक्ति और शास्त्रसे अविरोधी वचन भी उनके द्वारा 
माने गये मुक्ति, संसार ओर मुक्ति तथा संसारके कारण तत्त्व 


ओर अनेकधमेयुक्त चेतन तथा अचेतन तत्त्व प्रत्यक्षादि प्रमाणसे 5 


बाधित न होनेसे अच्छी तरह सिद्ध द्वोते हैं। तात्पयं यह कि 
अरहन्तके द्वारा उपदेशित तत्त्वोंमें प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे कोई 
बाधा नहीं आती है। अतः वे यथार्थवकता हैं। और यथाथबकक्‍्ता 
होनेसे निर्दोष हैं। तथा निर्दोष होनेसे सबेज्ञ हैं । ह 

शझ्ला--इस प्रकार अरहन्तके सबेज्ञता सिद्ध हो जानेपर भी 
बह अरहन्तके ही है, यद् केसे ? क्योंकि कपिल आदिके भी वह 
सम्भव है ९ 

समाधान--कपिल आदि सर्वक्ष नहीं हैं; क्योंकि वे सदोष हैं। 
आर सदोष इसलिये हैं कि वे युक्ति और शास्त्रसे विरोधी कथन 
करनेवाले हैं। युक्ति और शास्त्रसे विरोधी कथन करनेवाले भी 
इस कारण हैं कि उनके द्वारा माने गये मुक्ति आदिक तत्त्व ओर 
सर्वथा एकान्त तत्त्व प्रमाणसे बाधित हैं | अतः वे सर्वेश्ञ नहीं हैं । 
अरहन्त ही सर्वज्ञ हैं। स्वामी समन्तभद्रने भी कहा है:--“हे 
अहन्‌ ! वह सर्वेज्ञ आप ही हैं, क्योंकि आप निर्दोष हैं । निर्दोष 
इसलिये हैं कि युक्ति और आगमसे आपके वचन अविरुद्ध हैं-- 
युक्ति तथा आगमसे उनमें कोई विरोध नहीं आता। ओर बचनों 
में विरोध इस कारण नहीं डै कि आपका इष्ट (मुक्ति आदि तत्त्व) 
प्रमाणसे बाधित नहीं है । किन्तु तुम्हारे अनेकान्त मतरूप अमृत- 
का पान नहीं करनेवाले तथा सबेथा एकान्ततस्‍्त्वका कथन करनेवाले 
ओर अपनेको आप्त समभनेके अभिमानसे दग्ध हुए एकास्तवा- 
दियोंका इष्ट ( अभिमत तत्त्व ) प्रत्यक्षसे बाधित है ।” 


क्न्बे 
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इस तरद इन दो कारिकाओंके द्वारा परामिमततस्त्वमें बाधा 

ओर स्वामिमततस्त्वमें अबाधा इन्हीं दोके समर्थनकों लेकर “भावै- 

कान्‍्ते! इस कारिकाके द्वारा प्रारम्भ करके 'स्पात्कारः सत्यलाओ्छन? 

इस कारिका तक आप्तमीमांसाकी रचना की गई हैं। अर्थात्‌-- 

5 अपने द्वारा माने तत्त्वमें केसे बाधा नहीं है ? और एकान्तवादियों- 

के द्वारा माने तस्‍्त्वमें किस प्रकार बाधा हे ? इन दोनोंका विस्तृत 

क्विचन स्वामी समन्तभद्रने आप्तमीमांसा? में “भावैकान्ते! इस 

कारिका ६ से लेकर 'स्यात्कारः सत्यलाब्छनः” इस कारिका ११२ तक 
किया है। अतः यहाँ और अधिक विस्तार नहीं किया जाता। 


70. हस भ्रकार अतीन्द्रिय केवलज्ञान अरहन्तके ही है, यह सिद्ध 
हो गया। ओर उनके बचनोंको प्रमाण होनेसे उनके द्वारा प्रतिपादित 
अतीन्द्रिय अवधि ओर मनःपर्येयज्ञान भी सिद्ध हो गये। इस 
तरह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष निर्दोष ( निर्बाध ) है--उसके माननेमें 
कोई दोष या बाधा नहीं है । अ्रतः प्रत्यक्षके सांव्ययहारिक और 

75 पारमार्थिक ये दो भेद सिद्ध हुये । 


इसप्रकार श्रीजेनाचाय धरंभूषण यति बिरचित 
न्याय-दीपिकामें श्रत्यक्षप्रमाणका प्रकाश 
करनेवाला दूसरा प्रकाश पूण हुआ। 








तीसरा प्रकाश 


क्स्श्य् बह, ५८+ 

दूसरे प्रकाशमें प्रत्यक्ष प्रमाणका निरूपण करके इस प्रकाशमें 
परोक्ष प्रमाणका निरूपण प्रारम्भ किया जाता दे । 

परोक्ष प्रमाणका लक्षण-- 

अविशद प्रतिभासको परोक्षा कहते हैं । यहाँ 'परोक्ता' लक्ष्य है, 
अविशदभप्रतिभासत्व' लक्षण है। तात्पये यह कि जिस ज्ञानका 
प्रतिभास बिशद--स्पष्ट नहीं है वह परोक्ष प्रमाण है। विशदता- 
का लक्षण पहले बतला आये हैं उससे भिन्न अ्रविशदता है। 
डसीको अ्रस्पष्टता कहते हैं। यह अविशदता भी विशद्ताकी तरह 
श्रनुभवसे जानी जाती है। 

व्जो ज्ञान केवल सामान्यको विषय करे वह परोक्ष है! ऐसा 
कोई (बीद्ध) परोक्षका लक्चाण करते हैं । परन्तु बह ठीक नहीं हे; 
क्‍योंकि प्रत्यक्षकी तरह परोक्ष भी सामान्य और विशेषरूप वस्तुको 
विषय करता है। शरौर इसलिए बह लद्दाण असम्भव दोष युक्त हैं। 
जिस प्रकार प्रत्यक्ष घटादि पदार्थोमें प्रथृत्त होकर उनके घटत्वा- 
दिक सामाम्याकारकों और घटव्यक्षिरूप व्यवच्छेदात्मक विशेषा- 
कारकों एक साथ ही घिषय करता हुआ उपलब्ध होता है उसी 
प्रकार परोक्ष भी सामान्य और विशेष दोनों आकारोंको विषय 
करता हुआ उपलब्ध होता है ।इस कारण “केयल सामान्यकों 
घिषय करना! परोक्षका लक्षण नहीं है। श्रपि तु श्रविशदता ही 
परोक्षका लक्षण है। सामाम्य और बिशेषमेंसे किसी एकको 
बिषय करनेवाला भाननेपर तो प्रमाणता ही नहीं बन सकती है। 
क्‍योंकि सभी प्रमाण सामान्य और विशेष दोनों स्वरूप वस्तुको 
स्रिधय करनेवाले माने गये हैं। कहा भी दः--“सामाभ्य और 
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विशेषरूप वस्तु प्रमाणका विषय है ।” अतः अविशद ( अस्पष्ट ) 
प्रतिभासको जो परोक्षका लक्षण कहा है बह बिल्कुल ठीक है। 

परोक्ष प्रमाणके भेद और उनमें ज्ञानान्तरकी सापेक्षताका 
कथन-- 

5 उस परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं:--१ स्मृति, २ प्रत्यभिश्नान, 
३ तके, 9 अनुमान और ४ आगम। ये पाँचो ही परोक्ष प्रमाण 
ज्ञानान्तरकी शपेक्षासे उत्पन्न होते हैं | स्मरणमें पूजे अनुभवकी 
अपेक्षा होती है, प्रत्यभिज्ञानमें स्मरण और अनुभघकी, तर्कमें 
अनुभव, स्मरण ओर प्रत्यभिज्ञानकी, श्रनुमानमें लिझ्भदर्शन, 

70 व्याप्तिस्मरण आदिकी और आगमसें शब्दश्रवण, सह्लेत्रहण 
(इस शब्दका यह अ्रथ है, इस प्रकारके सह्लेतके ग्रहण) आदिकी 
' अ्रपेक्षा होती है। किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणमें ज्ञानान्तरकी अपे्ता नहीं 
होती, वह स्वतन्त्ररूपसे--ज्ञानान्तरनिरपेक्ष ही उत्पन्न होता हे । 
स्मरण आदिकी यह ज्ञानान्तरापेक्षा उनके अपने अपने निरूपण- 

75 के समय बतलायी जायगी । 

प्रथमतः उद्विष्ट स्तृतिका निरूपण-- 

स्मृति किसे कहते हैं 0 “बह! इस प्रकारसे उल्लखित होने- 
बाले ओर पहले अनुभव किये हुये पदाथेकों बिषय करनेवाले 
झञानको स्मृति कहते हैं। जेसे 'वह देवदत्त' | यहाँ पहले अनुभव 








४ है 20 किया हुआ ही देवदत्त “वह शब्दके द्वारा ज़ाना जाता है। इस- 
ध ९ लिये यह शान 'वद' शब्दस उल्लखित होनेवाला और अनुभूत 
पदार्थंको बिषय करनेवाला है! जिसका अनुभव नहीं किया उसमें 
यह ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञानका जनक अनुभव है और 
बह अनुभव धारणारूप. ही कारण होता है; क्योंकि पदार्थमें अब- 
25 प्रह्मदिक ल्लान हो जानेपर भी धारणाके अभावमें स्मृति उत्पन्न 
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नहीं होती | कारण, धारणा शआ्त्मामें उस प्रकारका संस्कार पेंदा 
करती है, जिससे वह कालान्तरमें भी उस अनुभूत विषयका 
स्मरण करा देती है। इसलिये धारणाके विषयमें उत्पन्न हुआ वह 
शब्दसे उल्लिखित होनेवाला यह ज्ञान स्मृति है, यह सिद्ध होता है । 

शक्ला--यदि धारणाके द्वारा प्रहण किये विषयमें ही स्मरण 
उत्पन्न होता है तो ग्रहीतग्राही होनेसे उसके अ्रप्रमाणताका 
प्रसज्ञ आता है ९ 

समाधान--नहीं; ईहा आदिककी तरह स्मरणमें विषयभेद 
मौजूद हे । जिस प्रकार अबग्रहादिकके द्वारा प्रहण किये हुये अथे- 
को विषय करनेवाले ईहादिक ज्ञानोंमें विषयभेद होनेसे अपने विषय- 
सम्बन्धी संशयादिरूप समारोपको दूर करनेके कारण प्रमाणता है 
डसी प्रकार स्मरणमें भी धारणाके द्वारा प्रहण किये गये विषयमें 
प्रवृत्ति द्वोनेपर भी प्रमाणता ही है। कारण, धारणाका विषय 
इदन्तासे युक्त अर्थात्‌ यह? है-“यह! शब्दके प्रयोगपुवक उल्लिखित 
होता है ओर स्मरणका तत्तासे युक्त अर्थात्‌ 'वद्द! है--“बह' शब्दके 
द्वारा निर्दिष्ट होता है। तात्पये यह कि धारणाका विषय तो बत्ते- 
मानकालीन है ओर स्मरणका विषय भूतकालीन है। अतः स्मरण 
अपने विषयमें उत्पन्न हुये अस्मरण आदि समारोपको दूर करने- 
के कारण प्रमाण ही है--अप्रमाण नहीं । प्रमेयकमलमात्तेण्डमें 


भी कहा है :--“विस्मरण, संशय और विपयेयरूप समारोप है 20.5 


2 


ओर उस समारोपको दूर करनेसे यहद्द स्मृति प्रमाण है ।” 

स्मरण अनुभूत विषयमें प्रवृत्त होता है? इतनेसे यदि बह 
अप्रमाण हो तो अनुमानसे जानी हुई अग्निको जाननेके लिये 
पीछे प्रबृत्त हुआ पत्यक्ष भी अप्रमाण ठद्रेगा। अतः स्मरण किसी 
भी प्रकार अप्रमाण सिद्ध नहीं दोता । 
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प्रत्यन्षादिककी तरह स्पृति अविसंवादी है--विसंवाद रहित 

है, इसलिए भी वह प्रमाण है। क्योंकि स्मरण करके यथास्थान 

रक्‍्खी हुई बस्तुओंकों प्रहण करनेके लिये प्रवृत्त होनेवाले व्यक्तिको 

स्मरणके विषय (पदार्थ)में बिसंवाद-भूल जाना या अन्‍्यत्र प्रघ्ृत्ति 

$ करना नहीं होता । जहोँ बिसंबाद होता है वह प्रत्यक्षाभासकी 

तरह स्मरणाभास है । उसे हम प्रमाण नहीं मानते। इस तरह 

स्मरण नामका प्रथक प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ । 
प्रत्यभिज्ञानका लक्षण ओर उसके भेदोंका निरूपण-- 

अनुभव ओर स्मरणपूर्वक होनेवाले जोड़रूप ज्ञानकों भत्य- 

70 भिन्लान कहते हैं । 'यह' का उल्लेख करनेबाला ज्ञान अनुभव है 

श्रौर 'वह' का उल्लेखी ज्ञान स्मरण है। इन दोनोंसे पेदा होनेवाला 

तथा पूवे और उत्तर श्रवस्थाओ्रोंमें वत्तेमान एकत्व, साहश्य और 

बेलक्षणय आरदिका विषय करनेवाला जो जोड्रूप ज्ञान होता है. 

बह प्रत्यभिज्ञान हे,ऐसा समभना चाहिये। जेसे बही यह जिनदृत्त 

75 है, गोके समान गवय (जड्जली पशुविशेष) होता है, गायसे भिन्न 
भैंसा होता है, इत्यादिक प्रत्यभिज्ञानके उदाहरण हैं । 


यहाँ पहले उदाहरणमें, जिनदत्तकी पूषे और उत्तर अवस्था- 
ओंमें रहनेवाली एकता भ्रत्यभिन्नानका विषय है । इसीकों एकत्व- 
प्रत्यभिज्ञान कहते हैं | दूसरे उदाहरणमें, पहले अनुभघ की हुई 


* 20 गायको लेकर गबयमें रहनेवाली सहृशता प्रत्यभिज्ञानका विषय है | 


इस प्रकारके ज्ञानकों साहश्यप्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तीसरे उदा- 
हरणमें, पहले अनुभव की हुई यायकों लेकर मैंसामें रहनेवाली 
बिसरशता प्रत्यभिज्ञानका विषय है। इस तरहका ज्ञान वेसाहश्य- 
प्रत्यभिनज्नान कहलाता है। इसी प्रकार ओर भी प्रत्यभिज्ञानके 


: 2$ भेद अपने अनुभवसे स्वयं विचार लेना चाहिये | इन सभी प्रत्य- 
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भिन्नानोंमें अनुभध ओर स्मरणकी अपेक्षा होनेसे उन्हें. अनुभव 
ओर स्मरणद्वेतुक माना जाता है । 


किन्हींका कहना है कि अनुभव और स्मरणसे भिन्न प्रत्य- 
भिज्ञान नहीं हे । (क्योंकि पूषे और उत्तर अवस्थाओंको विषय 
करनेवाला एक ज्ञान नहीं हो सकता है | कारण, विषय भिन्न है। 
दूसरी बात यह हे, कि “वह” इस प्रकारसे जो ज्ञान होता है. वह 
तो परोक्ष है और “यह' इस प्रकारसे जो झ्ञान होता है वह प्रत्यक्ष 
है--इसकिये भी प्रत्यक्ष और परोक्षरूप एक ज्ञान नहीं हो सकता 
है, किन्तु वे अनुभव ओर स्मरण रूप दो झ्ञनन दें |) यह कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि अनुभव तो बत्तेमानकालीन पर्यायको ही विषय 
करता है ओर स्मरण भूतकालीन पर्यायका द्योतन करता है। इस- 
लिये ये दोनों अतीत ओर बचत्तेमान पर्यायोंमें रहनेबाली एकता) 
सदृशता आदिकों केसे विषय कर सकते हैं ९ अर्थात--नहीं कर 
सकते हैं। अठः स्मरण और अनुभवसे भिन्न उनके बादमें दोने- 
चाला तथा उन एकता, सटशता आदिको विषय करनेवाला जो 
जोड़्रूप ज्ञान होता है वही प्रत्यभिज्ञान है । 


अन्य दूसरे (बेशेषिकादि) एकत्वप्रत्यभिज्ञानको स्वीकार करके 
भी उसका प्रत्यक्षमें अन्तर्भाव कल्पित करते हैं। वह इस प्रकार- 
से है :--जो इन्द्रियोंके साथ अन्वय ओर ज्यतिरेक रखता है यह 
प्रत्यक्ष है । अर्थात्‌--जो इन्द्रियोंके हानेपर होता दे और उनके 
अभावमें नहीं होता वह प्रत्यक्ष है, यद्द प्रसिद्ध है। ओर इन्द्रियों- 
का अन्वय तथा व्यतिरेक रखनेवाला यह प्रत्यभिज्ञान है।इस 
कारण यह प्रत्यक्ष हे । उनका भी यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि 
इन्द्रियाँ बत्तेमान पर्यायमात्रफे विषय करनेमें ही उपक्षीण (चरि- 
ताथे) हो जानेसे वत्तेमान ओर अतीत अवस्थाञ्रोंमें रहनेवाल्ले 25 
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एकत्वको विषय नहीं कर सकती हैं । इन्द्रियोंकी अविषयमें 
प्रवृत्ति मानना योग्य नहीं हे। अन्यथा चक्षुके द्वारा रसादिकका 
भी ज्ञान होनेका प्रसद्ध आवेगा | 

शक्का--यह ठीक है कि इन्द्रियाँ बत्तेमान पर्यायमात्रको दी 
विषय करती हैं तथापि वे सहकारियोंकी सहायतासे वत्तेमान 
श्रौर अतीत अबस्थाओंमें रहनेवाले एकत्वमें भी ज्ञान करा सकती 
हैं। जिस प्रकार अब्जनके संस्कारसे चत्नु व्यवधानप्राप्त (ढके 
हुये) पदाथको भी जान लेती है। यद्यपि चक्षुके व्यवहित पदा्थेको 
जाननेकी सामथ्य ( शक्ति ) नहीं है। परन्तु अज्ञनसंस्कारकी 
सहायतासे वह उसमें देखी जातो है उसी प्रकार स्मरण आदिकी 
सहायतासे इन्द्रियाँ हो दोनों अवस्थाओंमें रहनेवाले एकत्बको 
जान लेंगी। अतः उसको जाननेके लिये एकत्वप्रत्यभिज्ञान नाम- 
के प्रमाणान्तरकी कल्पना करना अनावश्यक हे ९ 


समाधान--यह कहना भी सम्यक्‌ नहीं है; क्योंकि हजार 
सहकारियोंके मिल जानेपर भी अविषयमें--जिसका जा विषय 
नहीं है, उसकी उसमें--प्रवृत्ति नहीं हो सकती है | चक्षुके अश्लनन- 
संस्कार आदि सहायक उसके अपने विषय रूपादिकमें ही उसको 
प्रवृत्त करा सकते हैं, रसादिक अविषयम नहीं। ओर इन्द्रियोंका 
अविषय हे पूव तथा उत्तर अवस्थाओंम रहनेवाला एकत्व | अतः 
डसे जाननेके लिए प्रृथक प्रमाण मानना ही होगा । सभी जगह 
विषय-भेदके द्वारा हो प्रमाणके भेद्‌ स्वीकार किये गये हैं । 

दूसरी बात यह है, कि 'बही यह है? यह ज्ञान अस्पष्ट दी 
है--स्पष्ट नहीं है । इसलिये भी उसका प्रत्यक्षमें अम्तर्भाव नहीं 
हा सकता है। ओर यह निश्चय ही जानना चाहिये कि चक्षु- 
आदिक इन्द्रियोंमें एकत्वज्ञान उत्पन्न करनेकी सामथ्य नहीं है। 
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अन्यथा लिझ्नदशेन (धूमादिकका देखना) और व्याप्तिका स्मरण 
आदिककी सहायतासे चक्षुरादिक इन्द्रियाँ ही श्रगिन आदिक लिझ्ि 

( साथ्य )का ज्ञान उत्पन्न कर दें। इस तरह अनुमान भी प्थक 
प्रमाण नहो। यदि कहा जाय, कि चक्तुरादिक इन्द्रियाँ तो अपने 
विषय धूमादिकके देखने मात्रमें ही चरिताथे हो जाती हैं, $ 
ये अग्नि आदि परोक्ष अथेमें प्रवृत्त नहीं हो सकतीं | अतः अग्नि 
आदि परोक्ष अर्थोका ज्लान करनेके लिये अनुमान प्रमाणको प्रथक 
मानना आवश्यक है, तो प्रत्यभिज्ञानने क्या झपराध किया ९ 
एकत्वको विषय करनेके लिये उसको भी प्रथक मानना जरूरी है। 
अतः प्रत्यभिज्ञान नामका प्रथक प्रमाण है, यह स्थिर हुआ। 30 


साहश्यप्रत्यभिज्ञान उपमान नामका प्रथक श्रमाण है” ऐसा 
किन्हीं (नेयायिक और मीमांसकों)का कहना हैं। पर बह ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि स्मरण और अजुभवपूर्वक जोड़रूप ज्ञान होनेसे 
उसमें प्रत्यभिज्ञानता (प्रत्यभिज्ञानपना)का उल्ंघन नहीं होता--घह 
उसमें रहती दे। अतः बह प्रत्यभिज्ञान दी है। अन्यथा (यदि साह- 75 
श्यविषयक ज्ञानको उपमान नामका प्रथक प्रमाण माना जाय तो) 
“गायसे भिन्न मैंसा है? इत्यादि विसदशताको विषय करनेवाले 
चेसादश्यज्ञानको और “यह इससे दूर है? इत्यादि आपेक्षिक झ्ञानको 
भी प्रथक प्रमाण होना चाहिये। अतः जिस प्रकार -वैसाहश्यादि 
शानोंमें प्रत्यभिज्ञानका लक्षण पाया जानेसे बे प्रत्यभिज्नान 20 
हैं उसी प्रकार साहश्यविषयक ज्ञानम भी भत्यभिन्नानका लक्षण 
पाया जानेसे वह प्रत्यभिज्ञन दी है--उपमान नहीं । यही प्रामा- 
रिक परम्परा है। 

तक॑ प्रमाणका निरूपण-- 


प्रत्यभिज्ञान प्रमाण हो। तकेका क्‍या स्वरूप है ? व्याप्तिके 25 
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ज्ञानको तक कहते हैं। साध्य ओर साधनमें गम्य और गमक 
( बोध्य और बोधक ) भावका साधक ओर व्यभिचारकी गन्धसे 
रहित जो सम्बन्ध विशेष है उसे व्याप्ति कहते हैं। उसीको अवि- 
नाभाव भी कहते हैं। उस व्याप्तिके होनेसे अग्न्यादिककों धूमादिक 
5 ही जनाते हैं, घटादिक नहीं। क्योंकि घटादिककी अम्न्यादिकके 
साथ व्याप्ति (अविनाभव) नहीं हे । इस अविनाभावरूप व्याप्तिके 
ज्ञान जो साधकतम है वड यही तक नामका प्रमाण है। शहोक- 
वार्सिकभाष्यमं भी कहा है :--““साध्य ओर साधनके सम्बन्ध- 
विषयक अज्ञानकों दूर करनेरूप फलमें जो साधकतम दे 
70 वह तक है।” 'ऊहा” भी तकंका ही दूसरा नाम है। वह तक उक्त 
व्याप्तिको सवेदेश और सर्वेकालकी अपेक्षासे विषय करता है | 


शद्ला--इस तकंका उदाहरण क्या है ९ 
समाधान--जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि 
होती है? यह तर्कंका उदाहरण है। यहाँ धूमके होनेपर अनेक बार 
75 अग्निकी उपलब्धि और अग्निके अभावमें धूमकी अनुपलब्धि 
पाई जानेपर 'सब जगह ओर सब कालमे घुआँ अग्निका व्य- 
सभिचारी नहीं हे--अग्निके होनेपर ही होता हैं और अग्निके 
अभावमें नहीं हात” इस प्रकारका सबदेश ओर स्कालरूपसे 
अधिनाभावको ग्रहण करनेयाला बादमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है 
20 बह तके नामका प्रत्यक्ञादिकसे भिन्‍न ही प्रमाण है। श्रत्यक्त 
निकटवर्ती ही धूम और अग्निके सम्बन्धका ज्ञान कराता है, अतः 
बह व्याप्तिका ज्ञान नहीं करा सकता। कारण, व्याप्ति सवदेश 
ओर सर्वकालकों लेकर हाती हे । 
शह्ला-यद्यपि प्रत्यक्षसामान्य ( साधारण प्रत्यक्ष ) व्याप्तिको 
25 विषय करनेमें सम नहीं है. तथापि विशेष प्रत्यक्ष उसको विषय 





तीसरा प्रकाश श्प्श्‌ 


करनेमें समर्थ है ही। वह इस प्रकारसे--रसोईशाला आदियें 
धूम और अग्निको सबसे पहले देखा, यह एक प्रत्यक्ष हुआ। 
इसके बाद अनेकों बार ओर कई प्रत्यक्ष हुये; पर वे सब प्रत्यक्ष 
ब्याप्तिको विषय करनेमें समर्थ नहीं हैं। लेकिन पहले पहलेके 
अनुभव किये धूम ओर अग्निका स्मरण तथा तत्सजातीयके अनु- 
सम्धानरूप प्रत्यभिज्ञानसे सहित होकर कोई प्रत्यक्च-विशेष सबे- 
देश-कालको लेकर होनेवाली व्याप्तिको भी प्रहण कर सकता हैं। 
आर इसलिये स्मरण तथा प्रत्यभिश्ञानसे सहित प्रत्यत्त-विशेष ही 


जब व्याप्तिको विषय करने में समथे है, तब तक नामके प्रथक 
प्रमाणको माननेकी क्या आवश्यकता है ९ 


समाधान--ऐसा कथन उनकी न्थाय-मागकी श्रनभिज्ञताको 
प्रकट करता है; क्‍योंकि (हजार सहकारियोंके मिल जानेपर भी 
अविषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है” यह हम पहले कह आये हैं। 
इस कारण प्रस्यक्षके द्वारा व्याप्तिका श्रहण बतलाना सड्भत नहीं 
है। किन्तु यह सद्गभत प्रतीत होता हैँ कि स्मरण, प्रत्यभिज्ञान 
आर अनेकों बारका हुआ प्रत्यद्वा ये तीनों मिलकर एक वेसे शञान- 
को उत्पन्न करते हैं जो व्याप्तिके प्रहण करनमें समथ है और 
बही तके है। अनुमान आदिकके द्वारा तो व्याप्तिका प्रहण होना 
सम्भव ही नहीं है । तात्पय यह्‌ कि अनुमानसे यदि व्याप्तिका 
ग्रहण माना जाय तो यहाँ दो विकल्प उठते है--जिस अनुमानकी 
व्याप्तिका ग्रहण करना है उसी अनुमानसे व्याप्तिका प्रहण होता 
हे या अन्य दूसरे अनुमानसे ? पहले विकल्पमें अन्यान्याश्रय दे!ष 
आता है, क्योंकि व्याप्तिका ज्ञान जब हो जाय, तब अनुमान अपना 
स्वरूपलाभ करे और अनुमान जब स्वरूपलाभ करनले, तब व्याप्तिका 
ज्ञान हो, इस तरह दोनों परस्परापेक्ष हें। अन्य दूसरे अनुमानसे 25 
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व्याप्तिका ज्ञान माननेपर अनवस्था दोष आता है, क्‍योंकि दूसरे 
अलनुमानकी व्याप्तिका ज्ञान अन्य ठृतीय अनुमानसे मानना होगा; 
ठृतीय अनुमानकी व्याप्तिका ज्ञान अन्य चौथे अनुमानसे माना 
जायगा, इस तरह कहीं भी व्यवस्था न होनेसे अनवस्था नामका 

$ दोष प्रसक्त होता हैं। इसलिये अनुमानसे व्याप्तिका ग्रहण सम्भव 
नहीं है। ओर न आगमादिक प्रमाणोसे भी सम्भव है, क्योंकि 
उन सबका विषय भिन्न भिन्न हैं। ओर विषयभेदसे प्रमाण-भेदकी 
व्यवस्था होती है। अतः व्याप्रिका प्रहण करनेके लिये तक प्रमाण- 
का सानना आवश्यक हैं| 


70._ “निर्विकल्पक प्रत्यद्षके अनन्तर जो विकल्प पेंदा होता है वह 
व्याप्तिको प्रदण करता है” ऐसा बौद्ध मानते हैं; उनसे हम पूछते हैं 
कि वह विकल्प अप्रमाण है अथवा प्रमाण ० यदि अप्रमाण हैं, तो 
उसके द्वारा यृह्दीत व्याप्तिमें प्रमाणता केसे ? और यदि प्रमाण है, 
तो बह प्रत्यक्ष है अथवा अनुमान ? अत्यक्ष हो नहीं सकता; क्योंकि 

75 बह अस्पष्ठज्ञान हैँ आर अनुमान भी नहीं हा। सकता; कारण, उसमें 
लिज्लदशन आदिकोी अपेज्ञा नहीं होती | यदि इन दोनोंसे भिन्न ही 
कोई प्रमाण है, ता वही ता तक है। इस प्रकार तक नामके प्रमा- 
णका निर्णय हुआ।| 

अनुमान प्रमाणका निरूपण-- 

:६( 20 अ्त्र अनुमानका बणन करते हैं। साधनसे साध्यका जान 

० होनेको अनुमान कहते हैं | यहाँ “अनुमान! यह लक्ष्य-निर्देश है 
ओर “साधनसे साध्यका ज्ञान होना” यह उसके लक्षणका कथन 
है । तात्पयय यह कि साधन--धूमादि लिड्असे साध्य--अ्रप्मि आदिक 
लिड्लीमें जो ज्ञान होता है वह अनुमान है। क्योंकि वह साध्य- 

25 ज्ञान ही अग्नि आदिकके अज्ञानका दूर करता है। साधनज्ञान 
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अनुमान नहीं है, क्योंकि बह तो साधनसम्बन्धी अज्ञानको ही दूर 
करनेमें चरिताथ हो जानेसे साध्यसम्बन्धी अज्ञानकों दूर नहीं 
कर सकता है। अतः नेयायिकोने अनुमानका जो लक्षण कह्दा है 
कि “लिड्ज्ञान अनुमान है” बह सड्भत नहीं हे। हम तो स्मरण 
आदिकी उत्पत्तिमें अनुभव आदिकी तरह व्याप्तिस्मरणसे 
सहित लिड्लज्ञानकों अनुमान प्रमाणकी उत्पत्तिमें कारण मानते 
हैं। इसका खुलासा इस प्रकार हे:--जिस प्रकार धारणा नामका 
अनुभव स्मरणमें कारण द्ोता हे, तात्कालिक अनुभव तथा स्मरण 
प्रत्यभिन्नानमें ओर साध्य तथा साधनविषयक स्मरण, प्रत्यमि- 
ज्ञान और अनुभव तकमें कारण होते हैं उसी प्रकार व्याप्तिस्मरण 
आदिसे सहित होकर लिब्लज्ञान अनुमानकी उत्पत्तिमें कारण हाता 
हे--बह स्वयं अनुमान नहीं है । यह कथन सुसज्ञत ही हे । 


शझ्का--आपके मतमें--जेनदशेनमें साधनको ही श्नुमानमें 
कारण माना है, साधनके ज्ञानको नहीं, क्योंकि “साधनसे साध्य- 
के ज्ञान होनेको अनुमान कहते हैं ।” ऐसा पहले कहा गया है ९ 


समाधान- नहीं; 'साधनसे' इस पदका अथे “निश्चयपथप्राप्त 
घूमादिकसे' यह विबक्षित है । क्योंकि जिस धूमादिक साधनका 
निश्चय नहीं हुआ है। अर्थात--जिसे जाना नहीं है वह साधन 
ही नहीं हो सकता है । इसी बातकों तक्ष्वाथश्लोकवात्तिकम कहा 
हे:--“साधनसे साध्यके ज्ञान हानेको विद्वानोंन अनुमान कहा 
है।” इस बार्त्तिकका अथ यह है. कि साघनसे--अर्थात्‌ जाने 
हुये धूमादिक लिब्लसे साथ्यमें अर्थात्‌--अग्नि आदिक लिड्डीमें 
जो ज्ञान होता है बह अनुमान है। क्योंकि जिस धघूमादिक लिज्ज- 
को नहीं जाना है उसका साध्यके ज्ञानमें कारण माननेपर सोये 
हुये अथवा जिन्होंने धूमादिक लिझ्डको प्रहण नहीं किया उनको 35 
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भी अग्नि आदिकका ज्ञान हो जावेगा। इस कारण जाने हुये 
साधनसे होनेबाला साध्यका श्लान ही साध्यव्रिषयक अज्ञानकों 
दूर करनेसे अनुमान हे, लिन्नज्ञानादिक नहीं। ऐसा अकलक्लादि 
प्रामाणिक विद्वान कहते हैं। तात्पय यह कि ज्ञायमान साधनकों 
$ अलुमानमें कारण प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
जेनदशनमें साधनको अनुमानमें कारण नहीं माना, अपि तु 
साधनज्ञानको ही कारण माना है। 
साधनका लक्षण-- 
बह साधन क्या है, जिससे होनेवाले साध्यके ज्ञानकों अनु- 
70 मान कहा है ९ अ्र्थात्‌-साधनका कया लक्षण है 0 इसका उत्तर यह 
हे--जिसकी साध्यके साथ अ्रन्यथानुपपत्ति (अधिनाभाव) निश्चित 
है उसे साधन कद्दते हैं। तात्पय यह कि जिसकी साध्यके अभाव 
में नहीं होनेरूप व्याप्ति, अविनाभाव आदि नामोंवाली साध्या- 
न्‍्यथानुपपत्ति-साध्यके होनेपर ही होना और साध्यके अभावमें 
5 नहीं होना--तके नामके प्रमाण द्वारा निर्णीत है वह साधन है। 
श्रीकुमारनन्दिभट्वारकने भी कहां हैः--“अन्यथानुपपत्तिमात्र 
जिसका लक्षण है उसे लिड्र कहा है।” 
साध्यका लक्षण--- 

; बह साध्य क्या है, जिसके अविनाभावको साधनका लक्षण 
::& 20 प्रतिपादन किया है ९ अर्थात-साध्यका क्या स्वरूप है ? सुनिये-- 
.. शक्य, अभ्निप्रेत ओर श्रप्नसिद्धको साध्य कहते हें । शक्य यह है 
जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित न हानेसे सिद्ध किया जा सकता 

है। अभिप्रेत वह हे जो बादीको सिद्ध करनेके लिये अभिमत 
है--(ष्ट हे। झोर अप्रसिद्ध यह हे जो सन्देहादिकसे युक्त होनेसे 

25 अनिश्चित हे, इस तरदद जो शक्‍य, श्रभिप्रेत और श्रप्रसिद्ध है 
बही साध्य है । 
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यदि अशकक्‍्य ( बाधित ) को साध्य माना जाय; तो अग्निमें 
अ्रनुष्णता ( उष्णताका अभाव ) आदि भी साध्य हो जायगी। 
अनभिपश्र तको साथ्य माना जाय, तो अतिप्रसज्ञ नामका दोष 
आवेगा । तथा प्रसिद्धको साध्य माना जाय, तो अनुमान व्यथे हो 
जञायगा, क्योंकि साध्यकी सिद्धिके लिये अनुमान किया जाता है. 
अर वह साध्य पहलेसे प्रसिद्ध है। अतः शक्यादिरूप ही साध्य 
है। न्‍्यायविनिश्व यमें भी कहा हैः-- 


साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं ततो5परम्‌ | 
साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः ॥१७२॥ 


इसका अथे यह है कि जो शक्य है, अभिप्र त है और श्रप्रसिद्ध 
है बह साध्य है और जो इससे विपरीत है वह साध्याभास हे। 
यह साध्याभास कौन है ? विरुद्धादिक हैं । प्रत्यक्षादिसे बाधितको 
विरुद्ध कहते हैं। “आदि” शब्दसे अनभिप्रेत ओर प्रसिद्धका 
प्रहण करना चाहिये। ये तीनों साध्याभास क्यों हैं ? चूँकि ये 
तीनों ही साधनके घधिषय नहीं हैं। अर्थात--साधनके द्वारा ये 
विषय नहीं किये जाते हैं | इस प्रकार यह अकलझ्ूुदेवके अभि- 
प्रायका संक्षेप है। उनके सम्पू्ण अ्रभिप्रायका तो स्याद्गादविद्या- 
पति श्रीवादिराज जानते हैं । अर्थात--श्रकलझूुदेवकी उक्त 
कारिकाका विशव एवं विस्तृत व्याख्यान श्रीवादिराजने न्‍्याथविनि- 
श्रयके व्याख्यानभुत अपने न्यायविनिश्चवविवरणमें किया हे । 
भ्रतः अकलझ्डदेवके पूर आशयको तो बे द्वी जानते हैं । यहाँ सिफ 
जनके श्रभिश्रायके अंशमात्रको दिया है। साधन और साध्य दोनों- 
को लेकर श्लोकवार्त्तिकमें भी कहा हैः:--“ज़िसका अ्न्थानुपपत्ति- 
मात्र लक्षण है, अर्थात्‌-जो न तिलक्षणरूप हे श्रोर न पद्चलक्षण- 
रूप है, केवल अविनाभावविशिष्ट है बह साधन है| तथा जो शक्य 25 
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है, अभिप्रेत है और अप्रसिद्ध है उसे साध्य कहा गया है।” 


इस प्रकार अविनाभावनिश्चयरूप एक लक्षणवाले साधनसे 
शकक्‍्य, अभिप्रंत ओऔर अप्रसिद्धरूप साध्यके ज्ञानकों अनुमान 
कद्दते हैं, यह सिद्ध हुआ | 

६. बह अनुमान दो प्रकारका हैः:--१ स्वार्थानुमान और २ परा- 

र्थानुमान । उनमें स्वयं ही जाने हुये साधनसे साध्यके ज्ञान होनें- 

को स्वार्थानुमान कहते हैं । अर्थात्‌-दूसरेके उपदेश ( प्रतिज्ञादि- 

ब्राक्यप्रयाग ) की अपेक्षा न करके स्वयं ही निश्चित किये और 

पहले तक प्रमाणसे जाने गये तथा व्याप्तिके स्मरणसे सहित 

70 धूमादिक साधनसे पव्रत आदिक धर्मीमें अग्नि आदि साध्य- 

का जो ज्ञान होता है बह स्वार्थानमान है। जेसे--यह परत 

अग्निवाला है; क्‍योंकि धूम पाया जाता है। यद्यपि स्वार्थानुमान 

ज्ञानहप हे तथापि समभमानेके लिय उसका यह शब्दद्वारा उल्लेख 

किया गया है। जैसे यह घट हैं! इस शब्दके द्वारा प्रत्यक्षका 

75 उल्लेख किया जाता है। 'पवेत अग्निवाला है, क्‍योंकि धूम पाया 

जाता हैं! इस प्रकार अनुमाता जानता हँ--अनुमिति करता है, इस 

तरह स्वार्थानुमानकी स्थिति हे। अर्थात्‌-स्वार्थानुमान इस प्रकार 
प्रबत्त होता है, ऐसा समझना चाहिये। 

स्वार्थानुमानके अज्ञोंका कथन-- 


20... इस स्वार्थानुमानके तीन अडद्गज हैं:--९ धर्मी, २ साध्य और 
३ साधन | साधन साध्यका गमक (ज्ञापक) होता है, इसलिए वह 
गमकरूपसे श्रज्गञ है | साध्य, साधनके द्वारा गम्य होता हे-- 
जाना जाता है, इसलिये वह गम्यरूपसे अज्ग है । और धर्मी 
साध्य-घर्म का आधार होता है, इसलिये बह साध्यधर्म के आधार 

25 रुपसे अज्ञ है। क्योंकि किसी आधारविशेषमें साध्यकी सिद्धि 
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करनी अनुमानकां प्रयोजन है। केवल धमकी सिद्धि तो व्याप्ति- 
निश्चयके समयमें ही हो जाती है। कारण, “जहाँ जहाँ घूम होता है 
बहाँ बहाँ अग्नि होती है! इस प्रकारकी व्याप्तिक भ्रहदण समयमें 
साध्यधर्म-अप्रि ज्ञात हो ही जाती है। इसलिये केबल धर्मकी 
सिद्धि करना अनुमानका प्रयोजन नहीं है । किन्तु 'पर्वेत अग्नि- 
वाला है? अथवा 'रसोईशाला अग्निवाली है” इस प्रकार पर्वत! 
था 'रसोई शाला में वृत्तिरूपसे अग्निका ज्ञान अनुमानसे ही होता 
है। अतः आधारविशेष ( पर्वतादिक )में रहनेरूपसे साध्य (अ- 
ग्न्यादिक)की सिद्धि करना अनुमानका प्रयोजन हे । इसलिये 
धर्मी भी स्वार्थानुमानका अह्ज हे । 

अथवा, स्वार्थानुमानके दो अ्रज्ञ हैं:--१ पक्ष ओर र२ हेतु। 
क्योंकि साध्य-धर्मंस युक्त धर्मीको पक्ष कहा गया है। इसलिये 
पक्षको कहनेसे धर्म ओर धर्मी दोनोंका ग्रहण हो जाता है । इस 
तरह स्वार्थानुमानके धर्मी, साध्य और साधनके भेदसे तीन अह्ज 
अ्रथवा पक्ष ओर साधनके भेदसे दा अड्डज हैं, यह सिद्ध हो गया। 
यहाँ दोनों जगह विवज्ञाका भेद है। जब स्वार्थानुमानके तीन 
श्रद्ध कथन किये जाते हैं तब धर्मी ओर धर्मके भेदकी बिवज्ञा 
है और जब दो अद्ग कहे जाते हैं तब धर्मी ओर धर्मके समु- 
दायकी घिबज्षा है| तात्पय यह कि स्वार्थानुमानके तीन या दो 
अह्लकि कहनेमें कुछ भी विरोध अथवा अथ भद नहीं हे | केवल 
कथनका भेद है । उपयुक्त यद् धर्मी प्रसिद्ध ही होता हे--अप्रसिद्ध 
नहीं | इसी बातको दूसरे विद्वानोंने कहा है:--'प्रसिद्धों घर्मी” 
अर्थात-घधर्मी प्रसिद्ध होता हे । 


धर्मीकी तीन प्रकारसे प्रसिद्धिका निरूपण-- 
धर्मीकी प्रसिद्धि कहीं तो प्रमाणसे, कहीं विकल्पसे ओर 


70 


20 


25 
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कहीं प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे होती है। प्रत्यक्षादिक प्रमाणों- 
मेंसे किसी एक प्रमाणसे धर्मीका निश्चय होना 'प्रमाणसिद्ध घर्मी 
है। जिसकी प्रमाणता या अप्रमाणताका निश्चय नहीं हुआ है 
ऐसे श्लानसे जहाँ धर्मीकी सिद्धि होती है उसे 'विकल्पसिद्ध धर्मी' 

$ कहते हैं। ओर जहाँ प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे धर्मीका निणुय 
किया जाता है यह 'प्रभाणबिकल्प सिद्ध धर्मी' है। 


प्रमाणसिद्ध धर्मीका उदाहरण--धूमसे अग्निकी सिद्धि 
करनेमें पेत' है | क्योंकि वह प्रत्यक्तसे जाना जाता है। 
विकल्पसिद्ध धर्मीका उदाहरण इस प्रकार हैः--सर्वज्ञ है, 

70 क्योंकि उसके सद्भावके बाधक प्रमाणोंका अभाव अच्छी तरह 
निश्।ित है, अर्थात्‌--उसके ध्रस्तित्यका कोई बाधक प्रमाण नहीं 
है यहाँ सद्भाव सिद्ध करनेमें 'स्वेज्ञ' रूप धर्मी विकल्पसिद्ध धर्मी 
है। अथवा 'खरविषाण नहीं है, क्‍योंकि उसको सिद्ध करनेवाले 
प्रमाणोंका श्रभाव निश्चित हे! यहाँ अभाव सिद्ध करनेमें 'खर- 

75 विषाण” विकल्पसिद्ध धर्मी है | “सवक्ष' सद्भाव सिद्ध करनेके 
पहले प्रत्यक्षादिक किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है, किन्तु केबल 
प्रतीति (कल्पना)से सिद्ध है, इसलिये वह बिकल्पसिद्ध धर्मी है। 
इसी प्रकार 'खरबिषाण” असडद्भाव सिद्ध करनेके पहले केवल 
कल्पनासे सिद्ध है, अतः बह भी विकल्पसिद्ध धर्मी है । 

। 20 उभयसिद्ध धर्मीका उदाहरण--'शब्द १रिणमनशील् है,क्योंकि 
बह किया जाता हे--तालु आदिकी क्रियासे उत्पन्न होता है ।' यहाँ 
शब्द है | कारण, वक्ते मान शब्द तो प्रत्यक्षसे जाने जाते हैं, परन्तु 
४ सब ओर भविष्यत॒कालीन शब्द केबल ग्रतीतिसे सिद्ध हैं 

वे समस्त शब्द यहाँ घर्मी हैँं,इसलिये “शब्द' रूप धर्मी प्रमाण 

25 तथा विकल्प दोनोंसे सिद्ध अर्थात्‌--उभयसिद्ध धर्मी है। प्रमाण- 
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सिद्ध और उभयसिद्ध धर्मीमें साध्य ययेच्छ होतः है--उसमें कोई 
नियम नहीं होता । किन्तु विकल्प सिद्ध धर्मीमें सद्भाव ओर असद्धाव 
ही साध्य होते हैं, ऐसा नियम है। कहा भी है :--“विकल्पसिद्ध 
धर्मीमें सत्ता और असत्ता ये दो ही साध्य होते हैं।” इस प्रकार " 
दूसरेके उपदेशकी अपेक्षासे रहित स्वयं जाने गये साधनसे 5 
पक्तमें रहनेरूपसे साध्यका जो ज्ञान होता है. बह स्वार्थानुमान है, 
यह दृढ़ हो गया। कद्दा भी है :--“परोपदेशके विना भी दृष्टाको 
साधनसे साध्यका ज्ञान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं ।” 
परार्थानुमानका निरूपण-- ॥ 
दूसरेके उपदेशकी अपेक्षा लेकर जो साधनसे साध्यका ज्ञान 70 +| 
होता है उसे परार्थानुमान कद्ते हैं। तात्पये यह कि प्रतिज्ञा ओर 
हेतुरूप परोपदेशकी सहायतासे श्रोताकों जो साधनसे साध्यका 
ज्ञान होता हे बह परार्थानुमान है। जेसे--यदद पर्वत अभिवाला 
होनेके योग्य है, क्‍योंकि धूमवाला है ।” ऐसा किसीके वाक्‍्य-प्रयोग |! 
करनेपर उस वाक्यके अर्थेका बिचार और पद्ले प्रहरा की हुई 75 7 
व्याप्तिका स्मरण करनेवाले श्रोताको अनुमानज्ञान द्वोता है। ओर 
ऐसे अनुमानज्ञानका द्वी नाम परार्थानुमान है । 


“परोपदेशवाक्य ही परार्थानुमान है। अर्थात्‌-जिस प्रतिज्ञादि 
पद्चावयवरूप वाक्यसे सुननेवालेको अनुमान होता है बहवाक्य 
ही परार्थानुमान है ।' ऐसा किन्हीं (नेयायिकों)का कहना है। पर 20 : 
उनका यह कद्दना ठीक नहीं है। दम उनसे पूछते हैं कि वद्द_- 
वाक्य मुख्य अनुमान है अथवा गौण अनुमान ९ मुख्य अनुमान 
तो हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि वाक्य अश्ञानरूप है। यदि बह 
गौण अनुमान है, तो उसे हम मानते हैं, क्योंकि परार्थानुमानज्ञा- 
नके कारण--परार्थानुमानवाक्यमें परार्थानुमानका व्यपदेश हो 25 
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सकता है। जेसे 'घी आयु है” इत्यादि व्यपदेश होता है | तात्पये 
यह कि परार्थानुमानवाक्य परार्थानुमानज्ञानके उत्पन्न करनेमें कारण 
होता है, अतः उसको उपचारसे परार्थानुमान माना गया है। 
परार्थानुमानकी अज्गञसम्पत्ति ओर उसके अवयबोंका 

प्रतिपादन-- 

इस परार्थानुमानके अन्ञेंका कथन स्वार्थानुमानकी तरह 
जानना चाहिये। अर्थात्‌-उसके भी धर्मी, साध्य और साधनके 
भेदसे तीन अथवा पक्ष और देतुके भेदसे दो अड्ढ हैं। और परा- 
र्थानुमानमें कारणीभूत वाक्यके दो अवयब हैं:--१ प्रतिज्ञा और 
२ हेतु । धर्म ओर धर्मीके समुदायरूप पक्षके कहनेकों प्रतिज्ञा 
कहते हैं। जेसे--“यह पबेत अम्निवाला है |! साध्यके अविनाभावी 
साधनके बोलनेको हेतु कहते हैं । जेसे--“धूमवाला अन्यथा नहीं 
हो सकता” अथवा “अग्निके होनेसे ही धूमवाला है ।” इन दोनों 
हेतुप्रयोगोंमें केबल कथनका भेद है। पहले हेतु-प्रयोगमें तो 
धूम अग्निके बिना नहीं हो सकता” इस तरह निषेधरूपसे कथन 
किया है और दूसरे हेतु-प्रयोगमें “अग्निके होनेपर ही धूम होता 
हे! इस तरह सद्भावरूपसे प्रतिपादन किया है। अर्थमें भेद नहीं है। 
दोनों ही जगद् अविनाभावी साधनका कथन समान है। इसलिये 
उन दोनों द्वेतुप्रयोगोमेंसे किसी एककों ही बोलना चाहिये। 
दोनोंके प्रयोग करनेमें पुनरुक्ति आती है। इस प्रकार पूर्वोक्त 
प्रतिज्ञा और इन दोनों द्ेतुपयोगोमेंसे कोई एक हेतु-प्रयोग ये दो 
दी परार्थानुमानवाक्यके अवयव हैं--अ्रज्ञ हैं; क्योंकि व्युत्पन्न 
(सममभदार) श्रोताको प्रतिज्ञा और द्ेतु इन दो से द्वी अनुमिति-- 
अनुमानज्ञान हो जाता है । 
25 नेयायिकाभिमत पाँच अवयवोंका निराकरण-- 
नेयायिक परार्थानुमान वाक्यके उपयुक्त प्रतिज्ञा और हेतु 
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इन दो अवयबोंके साथ उदाहरण, उपनय तथा निगमन इस तरह 
पाँच अबवयब कहते हैं। जेसा कि वे सूत्र द्वारा प्रकट करते हैँ:-- 


“प्रतिशाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः” [ न्‍्यायसू० ११३२ ] 

अर्थात्‌-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच 
अवयव हैं। उनके वे लक्षणपूतक उदाहरण भी देते हैं--पक्तके 
प्रयोग करनेको प्रतिज्ञा कहते हैं। जेसे--यह पर्वत अप्निवाला है। 
साधनता ( साधनपना ) बतलानेके लिये पद्चमी विभक्तिरूपसे 
लिड्कके कहनेकों हेतु कहते हैं। जेंसे--क्योंकि घूमबाला है। व्या- 
प्रिको दिखलाते हुये दृष्टान्तके कहनेको उदाहरण कहते हैं। जेसे-- 
जो जो घूमवाला हे वह वह अग्निवाला हे । जैसे--रसोईका घर । 
यह साथम्य उदाहरण है । जो जो अपिवाला नहीं होता वह बह 
घूमबाला नहीं होता। जेंसे--तालाब | यह बेधम्य उदाहरण है। 
उदाहरणके पहले भेदमें हेतुकी अन्वयव्याप्ति (साध्यको मौजूदगी- 


में साथनकी मौजूदगों ) दिखाई जाती हे ओर दूसरे. 


भेदमें व्यतिरेकव्याप्ति ( साध्यकी गेरमौजूदगीमें साधनकी गेर- 
मीजूदगी ) बतलाई जाती है। जहाँ अन्बयव्याप्ति प्रदर्शित की 
जाती है उसे अन्बयदष्टान्त कहते हैं. और जहाँ व्यतिरेकव्याप्ति 
दिखाई जाती है उसे व्यतिरेकदृष्टान्त कहते दें । इस प्रकार दृष्टान्त- 
के दो भेद होनेसे दृष्टान्तके कहनेरूप उदाहरणके भी दो भेद 
जानना चाहिये | इन दोनों उदाहरणोंमेंसे किसी एकका ही प्रयोग 
करना पर्याप्त ( काफी ) है, अन्य दूसरेका प्रयोग करना अना- 
बश्यक है। दृष्टान्तकी अपेक्षा लेकर पक्तमें हेतुके दोहरानेकी उप- 
नय कहते हैं । जेसे--इसीलिये यह पवेत धूमवाला है । हेतुपुर- 
स्सर पक्षके कहनेको निगमस कहते हैं। जेसे--धूमवाला होनेसे 
यह अग्निबाला है। ये पाँचों अवयव परार्थानुमानश्रयोगके हैं । 


5 


5 


0 


25 


श्ध्र न्याय-दीपिका 


इनमेंसे कोई एक भी न हो तो बीतरागकथामें और विजिगीषु- 
कथामें अनुमिति उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नेयायिकोंका मानना है । 


पर उनका यह मानना अविचारपूर्ण है; क्योंकि बीतराग- 

कथामें शिष्योंके श्रभिप्रायको लेकर अधिक भी अबयव बोले जा 

5 सकते हैं। परन्तु विजिगीषुकथामें प्रतिज्ञा और द्वेतुरूप दो ही 

अवयवब बोलना पर्याप्त हे, अन्य अबयवोंका बोलना वहाँ अना- 
वश्यक है। इसका खुलासा इस प्रकार है-- 


बादी ओर भ्रतिवादीमें अपने पक्षको स्थापित करनेके लिये 
जीत-हार होने तक जो परस्पर (आपस) में बचनप्रवृत्ति (चर्चा) 

70 होती है बह विजिगीषुकथा कहलाती है। और गुरु तथा शिष्यों में 
अथवा रागद्वेषरहित विशेष विद्वानोंमें तत्त्व ( बस्तुस्वरूप ) के 
निरणंय होने तक जो आपसमें चर्चा की जाती है वह बीतरागकथा 

हे। इनमें विजिगीषुकथाकों वाद कद्दते हैं। कोई (नेयायिक)बीत- 
रागकथाको भी वाद कहते हैं। पर वह स्वप्रहमान्य ही है, क्योंकि 

75 लोकमें गुरु-शिष्य आदिकी सोम्यचर्चाको वाद ( शास्त्रार्थ ) नहीं 
कट्दा जाता। हाँ, दवार-जीतकी चर्चाको अवश्य बाद कहा जाता 

है। जेसे--स्वामी समन्तभद्राचायेने सभी एकान्तवादियोंको वाद- 

में जीत लिया। श्रर्थात्‌--विजिगीषुकथामें उन्हें विजित कर लिया। 
पा और उस बादमें परार्थानुमान वाक्‍्यके प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही 
./ 2० अवयवब कायकारी हैं, उदाहरणादिक नहीं | इसका भी स्पष्टीकरण 
इस श्रकार हे--सबसे पहले लिज्लबचनरूप द्ेतु अवश्य होना 
चाहिये, क्योंकि लिज्ञका ज्ञान न दो, तो अनुसिति ही उत्पन्न नहीं हो 
सकती है । इसी प्रकार पक्ष-वचनरूप प्रतिज्ञाका भी होना आवश्यक 

है। नहीं तो, अपने इष्ट साथ्यका किसी आधारविशेषयमें निश्वय नहीं 

25 ड्वोनेपर साथ्यके सन्देहबाले भ्रोताको अनुमिति पैदा नहीं हो 
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सकती । कद्दा भी हैः-““एतद्द्वयमेवानमानाडम'' [परीक्षा० ३-३७] 
इसका अथ यह है कि प्रतिज्ञा ओऔर देतु ये दो ही अ्रनुमान श्र्थाव 
परार्थानुमानके अज्भ (अवयवब) हैं। यहाँ सूत्रमें 'बादे' शब्दको और 
जोड़ लेना चाहिये। जिसका तास्पये यह है कि विजिगीषुकथामें 


परार्थानुमानके प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अह्ढ हैं। यहाँ सूत्रम 5. 


अवधारणाथेक एवकारशब्दके प्रयोग द्वारा उदाहरणादिकका व्य- 
बच्छेद किया गया है। अर्थात्‌ उदाहरण आदिक परार्थानुमानके 
अवयवब नहीं हैं, यह प्रकट किया गया है । क्‍योंकि बाद (शाखा) 
का अधिकार व्युत्पन्नको ही है और व्युत्पन्न केवल प्रतिज्ञा तथा 


हेतुके प्रयोगसे ही जाने जानेवाले उदाहरण आदिके प्रतिपाद्य 70 


अथको जाननेम समर्थ है। उसको जाननेके लिये उदाहरणादिक- 
की आवश्यकत्ता नहीं है। यदि गम्यमान ( जाना जानेवाले ) 
अर्थका भी पुनः कथन किया जाये, तो पुनरुक्तताका .प्रसज्ञ आता 
है | तात्पय यह कि प्रतिज्ञा ओर हेतुके द्वारा जान लेनेपर भी उस 


अथके कथनके लिये उदाहरणादिकका प्रयोग करना पुनरुक्त है। 75 


अतः उदाहरणादिक परार्थानुमानके अड्ड नहीं हैं । 


शक्कला--यदि ऐसा है तो प्रतिज्ञाके कहनेम भी पुनरुक्ता 
झ्राती है; क्योंकि प्रतिज्ञाके द्वारा कहा जानेवाला पक्ष भी प्रकरण, 
व्याप्तिप्रशन आदिके द्वारा ज्ञात हो जाता है। इसलिये लिड्ड- 


चचनरूप एक हेतुका ही विजिगीपुकथार्म प्रयोग करना चाहिये। 20 


समाधान--बौद्धोंका यह कथन ठीक नहीं है। इस प्रकार 
कहकर वे अपनी जडताको प्रकट करते हैं; क्योंकि केबल हेतुके 
प्रयोग करनेपर व्युत्पन्नको भी साध्यके सन्देहकी निवृत्ति नहीं हो 
सकती है | इस कारण प्रतिज्ञाका प्रयोग अवश्य करना चाहिये । 


कहा भी है :-- साध्य (साध्यधर्म के आधार)का सन्देह दूर करने- 25 
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के लिये प्रकरण आदिके द्वारा जाना गया भी पक्ष बोलना 
चाहिये।” इस प्रकार वादकी अपेक्षासे परार्थानुमानके प्रतिज्ञा 
ओर हेतुरूप दो ही अबयव हैं, न कम हैं और न अधिक, यह 
सिद्ध हुआ । इस तरह अबयबोंका यह संक्तेपमें विचार किया; 
$ विस्तारसे पत्रपरीक्षासे जानना चाहिये। 

बीतरागकथामें अधिक अवयवबोंके बोले जानेके श्रौचित्यका 
समथेन-- 

बीतरागकथामें तो शिष्योंके आशयानुसार प्रतिज्ञा और हेतु 
ये दो भी अवबयब हैं। प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण ये तीन भी हैं. । 

70 प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपनय ये चार भी हैं तथा प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन ये पाँच भी हैं। इस तरह 
यथायोग रूपसे प्रयोगोंकी यह व्यवस्था हे | इसी बातको श्रीकुमार- 
नन्दि भरट्टारकने कहा है कि--“प्रयोगोंके बोलनेकी व्यवस्था प्रति- 
पाद्योके अभिप्रायानुसार करनी चाहिये--जो जितने अवयबोंसे 

75 समर सके उसे उतने अ्रवयवोंका प्रयोग करना चाहिये |”? 

इस प्रकार प्रतिज्ञा आदिरूप परोपदेशसे उत्पन्न हुआ ज्ञान 
परार्थानुमान कद्दलाता दे । कद्दा भी हे :-- “जो दूसरेके प्रतिज्ञा- 
दिरूप उपदेशकी श्रपेज्ञा लेकर श्रोताकों साधनसे साध्यका ज्ञान 
होता है वह परार्थानुमान माना गया है |”? 

20. इस तरह अनुमानके स्वार्थे और पराथ ये दो भेद हैं और 
ये दोनों ही अनुमान साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित 
है ऐसे द्वेतुसे उत्पन्न द्वोते हैं । 

बौद्धोंके त्रेरूप्य हेतुका निराकरण-- 
इस प्रकार उपयुक्त विवेचनसे यह प्रसिद्ध हो जाता है कि 
25 अन्यथानुपपत्ति विशिष्ट द्ेतु अनुमितिमें कारण है । तथापि इस- 
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का विचार न करके दूसरे ( बौद्धादिक ) अन्य प्रकार भी हेतुका 
लक्षण कहते हैं | उनमें वौद्ध पक्षथमंत्व आदिक तीन लक्षण- 
वाले हेतुसे अनुमानकी उत्पत्ति वर्णित करते हैं। बह इस प्रकारसे 
हेः--पक्ष-धमेत्व, सपक्ष-सत्त्व और विपक्ष-व्यावृत्ति ये तीन 
हेतुके रूप (लक्षण) हैं। उनमें साध्यधमंसे विशिष्ट धर्मीको पक्ष 5 
कहते हैं। जेसे अप्रिके अनमान करनेमें पेत पक्ष होता है। 
उस पक्तमें व्याप्त होकर हेतुका रहना पक्षघमत्व है। अर्थात्‌-- 
हेतुका पहला रूप यह है कि उसे पक्षमें रहना चाहिये। साध्यके 
समान धमवाले धर्मीको सपक्ष कहते हैं। जेसे अप्रिके अनमान 
करनेमें ही महानस (रसोईका घर) सपक्त होता है । उस सपक्ष- 70 
में सब जगह अथवा क जगह हेतुका रहना सपक्ष-सत्व है । यह्द 
ट्टेतुका दूसरा रूप हैं। साध्यसे विरोधो धमंषाले धर्मीको विपक्ष 
कहते हैं। जेसे अम्रिके अनमान करनेमें ही तालाब विपक्ष है। 

उन सभी विपज्षोंसे हेत॒का व्यावृत्त होना अर्थात्‌ उनमें नहीं रहना 
विपक्ष-व्यावृत्ति है । यह हेंतुका तीसरा रूप हें। ये तीनों रूप 75 
मिलकर हेतुका लक्षण हैं| यदि इनमेंसे कोई एक भी न हो तो 

चह हेत्वाभास हे--असम्यग हेतु है। 


दे 
हे 
रा 
४ 
॥+ 
। 
हि 
का 

| 


का डटकपहा प८ 


<मदुप्पट कप 5०८ कप्ड पा कक कट ६ % उन कट, 22: 


उनका यह वणुन सद्भत नहीं है; क्योंकि पक्ष-धर्मत्वके बिना 
भी कृत्तिकोदयादिक हेतु शकटोदयादि साध्यके ज्ञापक देखे जाते 
हैं। वह इस प्रकारसे--'शकट नक्षत्रका एक मुहत्तके बाद उदय 20 
होगा, क्‍योंकि इस समय क्ृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है ।' इस 
अनुमानमें 'शकट नक्षत्र' धर्मी (पक्त) हे, 'एक मुहूत्त के बाद उदय! 
साध्य हे और ्रत्तिका नक्षत्रका उदय' हेतु हे। किन्तु क्त्तिका 
नक्षत्रका उदय? रूप हेतु पक्षभूत 'शकट नज्षत्रमें नहीं रहता, इस- 
लिये वह पक्षघम नहीं है। अर्थात--“क्त्तिका नक्षत्रका उदय रूप- 25 
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हेतु पक्षथमेत्वसे रहित दे । फिर भी वह अन्यथानुपपत्तिक होनेसे 

( कृत्तिकाके उदय हो जानेपर ही शकटका उदय होता है ओर 

क्तत्तिकाके उदय न होनेपर शकटका उदय नहीं होता है ) शकटके 

डद्यरूप साध्यका ज्ञान कराता ही है। अतः बोद्धोंके द्वारा माना 
$ गया हेतुका त्रेरूप्य लक्षण अव्याप्ति दोष सहित है । 


नैयायिकसम्मत पाँचरूप्य द्वेतुक कथन ओर उसका 
निराकरण-- | 


नेयायिक पाँचरूपताको हेतुका लक्षण कहते हैं। वह इस तरह- 

से हैः:--पक्तधरमत्व, सपक्षसत्व, विपक्षव्यावृत्ति, अबाधितविष- 

70 यत्व ओऔर असत्प्रतिपक्षत्व ये पाँच रूप हैं। उनमें प्रथमके तीन 

रूपोंके लक्षण कहे जा छके हैं। शेष दोके लक्षण यहाँ कहे जाते 

हैं। साध्यके अभावको निश्चय करानेवाले बलिछ प्रमाणोंका न 

होना अबाधितविषयत्व है और साध्यके अभावकों निश्चय कराने- 

बाले समान बलके प्रमाणोंका न होना असत्प्रतिपक्षत्व हे । इन 

75 सबको उदाहरणह्वारा इस प्रकार समभिये:--यह पवेत अग्निबाला 

है,क्यों कि धूमबाला हे.जो जो धूमबाला होता है वह वह अप्निबाला 

होता है, जेंसे--रसोईघर, जा जो अग्निवाला नहीं हाता. वह वह 

धूमबवाला नहीं होता, जेसे तालाब, चूँकि यह धूमबाला है, इस- 

लिये अग्नियाला जरूर ही दे । इस पाँच अवयवरूप अनुमान" 

20 प्रयोगमे अग्निरूप साध्यधमंसे युक्त पबंतरूप धर्मी पक्ष दे, घूम! 

हेतु हे, उसके पक्त घमंता हे, क्योंकि वह पक्तभूत पत्रतमें रहता है । 
सपक्षसत्व भी हे. क्योंकि सपक्षभूत रसोईघरमें रहता है । 


शक्का--किन्हीं सपक्षोमं धूम नहीं रहता हे, क्योंकि अन्भार- 
रूप अग्निवाले स्थानोंम धुआँ नहीं होता। अतः सपच्षसत्व 
25 देतुका रूप नहों है । 
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समाधान--नहीं; सपक्षके एक देशमें रहनेबाला भी दवेतु है । 
क्योंकि पहले कह आये हैं कि 'सपक्तमें सब जगह अथवा एक 
जगह हेतुका रहना सपक्षसत्व है ।” इसलिये अद्भगररूप अग्नि- 
बाले स्थानोंमें धूमके न रहनेपर भी रसोई घर आदि सप"्षोंमें 
रहनेसे उसके सपक्षसत्व रददता ही है । विपक्ष व्यावृत्ति भी उसके 
है, क्‍योंकि धूम तालाब आदि सभी विपक्षोंसे व्यावृत्त है--बह 
उनमें नहीं रहता हे । अबाधितविषयत्व भी है, क्‍योंकि धूमहेतुका 
जो अग्निरूप साध्य विषय है वह प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंसे बाधित 
नहीं हे। असत्प्रतिपक्षत्वथ भी है, क्योंकि अग्निके अभाषका 
साधक तुल्य बलवाला कोई प्रमाण नहीं है। इस शकार पाँचों 
रूपोंका सद्भाव ही धूमहेतुके अपने साध्यकी सिद्धि करनेमें प्रयो- 
जक (कारण) है| इसी तरह सभी सम्यक हेतुओंमें पाँचों रूपोंका 
सद्भाव समझना चाहिये। 


इनमेंसे किसी एक रूपके न होनेसे ही असिद्ध, विरुद्ध 
अनेकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट और प्रकरणसम नामके पाँच 
हेत्वाभास श्रापन्न होते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है-- 

१. पक्षमें जिसका रहना अनिश्चित हो वह असिद्ध हेत्वाभास 
है। जेसे--'शब्द अनित्य ( नाशवान्‌) है, क्योंकि चक्तु इन्द्रियसे 
जाना जाता है ।! यहाँ “चक्षु इन्द्रियस जाना जाना' हेतु पत्तभूत 
शब्दमें नहीं रहता है । कारण, शब्द श्रोत्रेन्द्रियसे जाना जाता है। 
इसलिये पक्षधमंत्वके न होनेसे “चक्षु इन्द्रियसे जाना जाना! द्देतु 
असिद्ध हेत्वाभास है । 

२. साध्यसे विपरीत--साध्याभावके साथ जिस हेतुकी व्याप्ति 
हो वह विरुद्ध हेत्वाभास हे । जेंसे-- “शब्द नित्य है, क्‍योंकि वह 
कृतक हे--किया जाता हें” यहाँ “किया जाना! रूप हेतु अपने 
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साथ्यभूत नित्यत्वसे विपरीत अनित्यत्वके साथ रद्दता है और 
सपक्ष आकाशादिकर्म नहीं रहता | श्रतः विरुद्ध देत्वाभास हैं । 
३. जो हेतु व्यभिचार सहित ( व्यभिचारी ) हो--साध्यके 
अभाव भी रहता हो बह अनेकान्तिक हेत्वाभास है। जेसे-- 
६ “शब्द अनित्य हे, क्योंकि बह प्रमेय हैं” यहाँ 'प्रमेयत्ब'--प्रमेयपना 
हेतु अपने साध्य--अ्रनित्यत्वका व्यभिचारी हे। कारण, आका- 
शादिक विप्रक्षम नित्यत्थके साथ भी वह रहता है| अतः विपक्षसे 
व्यावृत्ति न होनेसे श्रनेकान्तिक हेत्वाभास है । 
४. जिस हेतुका बिषय--साध्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित 
१0 दो वह कालात्ययापदिष्ट हेस्वाभास है। जेसे--“अग्नि ठण्डी हे 
क्योंकि वह पदार्थ है? यहाँ पदार्थत्व” हेतु अपने विषय “ठण्डापन! 
में, जो कि अग्निकी गर्मीकों प्रहण करनेवाले प्रत्यक्षसे बाधित 
है, प्रवृत्त है । अत: अबाधितविषयता न द्ोनेके कारण 'पदाथे- 
त्व! हेतु कालात्ययापदिष्ट है । 
7६$ ४. विरोधी साधन जिसका मौजूद हो वह हेतु प्रकरणसम 
अथवा सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास है | जेसे--'शब्द अनित्य है, क्योंकि 
बह नित्यधर्म रहित है” “यहाँ नित्यधमेरहितत्व” हेतुका प्रतिपक्षी 
साधन मौजूद हे । वह प्रतिपक्षी साधन कौन है ? “शब्द नित्य 
है, क्‍योंकि वह अनित्यके धर्मोसे रहित हे” इस प्रकार नित्यताका 
20 साधन करना उसका प्रतिपक्षी साधन है । अतः असत्मतिपक्षताके 
न होनेसे 'नित्यधमर द्वितत्व” द्वेतु प्रकरणसम हेत्वाभास है। 
इस कारण पाँचरूपता हेतुका लक्षण है। उनमेंसे किसी एक- 
के भी न होनेपर छतुको हेत्वाभास होनेका अ्रसज् आयेगा, यह 
ठीक ही कहा गया है । क्योंकि 'जो हेतुके लक्षणसे रहित हों ओर 
25 देतुके समान प्रतीत द्वोते हों वे हेत्वाभास हैं। पाँच रूपोंमेंसे 
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किसी एकके न होनेसे देतुलक्षणसे रहित हैं ओर कुछ रुपोंके 
होनेसे देतुके समान प्रतीत होते हैं” ऐसा वचन दे । 

तैयायिकोंके द्वारा माना गया हेतुका यह पाँच रूपता लक्षण 
भी युक्तिसद्गत नहीं हे, क्योंकि पक्षधमंसे शून्य भी कृत्तिकाका 
डदय शकटके उदयरूप साध्यका हेतु देखा जाता है। अतः पाँच 5 
रूपता अव्याप्ति दोषसे सहित हे । 

दूसरी बात यह है, कि नेयायिकोंने ही केवलान्बयी और 
केवलव्यतिरेकी इन दोनों हेतुओंको पाँचरूपताके बिना भी गमक 
(ज्ञापक) स्वीकार किया है। वह इस प्रकारसे है :--उन्होंने हेतु- 
के तीन भेद माने हैं--१ अन्वयव्यतिरेकी, २ केवल्ान्बवी ओर 70 
३ केबलब्यतिरेकी । 

१. उनमें जो पाँच रूपोंसे सहित है वह भ्रन्वयव्यतिरेकी है । 
जेसे--'शब्द अनित्य है, क्‍योंकि कृतक हे--किया जाता है, जो 
जो किया जाता है वह वह अनित्य है, जेसे घड़ा, जो जो अनित्य 
नहीं होता बह वह किया नहीं जाता, जेसे--आकाश, और किया ॥5 
जाता है यह शब्द, इसलिये अनित्य ही है ।' यहाँ शब्दको पक्ष 
करके उसमें अनित्यता सिद्ध की जा रही है। अनित्यताके 
सिद्ध करनेमें “किया जाना हेतु है। वह पक्षभूत शब्दका धर्म 
है। अतः उसके पक्षधमंत्व हे । सपक्ष घटादिकोंमें रहने ओर 
विपक्ष आकाशादिकमें न रहनेसे सपक्षसत्व और विपक्षव्यात्रत्ति 20 
भी है| देतुका विषय साध्य (अनित्यत्व) किसी प्रमाणसे बाधित 
न होनेसे अबाधितविषयत्व और प्रतिपक्षी साधन न होनेसे अस- 
त्यतिपक्षत्व भी विद्यमान है। इस तरह “किया जाना! हेतु पाँचों 
रूपोंसे विशिष्ट होनेके कारण अन्वयव्यतिरेकी हे । 


२. जो पक्त और सपक्षमें रद्दता है तथा विपक्षसे रहित है वह 25 
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केवलान्वयी है। जेसे--“अ्ररृष्ट ( पुरय-पाप ) आदिक किसीके 
प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे श्रनुमानसे जाने जाते हैं । जो जो अनुमान- 
से जाने जाते हैं वह बह किसीके प्रत्यक्ष हैं, जेसे--अग्नि आदि |! 
यहाँ “अदृष्ट आदिक' पक्ष है, “किसीके प्रत्यक्ष” साध्य है, “अनु- 
5 मानसे जाने जाना हेतु हे,“अ्रग्नि आदि! अन्वयरृष्टान्त है। “अनु- 
मानसे जाने जाना! द्वेतु पक्त बनाये गये 'अदृष्ट आदिक'में रहता है 
ओर सपक्ष किये “अग्नि आदि” में रहता है। अतः पतक्षधमेत्व 
आ्रौर सपक्षसत्व हे | तथा विपक्ष यहाँ कोई है नहीं, क्‍योंकि सभी 
पदाथे पक्ष और सपक्षके भीतर आ लिये हैं। इस कारण विपक्ष- 
70 व्यावृत्ति है ही नहीं | कारण, व्यावृत्ति अवधि ( सीमा )को लेकर 
होती हे और व्याधृत्तिकी अवधि विपक्ष हे, बह यहाँ है नहीं। 
बाकी कथन अन्वयव्यतिरेकी की तरह सममना चाहिये। 


३ जो पक्षमें रहता है, विपक्षमें नहीं रहता और सपतक्तसे 

रहित है वह द्ेतु केबलव्यतिरेकी है। जे से--“जिन्दा शरीर जीव- 

75 सहित होना चाहिये, क्‍योंकि बह प्राशादिवाला है.। जो जो जीव 

सहित नहीं होता वह बह प्राणादिबाला नहीं होता, जेंसे--लोछ 

( सिट्टीका ढेला )। यहाँ 'जिन्दाशरीर' पक्त है, 'जीवसहितत्व! 

साध्य है, 'प्राणादि' हेतु है और '“लोप्टादिक' व्यतिरेकदृश्टान्त 

रा है। 'प्राणादि' हेतु पक्तभूत “जिन्दाशरीरमें रहता है और विपक्ष 

न 20 क्षोष्ठादिकसे व्याबृत्त हे--वहाँ बह नहीं रहता हैं। तथा सपक्त 

४ यहाँ है नहीं, क्योंकि सभी पदार्थ पक्ष और विपक्षाके अन्तगत हो 
2 गये । बाकी कथन पहलेकी तरह जानना चाहिये | 

इस तरद्द इन तीनों हेतुओंमें अन्बयव्यतिरेकी हेतुके ही 

पाँच रूपता है। केवलान्बयी हेतुके विपक्षव्यावृत्ति नहीं हे और 

25 केवलव्यतिरेकीके सपक्षसत्व नहीं हे। अतः नेयायिकोंके सतानु- 
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सार ही पॉचरूप्य हेतुका लक्षण अव्याप्त है। पर अन्यथानुपपत्ति 
सभी ( केवलान्बयी आदि ) हेतुआंमें ब्याप्त है--रहती है | इस- 
लिये उसे हो हेतुका लक्षण मानना ठीक है। कारण, उसके बिना 
हेतु अपने साध्यका गमक (ज्ञापक) नहीं हो सकता है । 


जो यह कहा गया था कि “असिद्ध आदिक पाँच द्वेत्वाभासों- 
के निवारण करने के लिये पोंच रूप हैं, बह ठीक नहीं है; क्योंकि 
अन्यथानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्चितपना ही, जो हमने हेतु- 
लक्षण माना है, उन असिद्धा दिक देत्वाभातोंका निराकरण करने- 
वाला सिद्ध होता हे । तात्पय यह कि केबल एक अन्यथानुपपत्ति- 
को ही हेतुका लक्षण माननेसे अ्रसिद्धादिक सभी दोषोंका बारण 
हो जाता है । वह इस प्रकार से है :--- 


जो साध्यका अविनाभावी हे--साध्यके होनेपर ही हाता 
है और साध्यके बिना नहीं होता तथा निश्चयपणरको प्राप्त है 
अर्थात्‌ जिसका ज्ञान हो चुका दे वह हेतु हे, क्योंकि “जिसका 
साध्यके साथ अविनाभाव निश्चित हे वह देतु हे” ऐसा बचन 
है ओर यह अविनाभाव असिद्धके नहीं है। शब्दकी अनित्यता 
सिद्ध करनेके लिये जो “च्षु इन्द्रियका विषय! हेतु बोला जाता है 
वह शब्दका स्वरूप ही नहीं है । श्र्थात्‌ शब्दमें चक्तु इन्द्रियकी विष- 
यता हो नहीं हे तब उसमें अन्यथानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्च य- 
पथप्राप्ति अर्थात्‌--अविनाभावका निश्चय केसे हो सकता है? 
अर्थात्‌-नहीं हो सकता है। अतः साध्यके साथ अधिनाभावका 
निश्चय न होनेसे ही “चक्षु इन्द्रियका विषय हेतु श्रसिद्ध हेत्वाभास 
हैं, न कि पक्तथमंताके अभाव होनेसे । कारण, पक्तधर्मताके 
बिना भी कृत्तिकोदयादि हेतुओंको उक्त अन्यथालुपपत्तिरूप 


5 


20 


हेतुलक्षणके रहनसे ही सद्धेतु--सम्यक्‌ हेतु कद्दा गया है। श्रौर 25 
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विरुद्धादिक हेत्वाभासोंमें अन्यथानुपपत्तिका अभाव प्रकट दी 

है । क्योंकि स्पष्ट ही विरुद्ध, व्यभिचारी, बाधितविषय ओर सत्प्र- 

तिपक्षके अविनाभाषका निश्चय नहीं है। इसलिये जिस हेतुके 

अन्यथानुपपन्नत्वका योग्य देशमें निश्चय है. वही सम्यक्‌ हेतु हे 
5६ उससे भिन्न हेत्वाभास है, यह सिद्ध हो गया। 


दूसरे, “गर्भमें स्थित मत्रीका पुत्र श्याम ( काला ) होना 
चाहिये, क्योंकि वह मेंत्रीका पुत्र है, अन्य मौजूद मेत्रीके पुत्रोंकी 
तरह ।' यहाँ हेत्वाभासके स्थानमें भी बोद्धोंके त्रेरूप्य और नेया- 
यिकोंके पाश्चरूप्य हेतुलक्षणकी अतिव्याप्ति है, इसलिये त्रेरूप्य 
१70 ओर पाश्रूप्य हेंतुका लक्षण नहीं हे। इसका स्पष्टीकरण निम्न 
प्रकार है :-- 
मैत्रीके मौजूद पाँच पुत्रोंमें कालेपनको देखकर मेत्रीके गर्भ- 
स्थ पुत्रको भी जा कि विवादग्रस्त हे, पक्ष करके उसमें कालेपनको 
सिद्ध करनेके लिये जो 'मेत्रीका पुत्रपना' हेतु प्रयुक्त किया जाता 
75 है बह हेत्वाभास है--सम्यक्‌ हेतु नहीं है, यह प्रसिद्ध ही हे। 
क्योंकि उसमें गोरेपनकी भी सम्भावना की जा सकती है । ओर 
बह सम्भावना 'कालेपन'के साथ 'मेत्रीका पुत्रपनाकी अन्यथा- 
नुपपत्ति ( अधिनाभाव ) न होनेसे होती हे । और अन्यथानुप- 
पत्तिका अभाव इसलिये है कि कालेपनके साथ मेत्रीके पुत्रपनेका 
20 न तो सहभाव नियम है ओर न क्रमभाव नियम । 


जिस धमंका जिस घमके साथ सहभाव नियम--एक साथ 

होनेका स्वभाव होता है वह उसका ज्ञापक होता है । अर्थात्‌--वह 

उसे जनाता है। जेसे शिंशपात्वका वृक्षत्वके साथ सहभाव नियम 

है, इसलिये शिंशपात्व हेतु वृक्तत्वको जनाता है। और जिसका 

25 जिसके साथ क्रमभाव नियम--क्रमस द्वोनेका स्वभाव द्वोता हे 
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बह उसका ज्ञान कराता है। जैसे--धुएँका अग्निके बाद होनेका 
नियम है, इसलिये धुआँ अग्निका ज्ञान कराता हैं । भ्रकृतमें 
ेत्रीके पुत्रपने! हेतुका 'कालेपन! साध्यके साथ न तो सहभाष 
नियम है ओर न क्रमभाव नियम है जिससे कि भेंत्रीका पुत्रपना' 
हेतु 'कालेपन' साध्यका ज्ञान कराये। 


यद्यपि विद्यमान मेत्रीके पुत्रोंमें 'कालेपन' और 'मेत्रीका पुत्र- 
पन'का सहभाव हे-दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं, पर वह 
सहभाव नियत नहीं हे--नियमरूपमें नहीं है, क्योंकि कोई 
यदि यह कहे कि गर्भस्थ पुत्रमें 'मेत्रीका पुत्रपन' तो हो, किन्तु 
कालापन! न हो, तो इस प्रकारके विपक्ष ( ब्यभिचारशह्ला )में 
कोई बाधक नहीं हे--उक्त व्यभिचारको शह्लाकों दूर करनेबाला 
अनुकूल तक नहीं है । अर्थात-यहाँ ऐसा तक नहीं है कि 'यदि 
कालापन न हो तो मैत्रीका पुत्रपन' भी नहीं हो सकता हे! क्‍योंकि 
मैत्रीपुत्रमें 'मेत्रीके पुत्रपन के रहनेपर भी “कालापन! सन्दिग्ध है। 
ओर विपक्षमें बाधकप्रमाणों--ःयभिचारशक्लानिवत्तक अनुकूल 
तकोके बलसे ही हेतु और साध्यमें व्याप्तिका निश्चय होता है। तथा 
व्याप्तिके निश्च यसे सहभाव अथवा क्रमभावका निणय होता हे । 
क्योंकि “सहभाव ओर क्रमभाव नियमको अविनाभाव कहते 
हैं? ऐसा बचन है। विवादमें पढ़ा हुआ पदाथ ब्रक्त होना चाहिये, 


क्योंकि वह शिंशपा (शीशम)है जो जो शिंशपा होती है वह्द बह बृक्त 20 


होता है। जेंसे--ज्ञात शिंशपावृत्ष। यहाँ यदि कोई ऐसी व्यभिचार- 
शह्ढञ करे कि हेतु (शिंशपा) रहे साध्य (वृत्षत्व) न रहे तो सामान्य- 
विशेषभावके नाशका प्रसद्जरूप बाधक मोजूद है। अर्थात्‌ उस 
व्यभिचारशहक्लाको दूर करनेवाला अनुकूल तक विद्यमान हे। 


यदि वृक्षत्व न हो तो शिंशपा नहीं हों सकती; क्योंकि बृक्षत्व 25 
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सामान्य है ओर शिशपा उसका विशेष है और विशेष सामान्यके 
बिना नहीं हो सकता है। इसलिये यहाँ सामान्य-विशेषभावके 
भज्ञ हानेका प्रसज्ञ-रूप बाधक मौजूद है। किन्‍्त 'मेत्रीका पुन्रपन 
हैा। कालापन न हो” ऐसा कहने में (व्यभिचारशझ्ला प्रकट करनेमें) 
$ कोई बाधक नहीं है, अर्थात--उस व्यभिचार शझ्लाको दूर करन- 
वाला कोई अनुकूल तके कि--यदि कालापन न हो तो मेत्रीका 
पुत्रपन नहीं हो सकता ह--नहीं है, क्‍योंकि गोरेपनके साथ भी 
मैत्रीके पुत्रपनका रहना सम्भव है। अतः 'मैत्रीका पुत्रपन हेत 
हेत्वाभास ही है। अर्थात्‌-बह सन्दिग्बनेकान्तिक है । उसके 

70 पक्षधमता है, क्‍योंकि पक्तभूत गर्भस्थ मेत्रीपुत्रमें रहता है। 
सपक्ष किये गये मौजूद मेत्रीपुत्रों में रहनेसे सपतक्ष-सत्त्व भी हैं। 
ओर विपक्ष गोरे चैत्रके पुत्रोंसे व्यावृत्त होनेसे विपक्षव्या- 
वृत्ति भी है। कोई बाघा नहीं हैँ, इसलिये अबाधितविषयता भी 
है, क्‍योंकि गर्भस्थ पुत्रका कालापन किसी प्रमाणसे बाधित नहीं 
7६ है। असत्प्रतिपक्षता भी है,क्योंकि विरीधी समान बलवाला प्रमाण 
नहीं हैं। इस प्रकार 'मेत्रीके पुत्रतन'में पाँचों रूप विद्यमान 
हैं। तीन रूप तो 'ह जारमें सी के न्‍्यायसे स्वयं सिद्ध हैं। अ्र्थाव-- 
जिस प्रकार हजारमें सौ आ ही जाते हैं उसी प्रकार मेतन्रीपुत्रपन- 

में पाँच रूपोंके दिखा देनेपर तीन रूप भी प्रदर्शित हो जाते हैं। 


20 अन्यथानुपपत्तिको ही हेतु-लक्षण होनेकी सिद्धि-- 


यहाँ यदि कहा जाय कि केवल पाँच रूपता हेतका लक्षण नहीं 

है किन्त अन्यथानुपपत्तिस विशिष्ट ही पाँच रूपता हेत॒का लक्षण 
है। तो उसी एक श्रन्यथानुपपत्तिका ही हेतुका लक्षण मानिये 
क्योंकि अन्यथानुपपत्तिके अभावमें पाँच रूपताके रहनेपर भी 
25 'मेत्रीका पुत्रपन' आदि हेतुओंमें देतुता नहीं हे श्रौर उसके सद्भाव- 
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में पाँच रूपताके न होनेपर भी “कृत्तिकोदय' शआदियें हेतुता हे । 
कहा भी है :-- 
“अ्रन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र अयेण किम्‌। 
नान्यथानुपपन्नत्व॑यत्र तत्र अयेणश किम |! [ ] 
जहाँ अन्यथानुपपत्ति हे वहाँ तीन रूपोंके माननेसे क्या ९ 
श्र जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है बहाँ तीन रूपोंके सद्भावसे भी 
कया ९ तात्पये यह कि त्रेरूप्य अन्यथानुपपत्तिके बिना अभिमत 
. फलका सम्पादक नहीं है--व्यथ है। यह त्रैरूप्पको माननेवाले 
बौद्धोंके लिये उत्तर है। और पाँच रूपोंको माननेवाले नेयायि- 
कोके लिये तो निम्न उत्तर है :-- 
“अ्रन्यथानपपन्नत्व॑ यत्र कि तत्र पहच्चमिः | 
नान्यथानुपपन्नल्, यत्र कि तत्र पश्चमिः” ॥”[ प्रमाणप०प्र०७२] 
जहाँ अन्यथानुपपत्ति है वहाँ पाँच रूपोंके माननेसे क्‍या ९ 
ओर जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ पाँच रूपोंके सद्भावसे 
भी क्या ? मतलब यह कि अन्यथानुपपत्तिके बिना पाँच रूप 
सवंथा अन्यथासिद्ध हैं--निष्फल हैं । 
हेतुके भेदों ओर उपभेदोंका कथन-- 
यह अन्यथानुपपत्तिका निश्चयरूप एक लक्षणवाला हेतु 
संक्षेपमं दो तरहका है :--१ विधिरूप ओर २ प्रतिपेधरूप । 
विधिरूप हेंतुके भी दो भेद हैँ :--विधिसाधक ओर 





१ यह कारिका प्रमाण-परीक्षामें कुछ परिवतेनके साथ निम्न प्रकार 
उपलब्ध है :--- 

अन्यथानुपपन्नत्व रूपेः कि पचभिः कृतम | 
नान्यथानुपपन्नत्वं रूपेः कि पञ्चमिः क्तम्‌ ॥ 


२ प्रतिषेघ- 2 
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साधक | इनमेंसे पहले विधिसाधकके अनेक भेद हैं--(१) कोई 
कार्येरूप दे, जेसे--“यह पर्वत अग्निवाला है, क्योंकि धूमवाला 
अन्यथा नहीं हो सकता” यहाँ “धूम” कार्यरूप हेत है । कारण, 
धूम अग्निका कार्य है और वह उसके बिना न होता हुआ अग्नि- 

5 का ज्ञान कराता हे। (२) कोई कारणरूप है, जेसे--“वर्षा 
होगी, क्योंकि विशेष बादल अन्यथा नहीं हो सकते” यहाँ “विशेष 
यादल' कारण हेतु हैं । क्योंकि विशेष बादल व्षके कारण हैं. 
ओर वे अपने कायभूत वर्षाका बोध कराते हैं। 


शक्ला--कार्य तो कारणका ज्ञापक हो सकता है; क्‍योंकि 

70 कारणके बिना काय नहीं होता । किन्तु कारण कार्यके अभावसमें 

भी सम्भव हे, जेसे--धूमके बिना भी अग्नि देखी जाती है। 

अत एवं अग्नि धूमकी गमक नहीं होती । अतः कारणहेतुको 
मानना ठीक नहीं है ९ 


समाधान--नहीं; जिस कारणकी शक्षि प्रकट है--अग्रतिहत 

75 है वह कारण कायेका व्यभिचारी नहीं होता--नियमसे कार्यका 
जनक होता है। अतः ऐसे कारणको कायेका ज्ञापक हेतु मानने- 

में कोई विरोध नहीं है । (३) कोई विशेषरूप हे, जैसे--'यह वृक्त 

हे' क्योंकि शिंशपा अन्यथा नहीं हो सकती । यहाँ 'शिंशपा' बिशेष- 

रूप हेतु हे | क्‍योंकि शिंशपा वृक्षविशेष है, वह अपने सामान्य- 

20 भूत बृक्षका ज्ञापन कराती हे । कारण, वृक्षविशेष बृक्षसामान्य- 
के बिना नहीं हो सकता है । ( ४ ) कोई पूबेचर है, जेसे--“एक 
मुहत्तके बाद शक्टका उदय होगा; क्योंकि कृत्तिकाका उदय 
अन्यथा नहीं हो सकता! | यहाँ 'कृत्तिकाका उदय! पूबचर हेतु है; 
«क्योंकि कृत्तिकाके उदयके बाद मुहत्तके अन्तमें नियमसे शकट- 
: 25 का इदय होता हे । ओर इसलिये कृत्तिकाका उदय पूषेचर हेत 
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होता हुआ शकटके उदयको जनाता है| (५) कोई उत्तरचर है, 
जैसे--एक मुहूत्तके पहले भरणिका उदय हो छडुका; क्योंकि इस 
समय कृत्तिकाका उदय अन्यथा नहीं हा सकता” यहाँ 'कृत्तिकाका 
उदय उत्तरचर हेतु है । कारण, कृत्तिकाका उदय भरणिके उदयके 
बाद होता है और इसलिये वह उसका उत्तरचर द्वोता हुआ 
डसको जनाता है। (६) कोई सहचर है, जेसे--'मातुलिड्ज 
(पपीता) रूपबान होना चाहिये. क्योंकि रसबान अन्यथा नहीं हो 
सकता' यहाँ 'रस” सहचर हेतु है। कारण रस, नियमसे रूपका, 
सहचारी है--साथमें रहनेवाला है और इसलिये यह उसके 
अभावमें नहीं होता हुआ उसका ज्ञापन कराता है । 


इन उदाहरणोंमें सद्भावरूप ही अग्न्यादिक साध्यकों सिद्ध 
करनेवाले धूमादिक साधन सड्भावरूप ही हैं। इसलिये ये सब 
विधिसाधक विधिरूप हेंतु हैं। इन्हीं को अविरुद्धोपलब्धि कहते 
हैं । इस प्रकार विधिरूप हेंतुके पहले विधिसाधकका उदाहरणों 
द्वारा निरूपण किया। 


दूसरा भेद निषेवरसाधकर नामका है । विरुद्धोपलब्धि भी 
उसीका दूसरा नाम है। उसका डदाहरणा इस प्रकार है :--इस 
जीवके मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि आरितिकता अन्यथा नहीं हो 
सकती” । यहाँ “आम्तिकता” निषेघसाधक हेतु है, क्‍योंकि आस्ति- 
कता सर्वज्ञवीतरागके द्वारा प्रतिपादित तस्‍्त्वार्थोका भ्रद्धानरूप है। 
वह श्रद्धान मिथ्यात्वव ले ( मिथ्यादृष्टि ) जीवके नहीं हो सकता, 
इसलिये वह विवज्षित जीवमें मिथ्यात्वके अभावकों सिद्ध करता 
है । अथवा, इस देतुका दूसरा उदहारण यह है :--'बस्तुमें सवंथा 
एकान्त नहीं है, क्‍योंकि अनेकान्तात्मकता अ्रन्यथा नहीं ह्टो 
सकती! यहाँ 'अनेकान्तात्मकता? निषेधसाधक हेतु हे । कारण, 
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अनेकान्तात्मकता कसतुमें अबाधितरूपसे प्रतीत होती है और 
इसलिये वष् बौद्धादिकल्पित सर्वथा एकान्तके अभाषको अवश्य 
सिद्ध करती है | 


शह्ला--यह श्रनेकान्तात्मकता क्या है ? जिसके बलसे वस्तुमें 
5 स्वथा एकरास्तके अभावको सिद्ध किया जाता हे 0 
समाधान--सभी जीवादि वस्तुओंमें जो भाव-अभावरूपता, 
एक-अनेकरूपता ओर नित्य-अनित्यरूपता इत्यादि अनेक धर्म 
पाये जाते हैं उसीको अनेकान्तात्मकता अथवा अनेकान्तरूपता 
कहते हैं। इस तरह विधिरूप हेतुका दिग्दशन किया | 
:7॥0 भ्तिषेधरूप हेतुके भी दो भेद हैं--? विधिसाधक ओर 
२ प्रतिषेधसाधक | उनमें विधिसाधकका उदाहरण इस प्रकार 
है :--'इस जीबमें सम्यक्त्व है, क्‍योंकि मसिश्या अभिनिवेश 
नहीं है ।! यहाँ 'मिथ्या अभिनिवेश नहीं है” यह प्रतिषेधरूप है 
ओर बह सम्यर्दशनके सद्भावको साधत | है, इसलिये बह प्रति- 
षेधरूप विधिसाधक हेतु है । 


दूसरे प्रतिषेधरूप प्रतिषेघसाधक हेतुका उदाहरण यह है--- 
यहाँ धुआँ नहीं है, क्योंकि अग्निका श्रभाव है । यहाँ अग्निका 
अभाव स्वयं प्रतिषेधरूप हे और बह प्रतिषेधरूप ही धूमके 
अभाषकोा सिद्ध करता हैं, इसलिये “अग्निका अभाव प्रतिषेध- 
रूप प्रतिषधसाधक हेतु है । इस तरह विधि अर प्रतिषेघरूपसे 
दो प्रकरके हेतुके कुछ प्रभेदोंका उदाहरण द्वारा वन किया। 
विस्तारसे परीक्षा मुखसे जानना चाहिये । इस प्रकार पूर्वोक्त 
लक्षणवाले ही हेतु साध्यके गमक हैं, अन्य नहीं । अर्थान्‌ू--जों 
ह अन्यथानुपपत्ति लक्षणवाले नहीं हैं वे साध्यके गमक नहों हैं, 
25 क्योंकि बे हेत्वाभास हैं । 
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हेत्वाभासका लक्षण और उनके भेद-- 


देत्वाभास किन्‍्हें कहते हैं? जो हेतुके लक्षणसे रहित हैं किन्तु 
हेतु जेसे प्रतीत होते हैं. उन्हें हेत्वाभास कहते हैं। वे चार प्रकारके 
हैं :--१ असिद्ध २ विरुद्ध, ३ अ्रनेकान्तिक और ४ अकिश्िस्कर | 
(९) असिद्ध--जिसकी साध्यके साथ व्याप्ति श्रनिश्वत 
है वह असिद्ध देत्वाभास है। हेतुकी यह अनिश्चितता हेतुके स्व- 
रूपका अभाष निश्चय होनेसे ओर स्वरूपमें संशय होनेसे होती 
है । स्वरूपाभाषके निश्चयमें स्वरूपा सिद्ध है ओर स्वरूपके सन्देह- 
में सन्दिग्धासिद्ध है। उनमें पहलेका उदाहरण यह है--'शच्द 
परिणमनशोल है. क्योंकि वह चक्तु इन्द्रियका विषय है। यह 
प्चक्षु इन्द्रियका विषय! हेतु स्वरूपासिद्ध हे । क्योंकि शब्द श्रोत्रे- 
निद्रियका विषय है, च्तु इन्द्रियका नहीं। अतः शब्दमें चक्षु इन्द्रिय- 
की विषयताका अभाव निश्चित है इसलिये वह स्वरूपासिद्ध है। 
दूसरेका उदाहरण यह है-धूम अथवा भाप आदिके निम्वय 
किये बिना ही काई यह कहें कि यह प्रदेश अग्नियाला है, क्योंकि 
वह धूमवाला है।” यहाँ 'घूम' हेतु सन्दिग्धासिद्ध हे। कारण, 
उसके स्वरूपमें सन्देंह है| 
(२) बिरुद्ध-जिस हेतकी साध्यसे विरुद्ध ( साध्याभाव )के 
साथ व्याप्रि हो बह विरुद्ध हेल्वाभास है| जेंसे--'शब्द अपरिण- 
मनशील है, क्योंकि किया जाता है! यहाँ “किया जाना! हेतुकी 
ब्याप्रि अपरिणमनशीलतासे विरुद्ध परिणमनशीलताके साथ 
है। अतः बह विरुद्ध हेत्वाभास है। 
(3 ) अनेकान्तिक-- जो पक्ष, सपत्ष ओर विपक्षमें रहता है 
चह अनेकान्तिक हेत्वाभास हे । बह दो प्रकारका है--? निश्चित- 
बिपक्षवृत्ति और २ शद्लितविपक्षृत्ति। उनमें पहलेका उदाहरण 
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यह है--“यह प्रदेश धूमबाला है क्योंकि यह अग्नियालां है।” 
यहाँ अग्नि” देतु पक्षभूत सन्दिग्धधूभकले सांमनेके प्रदेशमें 
रहता हैः और सपक्ष धूमबाले रसोईघरमें रहता है. तथा विपक्त 
धूमरद्दित रूपसे निश्चित अज्ञारस्वरूप अग्निवाले प्रदेश भी 
$ रहता है, ऐसा निश्चय है । अतः वह निश्चि तविपक्षवृत्ति अने- 
कान्तिक है । दूसरे शह्लितजिपक्षव्रत्तिका उदाहरण यह है--“गर्भ- 
स्थ मेत्रीका पुत्र श्याम होना चाहिये, क्योंकि मेत्रीका पुत्र है, 
दूसरे मेत्रीके पुत्रों की तरह! यहाँ 'मंत्रीका पुत्रपना” हेतु पक्षभूत 
गर्भस्थ मेत्रीके पुत्रमें रहता है, सपक्ष दूसरे मेत्रीपुत्रोमें रहता 
॥0 हे श्रीर विपक्ष अश्याम--शोरे पुत्रमें भी रहे इस शझ्लंकी निवृत्ति 
न होनेसे श्र्थात्‌ विपक्षमं भी उसके रहनेकी शह्ल बने रहनेसे 
वह शक्लितविपक्षवृत्ति है। शक्लितविपक्षवृत्तिका दूसरा भी उदा- 
हरण हे--अरहन्त सर्वश्ञ नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि के बक्त हैं, 
जेसे-रथ्या पुरुष' यहाँ 'बकापन' हेतु जिस प्रकार पक्षभूत अर- 
75 हन्तमें और सफक्षभूत रथ्यापुरुषमें रहता है उसो प्रकार सेज्ञमें 
भी उसके रहनेक्री सम्भावना की जाय, क्योंकि वक्तापन और 
झ्ातापनका कोई विरोध नहीं है। जिसका जिसके साथ विरोध 
होता हे बह उसवालेमें नहीं रहता है. और बचन तथा ज्ञानका 
लोकमें विरोध नहीं हे, बल्कि. ज्ञानवाले (शांनी)के ही बचनोंमें 
20 चतुराई अथवा सुन्दरता स्पष्ट देखनेमें आती है। अतः विशिष्ट- 
झ्ानवान सर्वेज्ञमं विशिष्ट वक्तांपनके होनेमें क्‍ये/ आफत्ति है ९ 
इस तरह चक्तापनक्री विपक्षभूत सर्वज्ञमें भी सम्भावना होनेस 

बह शक्लितविपक्षत्रत्ति नामका अनेकान्तिक हेत्वाभास है । 


(५) अकिब्वित्तर--जो हेतु साभ्यकी सिद्धि करनेमें अग्रथो जक-- 
25 असमर्थ दे उसे अकिब्ित्कर देत्वाभास कहते हैं । उसके दो 
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भेद हैं--?९ सिद्साधन ओर २ बाधितविषय । उनमें पहलेका 
उदाहरण यह है--शब्द भ्रोत्रेन्द्रियका विषय होना चाहिये, क्‍योंकि 

चह शब्द है” यहाँ श्रोत्रेन्द्रियकी विषयता' रूप साध्य शब्दमें श्रावण- 
प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है। शअ्रतः उसको सिद्ध करनेके लिये प्रयुक्त 
किया गया शब्दपना' हेतु सिद्धसाधन नामका अकिदखिस्कर $ 
हेत्वाभास है। बाधितविषय नामका अ्रकिख़ित्कर हेत्वाभास 
अनेक प्रकारका है। कोई प्रत्यक्षयाधितविषय है । जेसे--अगिनि 
अनुष्ण--ठंडी हे क्‍योंकि वह द्रव्य हे यहाँ “द्रव्यत्व' हेतु प्रस्यक्ष- 
जाधितविषय है कारण उसका जो ठंडापन विषय है यह उच्णता- 
प्राहक स्पशेनेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षसे बाधित है। अर्थात--अ्रम्निकों 70 
छूनेपर बह उच्ण प्रतीत होती है, ठंडी नहीं । अतः 'द्रब्यत्व' हेतु 
कुछ भी साध्य सिद्धि करनेमें समर्थ न होनेसे अकिदख्ित्कर है । 
कोई अनुमानवाधितविषय है। जेसे--'शब्द अपरिणामी है 
क्योंकि बह किया जाता है” यहाँ “किया जाना! हेतु 'शब्द परिणामी 

हे क्‍योंकि पह प्रमेय हे” इस अनुमानसे बाधित्तविक्‍थ हे। इस- 75 
लिये वह अनुमानबाधित-विषय नामका अकिख्ित्कर हेत्वा- ' 
भास है। कोई आगमबाधितविषय है | जेस--धर्म परलोकमें 
दु्बका देनेवाला है क्योंकि वह पुरुषके आश्रयस होता हे, जेंसे 
अधमे' यहाँ 'घर्म सुबका देनेवाला है” ऐसा ध्यगम है, इस 
आगमसे हेत्‌ बाधितविषय हे। कोई स्ववचनवाधितविषय है। 20 
जेसे-मेरी माता बन्ध्या है, क्‍योंकि पुरुषका संयोग हानेपर भी . 
गर्भ नहीं रहता हे । जिसके पुरुपका संयोग होनेपर भी गर्भ नहीं 
रहता है वह बन्ध्या कही जाती हे, जेंसे--प्रसिद्ध बन्ध्या सत्री | 
यहाँ हेत अपने बचनसे बाधितविषय हे क्योंकि स्वयं मौजूद 

हे और माता भी मान रहा हे और फिर यद्द कहता है कि मेरी 25 
माता बन्ध्या हे । अतः हेतु स्ववचनबाधितविषय नामका अकि- 
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ख़ित्कर हेत्वाभौस है | इसी प्रकार और भी अकिड्िचित्करके भेद 
स्रयं विचार लेना चाहिये। इस तरह हेतुके प्रसद्गसे हेत्वाभासों- 
का निरूपण किया। 


डदाहरणका निरूपण-- 


$ यद्यपि व्युयपन्न झांताके लिये प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अब- 
यब पर्याप्त हैं तथापि अव्युत्पन्नोंक ज्ञानके लिये उद्ाहरणादिकको' 

भी आचार्योने स्वीकृत किया है। यथाथ दृष्टान्तके कहनेका उदा- 
हरण कहते हैं। यह दृष्टान्त क्या है ९ जहाँ साध्य और साथनकी 
व्याप्ति दिखलाई (जानी) जाती है उसे दृष्टान्त कहते हैं । और 

॥0 साध्य-अग्नि आदिकके होनेपर ही साधन-धूमादिक होते हैं तथा 
उनके नहीं होनेपर नहीं होते हैं. इस प्रकारके साहचयरूप साध्य- 
साधनके नियमको व्याप्ति कहते हैं। इस व्याप्तिकों ही साध्यके 
बिना साधनके न होनेसे अविनाभाव कहते हैं। बादी और प्रति- 
वादीकी बुद्धिसास्यताको व्याप्तिकी सम्प्रतिपत्ति कहते हैं और 

४5 यह सम्प्रतिपत्ति (बुद्धिसाम्यता) जहाँ सम्भव है बह सम्प्रतिपत्ति- 
प्रदेश कहलाता हे. जंसे रसोईशाला आदि, अथवा नालाब आदि। 
क्योंकि वहीं 'घूमादिकके होनेपर कम्यिमसे अग्स्यादिक पाये 
जाते हैं और कऋर्यादिकके अभावमें नियमसे घूमादिक नहीं पाये 

. जाते इस प्रकारकी सम्प्रतिपत्ति--बुद्धिसाम्यता सम्भव है। उनमें 
” 20 रसाईशाला आदि अन्वयर्रष्टान्त हैं, क्‍योंकि वहाँ साध्य और 
स्राधनके सद्भाबरूप अन्वयवुद्धि होती हे। और तालाब आदि 
व्यतिरेकरष्टान्त हैँ, क्योंकि वहाँ साध्य और साधनके अभावरूप 
व्यतिरेकका ज्ञान होता है। य दोनों ही दृष्टान्त हैं, क्‍योंकि साथ्य 
ओर सीधनरूप अन्त--अर्थान. ध्म जहाँ देस्क जाते हैं वद दृष्टान्त 

25 कदलाता है, ऐसा “दृष्टान्त' शब्दका अथ उनमें पाया जाता है। 
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इस उपयुक्त दृष्टान्तका जो सम्यक्‌ बचन है--प्रयोग है वह उदा- 
हरण है । केवल “बचन' का नाम उदाहरस नहीं हे, किन्तु दृष्टा- 
स्तरूपसे जो बचन-प्रयोग है बह उदाहरण है। जेसे-'जो जो घूम- 
याला होता है वह बह अग्निबाला होता है, जेसे--रसोई घर, 
ओर जहाँ अग्नि नहीं हे वहाँ धूम भी नहीं है, जेसे--तालाब ! 5 
इस प्रकारके बचनके सगथ ही दृष्ठान्वका दृष्टान्तरूपस प्रतिपादन 
ड्ोता हे | 
उद्भहरणके प्रसड़से उदाहरणाभासका कथन-- 

जो उदाहरणके लक्षणसे रहित है किन्तु उदाहरण जेसा 
अतीत होता है चह उदाहरणाभास हे | डदाहरणके लक्षणकी रहि- 7७ 
तता (अभाव) दो तरहसे होता हे--९ दृष्टान्तका साम्यक्‌ बच्चन न 
होना ओर २ जो दृष्टान्त नहीं है उसका सम्यक्‌ बचन होना । उनमें 
पहलेका उदाहरण इस प्रकार हे--'जो जो अग्निबाला होता ह्ले 
धह वह धूमवाला होता है, जेसे--रसाईघर । जहाँ जहाँ घूम 
नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि नहीं है. जेसे--तालाब ।” इस तरह ज्याप्य 
आर व्यापकका विपरीत ( उल्टा ) कथन करना दृष्टन्तका अस- 
स्यग्बचन है ९ 

शक्का--व्याप्य और व्यापक किसे कहते हैं ? 

समाधान--साहचर्य नियमरूप व्याप्ति क्रियाका जो कसे है 
उसे व्याप्य कहते हैँ, क्‍योंकि “बि' पूबेक आप? धातुसे 'कर्म/ 20 
अथेमें ण्यत्‌” प्रस्यय करनेपर “्याप्य' शब्द निष्पन्न होता है । 
तात्पय यह कि “जहाँ जहाँ धूम होता है बहों अग्नि होती है 
इस प्रकारके साथ रहनेके नियमको व्यप्ति कहते हैं और 
इस व्याप्तिका जो कर्म हे--विषय हे बह व्याप्य कहलाता 
डटे। बह व्यपप्य धूमादिक हैं, क्‍योंकि धूमादिक वहथादिके द्वार 25 
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व्याप्त ( विषय ) किये जाते हैं। तथा इसी व्याप्ति क्रियाका जो 
कर्ता है उसे व्यापक कहते हैं क्‍योंकि “वि! पूषंक “आप” घातुसे 
कर्ता अथेमें “रयुल' प्रत्यय करनेपर 'व्यापक' शब्द सिद्ध होता है । 
बह व्यापक अम्न्यादिक हैं । इसीलिये अग्नि धूमको व्याप्त करती 

$ है, क्‍योंकि जहाँ जहाँ धूम होता है बह्दोँ वद्दाँ श्रग्नि नियमसे द्ोती 
है” इस तरह धूमबाले सब स्थानोंमें नियमसे अग्नि पायी जाती 
है। किन्तु धूम अग्निकों वेसा व्याप्त नहीं करता, क्योंकि अंगारा- 
पन्न अग्नि धूमके बिना भी रहती है। कारण, जहाँ अग्नि है वहाँ 
नियमसे धूम भी हे” ऐसा सम्भव नहीं है । 


20... शक्का--धूम गीले ईन्धनवाली अग्निको व्याप्त करता ही है । 
अर्थात्‌ वह उसका व्यापक द्ोता है, तब आप केसे कहते हैं. कि 
धूम अग्निका व्यापक नहीं होता ९ 


समाधान--गीले ईन्धनवाली अग्निका धूमको व्यापक मानना 

हमें इष्ट है। क्योंकि जिस तरह “जहाँ जहाँ अविच्छिन्नमूल धूम 

25 होता है वहाँ वहाँ अग्नि द्ोती है” यद् सम्भव हे उसी तरह जहाँ 
जहाँ गीले ईन्धनवाली श्रग्नि होती है वहाँ बहाँ धूम होता है” यह्‌ 

भी सम्भव है। किन्तु अ्रग्निसामान्य धूम-विशेषका व्यापक ही 
है--व्याप्य नहीं; कारण कि 'पवत अग्निवाला है, क्योंकि वह धूस- 
याखा है? इस अनुमानमें अग्नि-सामान्यकी ही अपेक्षा होती हैं 

20 आर्देन्थनघाली अग्नि या महानसीय, पर्बतीय, चत्वरीय ओर 
गोष्ठीय आदि विशेष अम्निकी नहीं। इसलिये धूम अग्निका 
व्यापक नहीं है, अपितु अग्नि ही धूमकी व्यापक है। अतः “जो जो 
भूमबाला होता हे बह अग्निवाला होता है, जैसे--रसोईका घर” 
इस प्रकार हृष्टान्तका सम्यक्‌ बचन बोलना चाहिये। किन्मु इससे 

25 कपिरीकत धचन बोलना दृष्टान्ताभास है।इस तरह यह अस- 
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स्थकवचनरूप श्रन्वयदृष्टान्ताभास ( अन्यय उदाहरणाभास ) है। 
उ्यतिरेकव्याप्तिमें वो ब्यापक--अग्न्यादिकका अभाव ब्याप्य 
होता है और व्याप्य--धूमा दिकका अभाव व्यापक होता है। शअत्त- 
एवं “जहाँ जहाँ अग्निका अभाव है वहाँ वहाँ धूमका अभाष है 


से--ताल्ाब” इस प्रकार दृष्टान्तका सम्यक्‌ वचन बोलना चाहिथ * 


इससे विपरीत कथन करना असम्यक्‌ घचनरूप व्यततिरेक उदाह- 
रणाभास है। 'अहृष्टान्तवचन (जो दृष्टान्त नहीं है उसका 
सम्यक्‌ वचन हाना ) नामका दूसरा उदाहरणाभास इस प्रकार 
है---अन्वयव्याप्तिमें व्यतेरेक रृष्टान्‍्त कह देना और ज्यतिरेक- 
स्याप्तिमें अन्चयरृष्टान्व बोलना, उदाहरणाभास हैं, इन दानोंफे 
उदाहरण स्पष्ट हैं । 


शकह्वा--गर्भस्थ मेत्रीका पुत्र श्याम होना चाहिये, क्‍योंकि बह 
सेत्रीका पुत्र है जो जो मेत्रीका पुत्र हे वह वह श्याम है; जेसे उसके 
दूसर पुत्र' इत्यादि अनुमानप्रयागमें अन्वयदष्टान्तस्वरूप पाँच 
अत्रीपुत्रोंमें “जहाँ जहाँ मेत्रीका पुश्रपना दे वहाँ घहोँ श्यामता है” 
यह अन्वयब्याप्ति है और उ्यतिरेक दृष्टान्तस्वरूप गौरबणो 
अमे्रीपुत्रोमें सब जगह “जहाँ जहाँ श्यामता नहीं है घह्दों वहाँ 
सेत्रीका पुन्नपना नहीं हे” यह व्यतिरेक ज्याप्ति सम्भव है । अतः 
गर्भस्थ मेत्रीपुत्ररूप पक्षमें जहाँ कि साधन निम्धितरूपसे है, 
साध्यभूत श्यामताका सन्देह गोण है छोर इसलिये यह श्रनुमान 
भी सम्यक्‌ हो जावेगा--अर्थात्‌ दृष्टान्तका उपयेक्त कक्षण मानने 
पर मंन्नीतनयत्व देतुक श्यामत्वसाष्यक अस्तुत अनुमान भी समी- 
चीन अनुमान कहा जावेगा, कारण कि उसके अन्वयदृष्टाम्त 
आ्योर ब्यतिरेकदृष्टान्त दोनों ही सम्यक्‌ दृष्टान्तक्बनरूप हैं ९ 


759 


कं 


समाधान--नहीं; प्रकृत रृष्टान्स अन्य घिचारसे बाधित है। 25 
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यह इस प्रकारसे है--साध्यरूपसे माना गया यह श्यामतारूप 
काय अपनी निष्पत्तिके लिये कारणकी अपेक्षा करता है। बह 
कारण मेत्रीका पुत्रपना तो हो नहीं सकता, क्‍योंकि उसके बिना 
भी दूसरे पुरुषोंमें, जो मेत्रीके पुत्र नहीं है, श्यामता देखी जाती 

5 है। अतः जिस ग्रकार कुम्हार, चाक आदि कारणोॉंके बिना ही 
उत्पन्न होनेवाले वस्त्रके कुम्हार आदिक कारश नहीं है उसी 
प्रकार मेत्रीका पुत्रपना श्यामताका कारण नहीं है, यह निश्चित 
है। अतएव जहाँ जहाँ मेत्रीका पुत्रपना है. वहाँ वहाँ श्यामता नहीं 
है, किन्तु जहाँ जहाँ श्यामताका कारण विशिष्ट नामकमंसे 

॥0 सहित शाकादि आहाररूप परिणाम है वहाँ वहाँ उसका कार्य 
श्यामता है। इस प्रकार सामग्रीरूप बिशिष्ट नामकमंसे सहित 
शाकादि आहार परिशाम श्यामताका व्याप्य हें--कारण है। 
लेकिन उसका गभेस्थ मेंत्रीपुत्ररूप पक्षमें निश्चय नहीं हैं। अ्रतः 
वह सन्दिग्धासिद्ध है और मैत्रीका पुत्रपना तो श्यामताके प्रति 

5$7 कारण ही नहीं है इसलिये वह श्यामतारूप कायेका गमक नहीं 
है। अतः उपयुक्त अनुमान सम्यक्‌ अनुमान नहीं है। 


जो उपाधि रहित सम्बन्ध है वह व्याप्ति है श्रोर जो साधन- 

का अव्यापक तथा साध्यका व्यापक है वह उपाधि है” ऐसा किन्हीं 
(नेयायिकों)का कहना है | पर वह ठीक नहीं हैं; क्योंकि व्याप्ति- 

20 का उक्त लद्दुण माननेपर अन्योन्याभ्रय दोष आता है। तात्पर्य 
यह कि उपाधिका लक्षाण व्याप्तिघटित है और व्याप्तिका लक्षण 
उपाधिषटित है । अतः व्याप्ति जब सिद्ध हो जावे तब 
उपाधि सिद्ध हो ओर जब उपाधि सिद्ध हो जाबे तब 
ज्याप्ति सिद्ध हो, इस तरह उपाधि रहित सम्बन्धको व्याप्तिका 
25 छक्षण माननेमें अन्योन्याश्रय नामका दोष प्रसक्त होता है। इस 








तीसरा प्रकाश २१५७ 


डपाधिका निराकरण कारुण्यकालिकामें विस्तारसे किया गया है । 
अत: बिराम लेते हैं-उसका पुनः खण्डन यहाँ नहों किया जाता है । 

उपनय, निगमन ओर उयनयाभास तथा लिगमनाभासके 
लक्षण-- 

साधनवान रूपसे पक्षकी हृष्टान्तके साथ साम्यताका कथन 

करना उपनय हे । जेसे--इसी लिये यह धूमवाला दे | साधनका 
दाहरात हुये साध्यके निम्बयरूप बचनको निगमन कहते हैं। 
जैस--धूमवाला हानेसे यह 'अग्निबाला ही है । इन दोनोंका अय- 
थाक्रमसे--उपनयकी जगह निगमन ओर निगमनकी जगह उप- 
नयका--कथन करना उपनयाभास ओर निगमनाभास हैं । अनु- 
मान प्रमाण समाप्त हुआ | 

आगम प्रमाणका लक्षण-- 


आप्तके बचनोंसे होनेवाले अथेज्ञानकमो आगम कहते हैं। 
यहाँ 'आगम' यह लक्ष्य हे ओर शेष उसका लक्षण है। 'अथज्ञान- 
को आगम कहते हैं! इतना ही यदि आगमका लक्षण कहा जाय 
तो प्रत्यक्षादिकमें अतिव्याप्ति है, क्योंकि प्रत्यक्षादिक भी श्रथ- 
ज्ञान हैं । इसलिये 'बचनोंसे होनेवाले' यह पद--विशेषण दिया 
है| “बचनोंसे होनेवाले अ्रथेज्ञानको' आगमका लक्षण कहने में 
भी स्वेच्छा पूवक (जिस किसीके) कहे हुये श्रमजनक वचनोंसे 
होनेवाले अथबा साये हुये पुरुषके और पागल आदिके वाक्योंसे 
होनेवाले “नदीके किनारे फल हैं” इत्यादि ज्लानोंमें अतिव्याप्ति है, 
इसलिये “आप्त” यह विशेषण दिया है। “आप्तके बचनोंसे होने- 
वाले ज्ञानको' आगमका लक्षण कहने में भी आप्रके वाक्योंको 
सुनकर जो आवशण प्रत्यक्ष होता है उसमें लक्षणकी अरतिव्याप्ति 
है, अतः “अर्थ” यह पद दिया है। “अथ' पद तात्पयमें रूढ दे । 


25 
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अर्थात्‌-प्रयोजनाथेक है क्‍योंकि 'अथ ही--तात्पये ही वचनोंमें 
है! ऐसा आचायवचन है। मतलब यह कि यहाँ “अर्थ” पदका 
धथे तात्यये विवज्षित है, क्‍योंकि बचनोंमें तात्पय ही होता हे। 
इस तरह आप्तके बचनोंसे होनेवाले अथ (तात्पय) ज्ञानको जा 
5 आगसका लक्षण कहा गया है बह पूण निर्दोष है। जेसे-- 
सम्यग्दशनशानचा रित्राणि मोक्षमार्ग2? [ त० सृ० १-९ ] सम्यग्द- 
शन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र इन तानोंकी एकता (सह- 
भात्र) मोक्षका मागे हे इत्यादि वाक्यार्थज्ञान। सम्यग्दशनादिक 
सम्पूर्ण कर्मोके क्षयरूप मोक्षका मांग अर्थात उपाय है--न कि 
70 "मार्ग हैं!। अतएव भिन्न भिन्न लक्षणशवाल सम्यर्दशनादि तीनों 
मिलकर ही माक्षका माग हैं, एक एक नहीं, ऐसा अर्थ “मार्ग? 
इस एक बचनके प्रयोगके तार्प्यस सिद्ध होता है। यही उक्त 
बाक्यका अथ है । और इसी अथमें प्रमाणसे संशयादिककी 
निषृत्तिरूप प्रमिति होती है। 


75 आप्तका लक्षण-- 


आप्त किसे कहते हैं ? जो प्रत्यक्षजझ्ञानसे समस्त पदार्थोंका 
शाता (सवेज्ञ) है ओर परमहितोपदेशी है वह आप्त है। 'समस्त 
पदार्थोका ज्ञाता' इत्यादि ही आप्तका लक्षण कहनेपर श्रतकेव- 
लियोंमें अतिव्याप्ति होती है, क्‍योंकि बे आगमसे समस्त पदार्थों- 
20 को जानते हैं इसलिये 'प्रत्यक्षज्ञानसे! यह विशेषण दिया है। 
ध्त्यक्षज्ञानसे समस्त पदार्थोका ज्ञाता' इतना ही श्राप्तका लक्षण 
करनेपर सिद्धोंमें अतिव्याप्ति हैं क्‍योंकि बे भी भत्यक्षज्ञानसे 

ही सम्पूण पदार्थोके ज्ञाता हैं, अतः 'परमहितोपदेशीः 
'बिशेषण कहा है। परम-हित निश्रेयस-मोक्ष है और उस मोक्षाके 
25 उपदेशमें .ही अरहन्तकी मुख्यरूपसे श्वृत्ति होती हे, अन्य 
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बिषयमें ता प्रश्तके अनुसार गौणरूपसे होती है | सिद्ध परमेष्ठी 
ऐसे नहीं हैं--वे निःभ्रेयसका न तो मुख्यरूपसे उपदेश देते हैं 
आर न गौणरूपसे । क्योंकि वे अ्नुपदेशक हैं। इसलिये 'परम- 
हितापदेशी' विशेषण कहनेस उनमें श्रतिव्याप्ति नहीं होती। 
आप्तके सद्भावर्म है, पहले ही ( द्वितीय प्रकाशमें ) प्रमाण 
प्रस्तुत कर आये हैं । नेयायिक आदिके द्वारा माने गये 
“श्राप्त” सबज्ञ न होनेसे आप्ताभास हैं--सच्चे आप्त नहीं हैं । 
अतः उनका व्यवच्छेद ( निराकरण ) 'प्रत्यक्षज्ञानसे सम्पूण- 
पदार्थोंका ज्ञाता' इस विशेषणसे ह्वी हो जाता है । 


शक्का- नेयायिकोंके द्वारा माना गया आप्त क्‍यों सबश् 
नहीं है ९ । 


समाधान--नेयायिकोंने जो आप्त माना है बह अपने झञान- 
का ज्ञाता नहीं हैं, क्योंकि उनके यहाँ ज्ञानको अस्बसंवेदी-- झाना- 
न्तरवेद्य माना गया है । दूसरी बात यह है, कि उसके एक ही ज्ञान 
है उसको जाननेबाला ज्ञानानतर भी नहीं है। अन्यथा उनके 
अभिमत आप्तमें दो ज्ञानोंके सद्भावका प्रसद्ध आयेगा ओर दो 
ज्ञान एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि सजातीय दो गुण एक 
साथ नहीं रहते ऐसा नियम है। अतः जब बह विशेषणमभूत अपने 
शानको ही नहीं जानता है तो उस ज्ञानविशिष्ट आत्माको 
( अपनेको ) कि 'में सबज्ञ हूँ” ऐसा कैसे जान सकता है ? इस 
प्रकार जब वह अनात्मज्न है तब असवेज्ञ ही है--सबज्ञ नहीं हे । 
ओर सुगतादिक सच्चे श्राप्त नहीं हैं. इसका विस्तृत निरूपण 
आप्तमीमांसाविवरण--अष्टशतीमें श्रीक्रकलकछुदेवने तथा अ्रष्ट- 
सहसो में श्रीविद्यानन्द्स्वामी ने किया है। अतः यहाँ ओर अधिक 
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विस्तार नहीं किया गया। वाक्यका लक्षण” दूसरे शास्त्रोंमें* 

प्रसिद्धहे, इस कारण उसका भी यहाँ लक्षण नहीं किया जाता है। 
अथका लक्षण ओर उसका विशेष कथन-- 

अथ किसे कहते दे ? अनेकान्तकों अथ कहते हैं। अर्थात जो 

5 अनकान्तस्वरूप है उस अथ कहते दें । यहाँ 'अथ' यह लक्ष्यका 

निदेश है उसीको अभिषेय अर्थात्‌ कहा जानबाला भी कहत हैं । 

“अनकान्त' यह लक्षणका कथन है | जिसके अथबा जिसमें अनेक 

अन्त अर्थात्‌ धर्म--सामान्य, विशेष,पर्याय और गुण पाये जाते हैं 

उसे अनेकान्त कहते हैं। तात्थय यह कि सामान्यादि अनेक धर्म- 

70 बाले पदाथको अनेकरान्त कहते दें। “बट घट'“गी गौ” इस प्रकारके 

अनुगतव्यवहारके विषयभूत सहश परिणामात्मक “घटत्व' “गोत्व! 

आदि अनुगत स्वरूपको सामान्य कहते हैं। वह“. टत्व' स्थूल 

ऋम्बुपीयादि स्वरूप तथा “गोत्व” सास्‍्ना आदि स्वरूप ही हे। 

अतएब घटत्वादि सामान्य घटादि व्यक्तियोंसे न सवंधा भिन्न है 

75 न नित्य हे और न एक तथा अनेकों में रहनेवाला हे । यदि बेसा 

माना जाय तो श्नेकों दूषण आते हैं, जिन्हें दिग्नागने निम्न 

फारिकाके द्वारा प्रदर्शित किया है:-- 





१ परस्परमें अ्पेज्ञा रखनेवाले पदोंके निरपेक्ष समूहको वाक्य कहते हैं। 
जैसे-- “गायको लाओ' यहाँ 'गायको” और “लाओ' ये दोनों पद्‌ एक दूसरे- 
की अ्रपेज्ञा रखते हैं तभी वे विवक्षित अथ्थका बोध करानेमें समर्थ हैं तथा 
इस अर्थके बोधमें अन्य वाक्यान्तरकी अपेक्षा नहीं होती इसलिये उक्त 
दोनों पदोंका समूह निरपेक्ष भी है। 

२ प्रमेयकमलमात्तण्डादिक में । 
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न याति" न च तत्रास्ते न पश्चादस्ति नांशवत्‌। 
जहाति पूर्व नाधारमदों व्यसनसन्ततिः 


अ्र्थात--बह गोत्वादि समान्‍्य शावलेयादि व्यक्तियोंसे यदि 
सवथा भिन्न, नित्य, एक और अनेकवृत्ति है, तो जब एक गी उत्पन्न 
हुई, तब उसमें गोत्व कहाँसे आता है १ अन्यत्रसे आ नहों सकता 5 
क्योंकि उसे निष्क्रिय माना है। उत्पन्न होनेके पहले गोत्व वहाँ 
रहता नहीं: क्योंकि गोत्वसामान्य गौमें ही रहता हे | श्रन्यथा देश 
भी गोत्वके सम्बन्धसे गो हा जायगा। गोपिण्डक साथ उत्पन्न 
भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस नित्य माना है. अ्रन्यथा उसके 
अनित्यताका प्रसद् आयगा। अंशवान है नहीं; क्यों कि उस निरंश 
स्वीकार किया है। नहीं तो सांशत्वका प्रसड्ग आवेगा। यदि बह्द पूरे 
पिण्डको छोड़कर नूतन गौमें आता है तो यह भी नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि पव॑ पिण्डका त्याग नहीं माना है । अन्यथा पृथे 
गोपिण्ड--गौ अ्रगौ--गोत्वशून्य हो जायगा, फिर उसमें “गी' व्यब- 
हार नहीं होसकेगा | इस तरह गोत्वादि सामान्यको व्यक्तिसे सवथा 75 : 
भिन्न, नित्य और एक माननेमें अनेकविध दृषण प्रसक्त होते ! 
हैं। अतः स्थूल और कम्बुप्रीबा आदि आकारके तथा सास्ना 
अआदिक देखनेके बाद ही यह 'घट है गी है! इत्यादि अनु- 
गतप्रत्यय हानेस सद्ृश १रिण! मरूप ही घटत्वगोत्वादि सामान्य है' 
ओर वह कथहठ्वित भिन्न-अभिन्न, नित्य-अनित्य और एक अनेक 
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१ नायाति! पाठान्तस्म | 

२ कारिकाका शब्दारथ यद्द है कि 'गोल्वादि सामान्य दूसरी गौमें अ्न्यत्र 
से जाता नहीं, न वहाँ रहता है, न पीछे पेंदा होता है, न अंशोवाला है 
ओर न पहलेके अपने आश्रयका छोड़ता है फिर भी उसको स्थिति है-- 
वह सम्बद्ध दो जाता हे यद्द कसी व्यसनसन्तति- कदाग्रहपर ग्परा है ।? 
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सर न्थॉय-दीपिका 


रूप है । इस प्रकारके सामान्यके माननेमें उपयुक्त कोई भी दूषण 
नहीं आता है। विशेष भी सामान्यकी ही तरह “यह स्थूल घट है” 
यह छोटा है! इत्यादि व्यावृत्त प्रतीतिका विषयभूत घटादि- 
व्यक्षिस्वरूप ही हे । इसी बातकों भगवान्‌ माशणिक्यनन्दि भट्टा 
5 रकने भी कहा है कि--“वह अथे सामान्य और विशेषरूप है।” 


परिणमनको पर्याय कहते हैं। इसके दो भेद हैं--? अथे- 

पर्याय और २ व्यज्ञनपर्याय । उनमें भूत और भविष्यके उल्लेख 

रहित केवल बत्तेमानकालीन वस्तुस्वरूपको अथेपर्याय कहते हैं 

अर्थात्‌ अस्तुओंमें प्रतिक्षण होनेबाली पयायोंकों श्रथपर्याय कहते 

70 हैं। आचारयोने इसे ऋजुसूत्र नयका विषय माना है। इसीके एक 

देशको माननेधाले ज्षणिकवादी बौद्ध हैं। व्यक्तिका नाम व्यक्षन 

है श्रौर जो प्रवृत्ति-निवृत्तिमें कारणभूत जलके ले आने आदि- 

रूप अथेक्रियाकारिता है वह व्यक्ति है उस व्यक्तिसे युक्ष पर्यायकों 

व्यक्ञनपर्याय कहते हैं। अर्थात्‌--जो पदार्थोमें प्रवृत्ति और 

75 निवृत्ति जनक जलानयन आदि अ्र्थक्रिया करनेमें समथ पर्याय है 

डसे व्यज्जनपर्याय कहते हैँ। जेसे--मिट्री आदिकी पिश्ड, स्थास 
कोश, कुशूल, घट और कपाल आदि पर्याय हैं । 


जो सम्पूरण द्रव्यमें व्याप्त होकर रहते हैं और समस्त पर्यायों- 

के साथ रहनेवाले हें उन्हें गुण कद्तते हैं। और वे वस्तुत्व, रूप, 

20 गन्ध ओर स्पर्शादि हैं । अर्थात वे गुण दो प्रकारके हैं--१ सामा- 
न्यगुण और २ विशेषगुण ! जो सभी द्रव्योमें रहते हैं वे सामान्य- 
गुण हैं ओर वे बस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि हैं। तथा जो उसी एक द्रव्यमें 
रहते हैँ वे विशेषगुण कहलाते हैं। जेसे-रूपरसादिक | मिट्टीके साथ 
सदेव रहनेघाले बस्तुत्थ रूपादि तो पिण्डादि पर्यायोंके साथ भी 

25 रहते हैँ, किन्तु पिण्डादि स्थासादिकके साथ नहीं रइते दैँ। इसी- 








| प्रकाश २२३ 


लिये पर्यायोंका गुणोंसे -भेद है। अर्थात--पर्याय और गुणमें 
थद्दी भेद है कि पर्याय क्रमवर्ती होती हैं ओर गुण सहभावी होते 
हैं। तथा वे द्रव्य और पर्यायके साथ सदेव रहते हैं। यद्यपि 
सामान्य और विशेष भो पर्याय हैं और पर्यायोंके कथनसे उनका 
भी कथन हो जाता है--उनका प्रथक्‌ कथन करनेक्री आवश्यकता 5 
नहीं है तथापि सद्लेतज्ञानमें कारण होने ओर जुदा जुदा शब्द 
व्यवहार होनसे इस आगम प्रस्तावमें (आगम प्रमाणके निरूपण- 
में) सामान्य और विशेषका पर्यायोंसे प्रथक निर्देश किया है। इन 
सामान्य और विशेषरूप गुण तथा पर्यायोंका आश्रय द्रव्य है । 
क्योंकि “जो गुण ओर पर्याय बाला हे वह द्रव्य हे” ऐसा 70 
अआचाये महाराज़का आदेश ( उपदेश ) है। वह द्रव्य भी 'सत्वाँ 
श्र्थात सत्‌ ही है; क्योंकि “जो सत्व है बह द्रव्य है” ऐसा अक- 
लह्ल॒देवका बचन है। वह द्रव्य भी संक्षेपमें दो प्रकारका हैः-- 
जीव द्रव्य और अजीब द्रव्य । ओर ये दोनों ही द्रव्य उलत्ति, 
विनाश तथा स्थितिबान हैं, क्योंकि “जो उत्पाद, व्यय और 75 
ध्रीव्यसे सहित है. बह सत्‌ हे” ऐसा निरूपण किया गया है| | 
इसका खुलासा इस प्रकार हैं:--जीब द्रव्यके स्वगे प्राप्त कराने- 
बाले पुस्यक्रम ( देवगति, देवायु आदि ) के उदय होनेपर मनुष्य 
स्वभावका विनाश होता है, दिव्य स्थभावका उत्पाद होता है. श्रोर क्‍ 
चेतन्य स्वभाव स्थिर रहता है । जीव द्रढय यदि मनुष्यादि पर्यायों- 20. : 
से सवधा एकरूप (अभिन्न )हों तो पुस्यकमके उदयका कोई. 
फंल नहीं हा सकेगा; क्‍योंकि बह सदेव एकसा ही बना रहेगा-- 
मनुष्य स्वभावक्रा विनाश श्रौर देव पर्यायकरा उत्पाद ये भिन्न 
परिशामन उसमें नहीं हो सरकेंगे। ओर यदि सर्बथा भिन्न हो तो 
क्‍ 
क्‍ 





पुस्यवान--पुण्यकर्ता दूसरा होगा और फलबान--फलभोक्ता 25 
दूसरा, इस तरह पुए्यकर्मका उपाजन करना भी व्यथ हो जायगा। 
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परोपकार में भी जो प्रवृत्ति होती हे वह अपने पुण्यके लिये ही होती 

है। इस कारण जीव द्रव्यकी श्रपेक्षासे अभेद है और मनुष्य 

तथा देव पर्यायक्री अपेक्षासे भेद है, इस प्रकार भिन्न भिन्न नयों- 

की दृष्टिसे भेद और अभेदके माननेमें काई विरोध नहीं है, दोनों 
5 प्रामाणिक हैं-प्रमाणयुक्त हैं| 


इसी तगह मिद्टीरूप अजीवद्रव्यके भी मिट्टीके पिण्डाकारका 

विनाश, कम्बुप्रीवा आदि आकारकी उत्पत्ति और मिद्टीरूपकी 

स्थिति होती हे | अ्रतः यह सिद्ध हुआ कि अ्रजीब द्रव्यमें भी 

उत्पत्ति, बिनाश और स्थिति ये तीनों होते हैं । स्वामी समन्‍्तभद्र- 

70 के सतका अनुसर ण करनेवाल वामनने भी कहा है कि समीचीन 

उपदेशसे पहलेके अज्ञान स्थभावकों नाश करने और आगेके 

तक्त्वज्ञान स्वभावको प्राप्त करनेमें जो समथ आत्मा है वही शास्त्र- 

का अधिकारी है। जेसा कि उसके इस वाक्यसे प्रकट है:-- 

“न शाख्रमसद्द्व्येष्वथंवत्‌” श्रर्थात्‌-शासत्र असद्‌ द्रव्यमें (जो 

75 जीब अज्ञानस्वभावको दूर करने और तत्त्वज्ञानस्थभावको प्राप्त 

करनेमें समथ नहीं है उसमें ) प्रयोजनबान नहीं है--कार्यकारी 

नहीं है | इस प्रकार अनेकान्तस्वरूप बस्तु प्रमाणबाक्यका विषय 

है और इसलिये बह अथे सिद्ध होती है । अत एवं इस प्रकार 

अनुमान करना चाहिये कि समस्त पदाथ अनेकान्तस्वरूप हैं, 

20 क्योंकि वे सत हैं जो अनेकान्तस्थरूप नहीं है बह सन्‌ भी नहीं 
है. जेसे--आकाशका कमल | 

शह्ला--यद्यपि कमल आकाशमें नहीं हे तथापि तालाबमें है। 

अतः उससे (कमलसे) 'सक्त्ब' देतुकी व्याधृत्ति नहीं होसकती है ९ 

समाधान--यदि ऐसा कहा तो यह कमल शअधिकरण विशेष- 

25 की अपेक्षासे सदू और असदू दानों रूप हानेसे अनेकान्तस्वरूप 





प्रकाश स्रर 


सिद्ध हो गया और उसे अन्बयरष्टान्त आपने ही स्वीकार कर लिया। 
इससे ही आपको सम्तोष कर लेना चाहिये । तात्पये यह कि इस 
कहनेसे भी वस्तु शनेकान्तात्मक प्रसिद्ध हो जाती है। 


पहले जिस '“सम्यर्दशनज्ञानचा रित्रारि मोक्षमाग:” वाक्यका 


उदाहरण दिया गया है उस बाक्यके द्वारा भी 'सम्यग्दशन, सम्य- - 


रज्ञान ओर सम्यकचारित्र इन तीनोंमें मोक्षकारणता ही है, संसार- 
कारणता नहीं? इस प्रकार विषयविभागपू्वेक ( श्रपेज्ञाभेदसे ) 
फारणता और अकारणताका श्रतिपादन करनेसे वस्तु अनेकान्त- 
स्वरूप कही जाती है। यद्यपि उक्त वाक्यमें अवधारण करने- 
बाला काई एबकार जेंसा शब्द -नहीं है तथापि “सर्व वाक्य सावधा- 
रणम” अर्थात--सभी बाक्य अवधारणसहित होते हैं” इस न्याय - 
से उपयुक्त वाक्यके द्वारा भी सम्यग्दशनादिमें मोक्षकारणताका 
विधान ओर संसारकारणताका निषेध स्पष्ट सिद्ध हो जाता है| 
इस प्रकार प्रमाण--प्रस्यक्ष, अनुमान और आगमसे यह सिद्ध 
हुआ कि बस्तु अनेकान्तस्वरूप है। 
नयका लक्षण, उसके भेद ओर सप्तभद्जीका प्रतिपादन-- 
प्रमाणका विस्तारस वर्णन करके अरब नर्योंका विश्लेषण- 
पूजेक कथन किया जाता है। नय किसे कहते हैं ? प्रमाणसे 
जाने हुये पदार्थक एक देश ( अंश ) को ग्रहण करनेवाले श्ञाताके 
अश्निप्रायविशेषका नय कहते हैं| क्योंकि “ज्ञाताका अभिप्राय नय 
है” ऐसा कहा गया है। उस नयके संक्तेपमें दो भेद हैँ--१ द्रव्या- 
थिंक ओर - पर्यायार्थिक। उनमें द्रव्यार्थिकनय प्रमाणके जिफ्य- 
भूत द्रब्य-पर्यायात्मक, एकानेकात्मक अने कान्तरूप अथेका विभयग 
करके पर्यायाथिकतयफे विषयभूत भेदकों गोश क्ररता हुआ 
उसकी स्थिति मात्रकों स्वीकार करे अपने विषय द्रब्यको अभ्रेद्‌- 


75 
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रूप व्यवद्यार कराता है, अन्य नयके विषयका निषेध नहीं करता। 
इसी लिये “दूसरे नयके विषयकी अपेक्षा रखनेवा ले नयको सद्‌ 
नय--सम्यक्‌ नय अथवा सामान्यनय” कह्दा है । जेसे--यह 
कहना कि 'सोना लाओ'। यहाँ द्रव्याथिकनयके अ्रभिप्रायसे 'सोना 
5 लाओ'के कद्दनेपर लाने वाला कड़ा, कुण्डल, केयूर इनमेंसे किसी- 
को भी ले आनेसे ऊकृताथ हो जाता है, क्योंकि सोनेरूपसे कड़ा 
आदियमें कोई भेद नहीं है। पर जब पर्यार्थिकनयकी विवज्षा होती 
है तब द्रव्यार्थिकनयको गोण करके प्रवृत्त होनेवाले पर्यायार्थिक- 
नयकी अ्रपेत्तासे 'कुण्डल्ष लाओ” यह कहनेपर लानेवाला कड़ा 
730 आदिके लानेमें प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि कड़ा आदि पर्यायसे 


कुण्डल पर्याय भिन्न है। अतः द्रव्यार्थिकनयके अ्रभिप्राय (विवक्षा) 
से सोना कथख्वित्‌ एकरूप द्वी है। पर्यायर्थिकनयके श्रभिप्रायसे 
कथख़ित्‌ श्रनेकरूप ही है, ओर क्रमसे दोनों नयोंके अभिप्रायसे 
कथब्वित्‌ एक और अनेकरूप है | एक साथ दोनों नयोंके अभि- 
75 भरायसे कथब्बित्‌ अवक्तव्यस्वरूप है; क्योंकि एक साथ प्राप्त हुए दो 
नयोंसे विभिन्न स्वरूपवाले एकत्व ओर अनेकत्वका विचार अथवा 
कथन नहीं हो सकता है! जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्त हुए दो 
शब्दोंके द्वारा घटके प्रधानभूत भिन्न स्वरूपवाले रूप ओर रस इन दो 
घर्मोका प्रतिपादन नहीं होसकता है। अतः एक साथ प्राप्त द्रव्यार्थिक 
20 ओर पर्यायार्थिक दोनों नयोंके अभिश्रायसे सोना कथश्वित्‌ अवक्त- 
व्यस्वरूप है। इस अव्यक्तस्थरूपको द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और 
द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक इन तीन नयोंके अभिप्रायसे क्रमशः प्राप्त 
हुए एकत्वादिकके साथ मिल्ला देनेपर सोना कथब्ित्‌ एक ओर 
अपक्षव्य है, कर्थचित्‌ अनेक ओर अबक्तव्य हे तथा कथग्ित्‌ एक, 
25 अनेक ओर अवक्तब्य हे, इस तरद तीन नयाभिप्राय और द्वोजाते 
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हैं, जिनके द्वारा भो सोनेका निरूपण किया जाता है। नयोंके 
कथन करनेकी इस शेली ( व्यवस्था )को दी सप्तभज्ञी कहते हैं। 
यहाँ 'भज्ज” शब्द बस्तुके स्वरूप विशेषका प्रतिपादक है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि प्रत्येक बस्तुमें नियत सरत स्वरूप-बिशेषोंका प्रति- 
पादन करनेबाला शब्द-समूह सप्तभज्जी हे । 5 

शह्वा--एक बस्तुमें सात अद्डों ( स्वरूपों अथवा धर्मों )का 
सम्भव केसे है ९ 

समाधान--जिस प्रकार एक द्वी घटादिमें घट रूपवाला है, 
रसवाला है, गन्धवाला हैओर स्पशेयाला है, इन जुदे जुदे व्यव- 
हारोंके कारणभूत रूपवस्व (रूप) आदि स्वरूपभेद सम्भव हैं उसी 70 
प्रकार प्रत्येक बस्तुमें होनेवाले एक, अनेक, एकानेक, श्यक्तज्य 
आदि व्यवद्दारोंके कारणभूत एकत्व, अनेकत्व आदि सात स्वरूप- 
भेद भी सम्भष हैं। 

इसी प्रकार परम द्रव्यार्थिकनयके अभिप्रायका विषय परम- 
द्रव्य सत्ता--महासामान्य है। उसकी अपेक्षासे “एक ही अ्रद्धितीय पड़ 
ज्द्या है यहाँ नाना-अनेक कुछ भी नहीं है” इस प्रकारका प्रति- 
पादन किया जाता है; क्योंकि सद्रूपसे चेतन और अचेतन 
पदार्थो्में भेद नहीं हे। यदि भेद माना जाय तो सदूसे भिन्न 
होनेके कारण वे सब असत दोजाएँगे। 

ऋजुसूत्रनय परमपर्यायार्थिक नय हे। वह भूत और भविष्यके 20 
स्पशेसे रद्दित शुद्धकेवल वत्तेमानकालीन बस्तुस्वरूपको विषय 
करता है। इस नयके अभिश्रायसे ही बौद्धोंके क्षणकवादकी सिद्धि 
होती है। ये सब नयाभिग्राय पहने विषयभूत अशेषात्मक 
अनेकान्तको, जो प्रमाणका » विभक्त करके लोकव्यब- 


द्वारको कराते हैं कि बस्तु द्रव्यरूपसे--सक्तासामान्यकी अपेक्षासे 25 
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कथर्चत्‌ एक ही है, अनेक नहीं है। तथा पर्यायरूपसे-अवान्तर- 
सत्तासामान्यरूप विशेषों की श्रपेज्ञासे वस्तु कथडि-चत्‌ नाना (अनेक) 
ही दे, एक नहीं है। तात्पये यह द्वे कि तत्तत्‌ नयाभिप्रायसे अद्भ- 
वाद ( सत्ताबाद ) और क्षणिकवादका प्रतिपादन भी ठीक है । 

4 यही आचाये समस्तभद्रस्थामीने भी निरूपण किया है कि “हे 
जिन | आपके मतमें अनेकान्तभी प्रमाण और नयसे अनेकान्त- 
रूप सिद्ध होता है क्योंकि प्रमाणकी अपेक्ता अनेकान्तरूप है और 
अर्पित नयकी अपेक्षा एकान्तरूप हे । 


अनियत अनेक धर्म विशिष्ट वस्तुकों विषय करनेवाला प्रमाण 

70 है ओर नियत एक धर्मविशिष्ट बस्तुका विषय करनेवाला नय 
है | यदि इस जैन-सरणि--जेनसतर्की नय-बिवक्षाकोी न मानकर 
'सबंथा एक ही अद्वितीय बह्म है, अनक कोई नहीं है, कथदिचतु- 
किसी एक अपेक्षासे भी श्रनेक नहीं हे, यह आग्रह किया जाय-- 
सबंथा एकान्त माना जाय तो यह श्रर्थाभास है--मिथ्या अथ है 

35 और इस अर्थका कथन करनेवाला वचन भी आगमाभास है क्यों- 
कि बह प्रत्यक्षसे और “सत्य भिन्न है तत्त्व भिन्न' है इस आगमसे 
बाधितविषय हे ! इसी प्रकार 'सबेथा भेद ही है, कथड्चित्‌ भी 
अभेद नहीं हे” ऐसा कथन भी बसा ही समझना चाहिये। अर्थात 
सवथा भेद ( अनेक ) का मानना भी अर्थाभास है और उसका 

20 प्रतिपादक आगमाभास है; क्योंकि सद्रूपसे भी भेद माननेपर 
असतका प्रसक् आयेगा और उसमें अथेक्रिया नहीं बन 








सकती है। 
'शक्का--एक एक अमिमाआु हकजिपयरूपसे भिन्न भिन्न सिद्ध- 
होलेबाले ओर परस्पर में करंही अपेज्ता न रखनेपर मिथ्या- 


25 सूत हुए एकत्य, अलेकत्व आदि धर्मोका साहचयेरूप समूह भो 
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जो कि अनेकान्त है. मिथ्या ही है। तात्पये यह कि परस्पर निरपेक्ष 
एकत्वादिक एकान्त जब मिभ्या हैँ तब उनका समूहरूप अनेकान्त 
भी मिथ्या ही कहलासेगा । बह सम्यक्‌ केसे हो सकता 


ड्डे ? 


समाधान--बह्द हमें इष्ट हे । जिस प्रकार परस्परके उपकाय- 
उपकार कभावके बिना स्व॒तन्त्र होनेसे और एक दूसरेकी अपेक्षा 
न करनेपर वस्त्ररूप अवस्थास रहित तन्तुओंका समूह शीतनिवा- 
रण ( ठण्डको दूर करना ) श्रांदि काये नहीं कर सकता है उसी 
प्रकार एक दूसरेकी अपेक्षा न करनेपर एकत्वादिक धर्म भी यथाथ- 
ज्ञान कराने आदि अथेक्रियामें समर्थ नहीं हैं, इसलिये उन पर- 
स्पर निरपेक्ष एकत्वादि धर्मोमें कथज्चत्‌ मिध्यापन भी सम्भव 
है। आप्रमीमांसामें स्वामी समन्तभद्राचायेने भी कहा है कि 
“मिथ्याभूत एकान्तोंका समूह यदि मिथ्या है तो वह समिथ्या एका- 
स्तता--परस्परनिरपेक्षता हमारे ( स्याद्वादियोंके ) यहाँ नहीं है; 
क्योंकि जो नय निरपेक्ष हैं वे मिथ्या हैं--सम्यक्‌ नहीं हैं. और 
जो सापेक्ष हँ--एक दूसरेकी अपेक्षा सद्दित हैं वे वस्तु हैं--सम्यक्‌ 
नय हैं ओर वे ही अथक्रियाकारी हैं।” तात्पये यह हुआ कि 
निरपेक्ष नयोंके समूहको मिथ्या मानना तो हमें भी इृष्ट हे पर 
स्ाद्मादियोंने निरपेक्षनयोंके समूहको अनेकान्त नहीं माना किन्तु 


सापेक्ष नोंके समूहको अनेकान्त माना है; क्योंकि वस्तु प्रत्यक्षादि 20 


प्रमाणोंसे श्रनेकधर्मात्मक ही प्रतीत होती है । एकपर्मात्मक 
नहीं। 

अतः यद्द सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि “नय और प्रमाणसे बस्तु- 
को सिद्धि होती हे--पदार्थोका यभावत्‌ निणय होता हे ।” इस 
अकार अरगम प्रमाण समाप्त हुआ। 


5 


70 


75 


ि 





र्‌इ० न्याय-दीपिका 


प्रस्थकारका अन्तिम निवेदन--- 

मेरे कृपालु गुरुषयें श्रीमान्‌ बद्धेम्मनभद्टारकके श्रीचरणकि 

प्रसादसे यदद न्‍्याय-दीपिका पूर्ण हुई । 
इसप्रकार श्रीमान्‌ आचाये वद्धेमान भट्टारक शुरुकी कृपा 
$ से सरस्वतीके प्रकषेको प्राप्त श्रीअभिनव घमेभूषणा- 
चाये-विरचित न्यायदीपिकामें परोक्षप्रमाणका 
प्रकाश करनेवाला तीसरा प्रकाश पूर हुआ 
स्थायदी पिका समाप्त हुई। 
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७. “असाधारणधरमवचन लक्षराम' 


ननु असाधारणधंवचन लक्षण कं न समीचीनमिति चेत्‌, 
उच्चते; तदेव हि सम्यक्‌ लक्षण यदव्याप्त्यादिदोषत्रयशून्यम्‌ । न चात्र 
लक्षणेड्व्याप्त्यादिदोषत्रयाभावः । तथा हि--अ्रशेषैरपि वादिभिद्र्डी, 
कुण्डली, बासस्वी देवदत्त इत्यादौ दण्डादिकं देवदत्तत्य लक्षणमुररीक्रियते, 
पर दण्डादेरसाधारणधमंत्व॑ नास्ति, तस्य प्रथकृभूतत्वोन्‍्रथकृभूतत्वासम्भ- 
वांत्‌ | अउथकूभूतस्थ चासाधारणधमंत्वमिति तवाभिप्रायः। तथा च लक्ष्यै- 
कदेशेडनात्मभूतलक्षणे दरडादो अ्रसाधारणघम्मत्वस्याभावादब्याप्तिरित्येब 
तालयंमाश्रित्योक्त॑ ग्रन्थकृता “दरडादेरतद्वमंस्यापि लक्षण॒त्वादिति” | 


किव्चाव्याप्ताभिधानस्थ लक्षणाभासस्यापि शावलेयत्वादेरसाधारण- 
धमंत्वादतिव्याप्तिः | गोः शावलेयत्व॑ जीवस्य भव्यत्वं मतिशानित्व॑ वा न 
गवादीनां लक्षणमिति सुप्रतीतम्‌ , शावलेयत्वस्य सर्वत्र गोष्यबृत्तेः। भव्य- 
स्वस्थ मतिशानित्वस्थ वा स्वंजीवेष्ववत्तेमानत्वादव्याप्तेः । परन्तु शावलेयत्व- 
स्य॑ भव्यत्वादेवाउसाधारणघर्मत्वमस्ति | यतो द्ि तेषां गवादिभ्यो भिन्‍्नेष्व- 
वृत्तित्वात्‌ । तदितिराइत्तित्वं ग्रसाघारणत्वमिति | ततः शावलेयत्वादाबव्या- 
प्तामिधाने लक्षणाभासे अ्रसाधारणधमंस्यातिव्याप्तिरिति बोध्यम्‌ । 


अपि च लक्ष्यधर्मिबचनस्य लक्षणधमंवचनेन!सामानाधिकरण्याभाव- 
प्रसजझ्ञतू | तथा हि--सामानाधिकरण्यं द्विविधम--शाब्दमार्थल्च | यया- 
इंयोरेकत्र इत्तिस्तयोराथंसामानाधिकररएयम्‌ , यथा रूपरसयोः । ययोद्वयोः 
शब्दयोश्चेकः प्रतिपाद्योडर्थस्तयोः शाब्दसामानाधिकरएयम्‌ , यथा घट- 
कलश शब्दयोः | सत्र हि. लक्ष्यलक्षणभावस्थले लक्ष्ययचनलक्षणवच- 
नयोः शाब्दसामानाधिकरण्यं भवति ताभ्यां प्रतिपायस्याथस्येकत्वात्‌ । यथा 
उष्णोडग्निः, शानी जीवः, सम्यस्शानं प्रमाणम्‌ , इत्यादौ उष्णः, शानी, 
सम्यग्शञानम्‌ , एतानि लक्षणवचनानि । अ्रग्निः, जीवः, प्रमाणम , एतानि 
च लक्ष्यवचनानि । अ्रत्र लक्षणचचनप्रतिपादो योडर्थः स एव लक्ष्यवचन- 











परिशिष्ट 


प्रतिपादों न मिन्नो5थस्तत्प्तिपाद्यः । एवं लक्ष्यवचनप्रतिपादो योडथः स 
एवं लक्षणवचनप्रतिपाद्यो न भित्रः। यतो हि उष्य इत्युक्ते अग्निरित्युक्त 
भव॒ति, अग्निरित्युक्ते उष्ण इत्युक्तं भवति इत्यादि बोध्यम्‌ | ततश्चेद॑ सिद्ध 
यत्र कुत्नाईपि लक्ष्यलक्षणभावः क्रियेत तत्र सर्वत्रापि लक्षणबचनलक्ष्य- 
वचनयोः शाब्दसामानाधिकरण्यम्‌ | इत्थं च प्रकृते असाधारणधघममंस्य 
लक्षुण॒त्वस्वीकारे लक्षणवचन धमंवचन लक्ष्ययचनं च धर्मिबचर्न स्यात्‌ | 
न च लक्षणवचनरूपधमंवचनलक्ष्यवचनरूपधर्मिबबनयोः शाब्दसामाना- 
घिकरण्यमस्ति ताभ्यां प्रतिपाद्याथस्य मिन्नत्वात्‌। धर्मबचनप्रतिपाद्यो हि 
धर्म, धर्मिवचनप्रतिपाद्रश्व धर्मो तो च परस्परं सवंथा भिन्नों। तथा 
चासाधारणधमंस्य लक्षणत्वे न कुत्रापि लक्ष्यलक्षणभावस्थले लक्ष्ययचन- 
लक्षणवचनयोः शाब्दसामानाधिकरणएय सम्मवति | ततश्व शाब्दसामाना- 
घिकरण्याभावप्रयुक्तासम्भवदोषः समापतत्येव । तस्मान्न साधारणासाधा- 
रणधर्ममुखेन लक्षणकरणं यौक्तिकमपितु परस्परव्यतिकरे येनान्यत्व॑ लक्ष्यते 
तल्लक्षुणमित्यकलड्डूम । 
८. न्यायदीपिकायाः तुलनात्मकटिप्पणानि 
पृ० ४ पं० ४ 'उद श-लक्षणनिर्देश-परीक्षाद्वा रेण” | तुलना---'त्रिविधा 
चास्य शार्स्य प्रवृत्तः--उद शो लक्षणं परीक्षा चेति। तन्न नामधेयेन 
पदाथमात्रस्याभिधानमुदद शः । तत्रोदिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मों लक्ष- 
णम्‌। लक्षितस्य यथा लक्षणमुपपद्मते न वेति प्रमाणेरबधारणं परीक्षा? 
--न्यायभा० १-१-२। 
भामघेयेन पदार्थानामभिधानमुद्द शः। उद्दिष्टस्यथ स्वपरजातीय- 
व्यावत्तको धर्मो लक्षणम्‌॥। लक्षितस्थ यथालक्ष्णं विचारः परीक्षा!-- 


कन्दली ४० ३६ । 47 मे 
: (ब्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः--उद् शो लक्षण परीक्षेति | नाम* 


घेयेन पदार्थाभिधानमुद्द शः, उद्दिष्ट्स्य तत्त्वव्यवस्थापकों धर्मों लक्षणम्‌, 
लक्षितस्य तल्लक्षणमुपपद्मयते न वेति विचारः परीक्षा'-न्यायमं० ४०१९१ । 


२३६ 
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“त्रिधा हि शास्राणां प्रगृुत्त--उद शः, लक्षणम्‌ , परीक्षा चेति ।तत्र 
नाममात्रेणार्थानाममिधानमुद्द शः। उद्दिष्टल्य स्वरूपव्यवस्थापको धर्मों 
लक्षणम्‌ | उद्दिष्टत्य लक्षितस्य भ्र॒ “ययथावल्लक्षणमुपपथते न वा? इति 
प्रमाणतो5थांवधारणं परीक्षाः--न्यायकुमुद ० पृ० २१ । 

त्रयी हि शार्रस्य ॒प्रध॒त्त:--उदं शो लक्षण परीक्षा च। तत्र नाम- 
धयमात्रकीत्तनमुद्द शः...! उद्दिश्स्यासाघारणघर्मंवचन लक्षणम्‌ |... 
लक्षितस्प इद्रमित्थ॑ भवति नेस्थं इति न्यायतः परीक्षरां परीक्षा '--प्र माण- 
मी० ४० २। 

'तदेतद्व्युत्याग्द्वय॑ प्रति प्रमाणस्थोद्द शलक्षणपरीज्ञाः प्रतिपाथन्ते 
शाम्त्रप्व्त्तेर्त्रविधत्वात । तत्रा्थस्य नाममात्रकथनमुद्दे शः, उरिष्टस्या- 
साधारणस्वरूपनिरूपणं लक्षणम्‌ | प्रमाणबलात्तल्लक्षणविप्रातिपत्तिपत्त- 
निरासः परीक्षा'--लघीय० तात्पय० प्र० ६। 

'नाममात्रेण वस्तुमझीत्तनमुद्द शः। यथा 'द्रव्यम? “गुणा: इति। 
असाधारणघर्मो लक्षणम्‌ | यथा गन्धवरत्व॑ प्रथिव्याः | लक्षितस्य लक्षण 
सम्भवति न वेति विचारः परीक्षाः--तकं संग्रहपदकृत्य ४० ५ | 

प्रू० ६ पं० £१ “परस्परव्यतिकरे! | तुलना--'परस्परव्यतिकरें सति 
येनान्यत्व॑ लक्ष्यते तल्‍लज्ञणम्‌ । देमश्यामिकयोव॑र्णादिविशेषवत्‌ः-- 
वस्वार्थश्ली० प० ३१८। 

प० ६ पं० ४ 'द्विविध! | तुलना--तद्द्विविधम्‌ , आत्मभूतमनात्म- 
भूतविकल्पात्‌ । तत्रात्मभूतं लक्षणमग्नेरुप्णगुणवत्‌ | अनात्मभूतं देवदत्तस्य 
दण्डबत्‌'--तस्तकाथश्लो ० प्र० ३१८। 

पू० ६ प० २ सम्बग्शानं! । तुलना--सम्यस्क्षान प्रभायं प्रमाणत्वा- 
न्यथानुपपत्ते?--प्रमाणपरीक्षा ए० १, प्रमाणनि० वृ० १। 

० ६ पं० ६ संशयः | तुलना--'संशयस्तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयों 
साहश्यमात्रदशनादुभयविशेषानुस्मरणादर्मान्च किस्विदिति उमयाब- 
लम्बी विमशः संशयः:--प्रशस्तपादभा० ध्ृ० ८५. ८६ । 









परिशिष्ट र्श्र 


स्वानायोवमशः संशयः--श्यायमं० ४० ७। “अनुभयत्रोभयक्तोरटि- 
स्पर्शी प्रत्ययः संशवः ।.श्रनुभयस्वभावे वस्तुनि उभबान्तपरिमश्श नशौल॑ 
ज्ञान सर्वात्मना शेत दृवास्मा यस्मिन सति ल संशबः, बथा अन्चकारे 
_ दुरादुष्वाकारवस्तूपत्नम्भात्‌ साधकवाधकप्रमाणयाभाबे सति 'स्थारु्वा पुरुषों 
या! इति प्रस्वथः (--प्रमोणशमी० ४० ५ | 

प्ृ० ६ पंं० ७ “स्थारुपुरुष' | तुलना-- स्थाजु पुरुषयोरूध्वेतामात्रसा- 
दृश्यदर्शनात्‌ वक्रादिविशेषानुपलब्धितः स्थासुत्वादिसामान्यविशेष्यनभिष्य- 
क्लावुभयविशेषानुस्मरयादुभयत्राकृष्यमाणस्थात्मनः प्रत्ययो दोलायते कि नु 
खल्वयं ध्थारुः स्वास्पुरुषो वा! इति'--प्रशस्तपा? भग० 2० ८६, ८७ । 


प्रृ० ६ पं? ६ (विपरीतेक' | तुलना--“अतर्स्मिस्तदेवेति विपययः, यथा 
गब्येवाश्वः |--प्रशस्तपा० भा० ॥ै० ८८। “अतरिंमस्तदेवेति विपयंयः । 
बत्‌ ज्ञाने प्रतिमासले तद्गूपरहिले वस्तुनि 'तदेव इति प्रत्ययों विषयासरूप- 
स्वाद्विपययः, यथा धातुवेषम्पान्मधुरादिषु द्रव्येषु तिक्लादिप्रत्थयः, तिमिय- 
दिदोषात्‌ एकस्मिन्नति चन्द्रे द्विचन्द्राटिप्रत्ययः॥ नौयानात अगच्छत्स्वपि 
गच्छुखलेयः,. श्राशुश्रमग्गादलातादावचक्रेडईषि. चक्रप्रत्तयथ इति!-- 
प्रमाशमी० १० ४ | 

परूं० ६ प॑+ १९ 'किमित्या' । वुलेना - किमित्वालीचनमात्रमनध्यव- 
सायः-प्रशस्तपा 5 भा० प्० ९० । 'विशेषानुल्लेख्य नप्यवसाय: | दुरान्ध- 
कारादिवशादसाधारणधम।/वमशंरहितः प्रत्ययः अनिश्चयात्मकत्वादनश्यव- 
स्पयः, यधा किमेंतत्‌! 'दति'->प्रमाणमीए 7० ५। 

प्रृू० १९ पें० १० 'नन्वेब | तुलना--'ननु चर तत्कियायामस्त्वेवाचेत- 
जस्यापीन्द्रियलिक्षादेः फरणत्वम , चक्तुषा प्रमीयते, घुमादिना प्रमीयते इति॥ 
|, प्रमितिक्रियाकरशत्वस्य प्रतिद्धोरिति'-प्रमाणनि० ४० १। 'लोकस्ता- 
चद्रीपेन मवा दृष्टं चक्तुप्राउबगत धूमेन प्रतिपन्न' शब्दात्रिश्चितमिति 
ज्यवहरति ।-- न्यायविष ब्रि० लिए प० ३१ ७। 





र्र न्यॉयँ-दीपिकों 


ए० १२ फं० १३ 'पुनरुपचार? | तुलनां--'अचेतनस्था लिखिय- 
लिक्ञादेश्तत्र करण्त्व गजाज्ञादेरिवोपकारादेब। उपन्‍करश्क तद्व्यवच्छित्तो! 
सम्यःशॉनस्थेन्द्रियादिसहायतया प्रवत्तेः--प्रमाणनि० ४० २ । 

पू० १६ पं० ७ अम्धस्तेट | तुलना--“तत्पाभाएंयं स्वतः परतंश्र!-«> 
पंरीक्षामु” १-१३ । 'स्पयमभ्यस्तविषये प्रमाणस्फ स्पतः प्रामा- 
स्येसिद्ध:,. सकलविप्रतिपत्तीनामपि प्रतिपत्तरमावात्‌, अन्यथा तस्य' 
प्रमेये. निश्संशर्थ प्रवृत्ययोंगात्‌। तथाउनभ्यस्तविषयें परत: प्रमांणस्य 
प्रमाण्यनिश्यात्‌ । तन्रिश्रथनिमित्तस्य- च प्रमाणशान्तरस्थाम्यस्तविषयें स्वतः 
प्रमाणलसिद्धेरनवस्थापरस्परांश्रयंणयोर॑नवकाशात्‌ ।-प्रमाशप० पू० ६३ 

प्रू० १६ पं० ९ (प्रमांणविनांमिमतैषुः। तुललनां--वव्याप्रियंभाशे हि 
पूवविशानकारणकलापे उत्तरेषामप्युत्तिरिति न प्रतीतित॑ उत्फत्तितों वा 
धॉरावाहिकविशानानि परस्परस्यातिशेरंत॑ इति युक्नः संर्वेषामपि प्रमणता 
“+प्रकशप०४ 7० ४३, बहती ४० १०३ | 

पृ: १६ पं० ३ “उत्तरोत्तरक्षण” । तुलना--+“न च॑ तत्तत्कालकलाबि- 
शिष्टतया तंत्राप्यन॑घिगतार्थल्वमुपपादनीयम ,. चणशोपाधीनामनाकलनात्‌ । न! 
चांशातिध्वपि विशेषशेषु तज्जनितेविशिष्टता प्रकाशते' इसि कल्पनीयम , स्व- 
रूपेण तज्जनतेडनांगतांदिविशिश्तानुभवविरोधात्‌ 7--न्यायकुसु० ४-१ । 
“न च कॉलमेरैनानपिगतगोचरत्व॑ क्ंरावांहिकशाॉनानामिति युक्रम । परम- 
पक्मार्णा कालकलांदिमेदानां पिशितलोचनेरस्मांहशैरंनाकलनांत (-- 
न्यायत्वारत्तिकतात्पये० प्र० २१। “धांरावाडिकिष्वपि उत्तरोत्तरेंपां कोलॉ- 
न्तरसम्बन्धस्याय्क्रीतस्य॒ग्रईरणाद्‌ युक्ते- प्रामास्यम। सन्नपि कालमेदरउति- 
सूज्मत्वान्ष फ्रामष्यत इतिः--शाब्रदी० प्र० १२४ । € अत्र पूर्वफ्तेणो- 
ल्लेखः ) । घांराबाहिकशॉनानामत्ते्षा पुरस्तात्तमप्रतीतार्थविषयतया' 
प्रामाण्यापाकरणात्‌ | न क् कालभेदांवसायितर्या प्रामास्योपपत्तिः। सतो- 
5परि कालमेदस्थातिसौद्म्पादनवत्रहणांत्‌ /--प्रकरशप० पृ० ४० | 











'परिशिष्ट २४३ 


चू० २० पूं० ४ न तु करण | बुलमा--“न तत्‌ (ईश्वरशानं) प्रमा- 
ऋरणभशिति ल्िम्यत एक, प्रमया सम्बन्धाभावात्‌ | सद्धअयस्प तु पसातृत्व- 
मेतदेब बत्‌ तत्समवायः -म्यायकुसुए० ४-४। 
पू० २३ पं० ३ 'विशदप्रतिभास! । तुलना--प्रत्यक्ध॑ निशद शान. . .*«- 

लघीय० का० ३५ प्रभाणासं० का० २, परीक्षामु० २-१, तत्त्वाथश्लो० 
९० १८१ । “विश्वदशानात्मकं प्रत्यर््ध पत्त्यच्त्थातू, यतु न विशदशाना- 
रुपक सन्न प्रत्वक्षम, यथाउनुमानादिशानम्‌ + प्रत्यर्त थ विधादाध्यासितम्‌., 
तस्मादिशदशानात्मकम्‌ ।-प्रमाशप० ५० ६७ ।.प्रमेयक० २-३ । तत्र 
अत्तष्टावभासं तत्पत्यक्षम्‌ !:--न्याववि० बि०लि० प० ३३७ | प्रभाख- 
'नि० पृ० १४ । “विश्वदः प्रत्यक्षम'--प्रमाखसी ० घृ० € | 

पू० २४ पं० २ 'वैश्ं' | ठुलना--“त्रतीत्यन्तराण्यवधानेन विशेष- 
चत्तमा का ब्रतिभासन वैश्द्यम्‌ !-परीक्षामु० २०४। “अमुमानाणिक्येम 
विशेषप्रकाशनं स्पष्टव्वम--प्रमाशनयत० २-३ । जेनतकंभा० प० २१ 
अमाणान्तरानपेक्तेदन्तबा प्रतिभासो क वेशगम्‌ (--प्रमाशामी ० प० १० | 

प्रृ० २६ पं० ४ “अअन्वयव्यतिरेक! | तुलना--तदन्वयव्यतिरेकानु- 
'विधानाभावाथव केशेएडुकशानवन्नक्तअचरज्ञानवब्ध--परीक्षामु० २-७ | 

पू० २७ पं० ३ “घटाद्यजन्यस्थापि!। तुलना--श्रतजम्यमपि तत्- 
'काशकं प्रदीपक्त्‌ः-परीक्षामु० २-८। “न ख्लु प्रकाश्यो घरठादिः स्वप्रफाशकं 
प्रदैपं जनयाति, स्वकारखकलाएादेवास्थोत्पत्ते--प्रमेयक० २-६ | 

प्रृू० २६ प॑० ६ “चक्तुषो विषयप्राप्ति! | तुलना--“घरश नेन्द्रियादि- 
बच्बछ्ुषो5पि विषयप्राप्यकारित्व॑ प्रमाजात्पसाध्यते । तथा हि-प्राप्ताथ- 
अकाशर्क चक्चुः ब्राह्म न्दियत्वात््पशनेन्द्रियादिवत्‌ ।-प्रमेथक० ९-४ । 
+अस्त्येव चक्तुपस्तह्विषयेय सप्निकर्ष:, प्रत्यक्तस्थ तंत्रासत्वेडपि अनुमानत- 
स्तदवगमात्‌ । तब्चेदमनुमानम्‌ , चन्चुः सन्निकृष्टमर्थ प्रकाशयति नाक - 
'व्वियत्वात्तगादिवत्‌*--प्रमायनि० ३० १८ |--#कयकुमु* ४० ७४१ 











र्ड४ न्याय-दीपिका 


27 ३० पं० ३ “चक्ुरित्यत्र” । तुलना--“चक्तुश्रात्र धरम्मित्वेनोपार् 
ग्रोलकस्वभावं रश्मिरूपं वा ! ततन्राद्यविकल्पे प्रत्यक्षचा था; श्रथदेशपरिहा रेणश 
शरीरप्रदेश एवास्योपलम्भात्‌ , श्रन्यथा तद्गहितत्वेन नयनपक््मप्रदेश- 
स्योपलम्भः स्थात्‌ | अथ रश्मिरूपं चक्ुः, तहिं धमिणोडसिद्धिः। न 
उलज्जु रश्मयः प्रत्यक्षकः प्रतीयन्ते, श्रयंवत्तत्र तत्वरूपाप्रतिमासनात्‌ !? 
प्रमेयक० २-४ । 'श्रत्र न तावदूगोलकमेव चक्तुस्तद्विषयसल्निकर्षप्रतिशन- 
नस्य प्रत्यक्षेय बाधनात्तेन तत्र तदभावस्यैव प्रतिपत्तेहेंतोश् तद्बाधितकम- 
निर्देशानन्तरं प्रयुक्ततया कालात्ययापदिष्टतोपनिपातात्‌ |. . .रश्मिपरिकरित- 
मिति चेन्न, तस्याद्याप्यसिद्धत्वेन रूपादीनामित्यादिद्देतोराभ्रयासिद्धदोषात्‌ ! 
--प्रमाणनि० प्र० श्८ 

पृ० ३१ पं० ६ 'तत्पत्यक्षं द्विविध? | तुलना-- प्रत्यक्ष विशदं ज्ञान 
मुख्यसंब्यवह्ारतःः-लघीय ० का० २ । “तद्चोक्नप्रकारं प्रत्यक्ष मुख्यसांव्यव- 
हारिकप्रत्य्षप्रकारेण द्विप्रकारम'--प्रमेयक० प० २२६ | तत्न प्रत्यक्ष 
द्विविध॑ सांब्यवहारिकं मुख्य चेतिः--प्रमाणनि० प्रृ० २ ३। 

प्ृ० ३२ पं० ९ 'अवग्रह:!। तुलना--“विषयविषयिसत्रिपातानन्तरमार्यं 
प्रहणमवग्रह:'--लघीय०स्थो ०का० ४ । 'तत्राव्यक्तं यथास्वमिन्द्रियें: विष- 
याणामालोचनावधारणमवग्रह?--तक्त्वार्थाधि० भा० १-१५। “विषय- 
विषयिसन्निपातसमयानन्तरमाद्यग्रहएमवग्रह: | विषयविषयिसन्निपाते सति 
दशेनं भवति तदनन्तरमर्थस्य ग्रहशमवग्रह: ।--सर्वाथिसिद्धि १-१५। 
तस्तवायेषा० १-१५। घबला सत्परूप०। प्रसाणप ०४० ६८। प्रमाण- 
मी० ४० १-१-२६। 

४० ३२ पं० ३ ईहा? । तुलना--विशेषाकांक्षा ईदा--लघीय०का० 
५ । अवग्हीते5थें विषयायेंकदेशाच्छेषानुगमनं निश्चयविशेषजिज्ञासा चेष्टा 
ईहा !---तस्‍्वार्धाघि० भा० १-१५। अवगद्दतेडये तद्विशेषाकाजू ण॒- 
मीहा?--सर्वाथेसि० १-१५ | तत्त्वाथंवा० १-१५। तक्त्वाथछो० पू० 
२२०। प्रमाएप० प्ृ० ६८। प्रमाणएमी ० १-१-२७ | जेनतकेभा० 9० ५। 
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पृ० ३२ पं० ६ अवायः । तुलना--अवायो विनिश्रयः--लघीय० 
का० ५ | विशेषनिर्शानायायात्म्याबममनमकायः ?--सर्वाथिसि० १-१४। 
तक्त्वार्थबा० १-१५ | तस्‍्त्याथेश्लो० प० २२० | प्रमाशप० ९० ६८। 
प्रमाणमी० १-१-२८ । जैनतर्कंभा० प० ५४ । 

पृ० ३३ पं० १ 'धारणा' । धारणा स्मृतिदेतु:-- लघीय० का० ६ | 
धारणा प्रतिपत्तियं थास्वं मत्यवस्थानमवधारणं च धारणाप्रतिपत्ति: अब- 
धारणमवस्थानं निश्चयोउवगम: अवन्नोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ।--तरवार्थाधि० 
भा० १-१५। 'अरयेतस्य कालान्तरे विस्मरणकारणं घारणा'--सर्वाथेसि० 
१-१५ | तक्त्वाथंबा० १-१५ । प्रममाणप० 79० ६८। प्रमाणमी० 
१-१-२६ । जेनतकेभा०प० ५ । 'महोदये च कालान्तरविस्मरणकारण हि 
धारणामिघानं शानम्‌' ' *। अनन्तवीयोंडपि तथानिर्णीतस्य कालान्तरे तथैव 
स्मरणहेतुः संस्कारों धारणा इति'-स्था० रत्ना० ४० ३४६ | 

प्र० ३८ पं० ६ कथ पुनरेतेषां' | तुलना--कर्थ पुनरनज्ञाश्रितस्य 
ज्ञानस्पायं प्रत्यक्षव्यपदेश इति चेन्न, अ्रज्ञाश्रितत्वं प्रत्यक्षामिधानस्य व्यु- 
त्पत्तिनिमित्त गतिक्रियेब्र गोशब्दस्य | प्रश॒त्तिनिमित्त त्वेकार्थसमवा यिनाउत्ता- 
श्रितत्वेनोपलज्षितमथसज्षात्कारित्व॑ गतिक्रियोपलज्षितगोत्ववत्‌ गोशब्दस्य । 
अन्यद्धि शब्दस्य व्युसत्तिनिमितं श्रन्यद्वाच्यम्‌। अन्यथा गचछुन्त्येव गौर्गों- 
रिव्युच्येत नान्या व्यु्पत्तिनिमित्ताभावात्‌ । **' तथेह् केब्लशाने व्युत्पत्ति- 
निमित्तस्थाज्षाश्रितत्वस्था भावे5पि प्रदृत्तिनिमित्तस्याथक्षात्कारित्वस्थ भावात्‌ 
प्रत्यक्षामिधानप्रवृत्तिविदद्धा /--लघुसवेश्च० 7१० ११६ | न्यायकुमु० 
० २६। 

पृ० ३६ पं० १ 'अ्क्ष्णोति'। तुलना--“अक्षणोति व्याप्नोति जाना- 
तीत्यक्ष आत्मा तमेव प्रासक्षयोपशमं प्रत्ञीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रत्यक्षम्‌ । 
सर्वाथंसि० १-१२ । तत्त्वाथेबा० १-१२। तस्‍्ताथेश्लो० १-१२। 
प्रमाणप० ५० ६८। न्यायकुमु० ४० २६। “न छीयते इत्यक्षो जीवस्तं 
प्रति वत्तते इति प्रत्यक्षम'--प्रमाज् ० एृ० ४। 








ग्र्ड्छ्‌ न्याय-दोपिका 


पूृ० ३६ पं० ३ “वित्मरणशीलत्य! | तुलना--विस्मरणशौलो देवानों- 
प्रिय: प्रकरणं न लक्षयते?--वादन्याय« प्रू० ७६ | 
प्० ३६ पं० ४ “अक्षेम्य: पराइस | तुलना--व्यतील्द्रि यविषयव्यापारं 
'परोक्षम!--सर्वाथ सि० १-१२। ह 
प्रू० ४१ पं० ३ 'परोक्षम!। वुलना--“जं परदो विश्णारां तं तु परोक्रख त्ति 
भणिदमत्थेस--प्रवचनसा० गा० ५६ । पराणीन्द्रियाण मनश्च प्रफाशो- 
'पदेशाद्‌ चर बाह्मयनिमिक्त प्रतीत्य तदावरखक्मक्षयोपशमापेत्तस्प आत्मन: 
डल्ग्रमानं मतिश्रुतं परोक्षमित्याख्याय्ते -- सर्वाथसि० १-११। “उपाक्ता- 
'ुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम!-तस्वार्थवा०प० ३८। “इत्तरस्य परोज्ञता' 
“लघी० स्पो० का० ३ । “उपात्तानुपात्तप्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ | उपा- 
त्तानीद्धियास्णि मनश्य, अनुपात्तं प्रकाशोपदेशादि तस्पाधान्यादवगमः परो- 
ज्ञम्‌ | यथा शाक्त्युपेतस्यापि स्वयं गन्तुमसमर्थस्य यध्चाद्रवलम्बनप्राधान्यं 
गमन॑ तथा मतिशृ्तावस्णक्षयोफ्ामे मे सति शस्वभावस्यात्मन: स्वयमर्थानुप- 
'लब्धुममसर्थ स्प पूर्वोक्तप्रत्यय प्रधान शान परायचत्वात्त्‌ परोक्षम ।--घवला 
दे० प० १०८७ | 'पराणीन्दियाणि आलोकादिश्व । परेषामायत्तं ज्ञानं परो- 
क्षम--धवल्वा दे०”प० १८३६ । “अक्षाद्‌ आत्मनः परावत्त परोक्षम्‌, ततः 
परे रिन्द्रियादिमिरूकक्ते सिज्च्यत्ते श्रभिवद्धनन ते इति परोक्षम! +-तस्वार्स- 
ख्छो० प्ृ० १८२। परोक्षमबिशदज्ञानात्मकम!--प्रमाणप० प्र० ६६ । 
*परोक्षमितरत्‌'--परीक्षामु* ३-१ । 'परेरिन्द्रियलिक्षशब्देरूच्ता सम्बन्धो- 
अस्येति परोक्षम ।--प्रमालक्ष० पृ० ५। “भवति परोक्ष॑ं सहायसापेक्षम्‌ ।! 
पद्लाध्यायी ० फ्लो० ६६६ । “अ्रविशद: परोक्षम ।-प्रमाणमी० प्रृ० ३३। 
प्रू० ६४ पं० १ “प्रत्यक्षपष्ठभावी'। तुलना--“यस्यानुमानमन्तरेश 
सामान्य न प्रतीयते भवतु तस्थाय॑ दोषोज्स्माक वु प्रत्यक्षप्रष्ठमाविनाऊपि 
विफल्पेन प्रकृतिविश्नमात्‌ सामान्यं प्रतीयते /--हेतुबि० टी० लि० प०७ 
२४५ 3 | 'देशकालव्यक्तिव्याप्या च॒ व्याप्तिस्च्यते | यत्र यत्र धूमस्तत्न 
चत्च अग्निरिति। प्रत्यक्षपृष्ठक्ष विकल्‍पो न प्रमाय॑ प्रमाणव्यापारानुकारी 





परिशिष्ट 


खांसी इृध्यते /--मनोरथन० 7० ७। प्रत्यक्षप्रष्ठभाविनों विकल्पस्यापि 
तंद्विषयमात्राध्यवसायत्कात्‌ सर्वोपसंहारेश ब्कसिग्राइकत्थाभावः /“-अमेय- 
के० ३-०१३। 'अथ पत्यक्षप्॒ठमाविविकल्पात्‌ साकल्येन साध्यताधनभाव" 
प्रतिपत्तेर्न प्रमाशान्तर तदर्थ मृत्यमित्यपर: !-प्रमेयर० ४० ३७ । 'ननु. 
यदि मिर्विकल्पर्क प्रत्यक्षमविचारक तहिं तत्यप|्ठभावी विकल्पों व्याप्सि ग्रही- 
ध्यतीति चेत्‌, नेतत्‌, निर्विकल्पेन व्यातेरग्रहणे विकल्पेन झहीतुमशक्यत्वात्‌ 
निविकल्पकरुंहीता थविषयत्वाद्विकह्पस्थ "+-प्रमाणमी ० ए० ३७ । 'प्रत्व- 
प्ततष्ठभाविविकल्परूफ्त्वाज्ञार्य प्रमाणमिति बौद्धाः /-जेनतकेंभा०ए० ११३४ 
प्रृ० ६४ प॑० २ 'सं हि विकल्प? | ठुलना-- 'तद्दिकल्पशान॑ प्रमाण- 
मन्यथा वैति ! प्रथमपच्े प्रमाशान्तरमनुमन्तव्यम , प्रमाणदयेडनन्तर्माबात 
उत्तरपत्षे तु न ततो&नुमानव्यवस्था | न हि व्यासिशानस्थाप्रामाण्ये_तत्यूड 
बकमनुमान प्रमाशमासकन्दति सन्दिग्धादिलिज्ञादप्युतपद्यमानस्थ प्रामाण्य- 
प्रसज्ञात ।“-प्रमेयर० 7० ३८। “'स है] प्रमाशमप्रमार्श वा ? प्रमा- 
श॒त्वे प्रत्यक्षानमानातिरित्त॑ प्रमाणान्तर तितिन्नितव्यम। श्रप्रमाणत्वे तु 
ततो व्यामिग्रहण श्रद्धा पएदातनयट्राहद: ।“-प्रमाणमी ० ए० ३७ । 
प्रू० ९३० पं० ४ 'स्वतन्त्रतया' | तुलना--ति एते गुणप्रधानतया 
वरस्परतस्त्रा: संम्बग्दर्श नहेतवः पुरुषाथक्रियासाधनसामध्योत्तन्त्वादय इव 
यैथोपार्थ विनिवेश्यमाना: पटदिसंशा: स्वतन्त्राश्चासमर्था: ।* निरपेक्षेषु 
तन्त्वाटिषु पटादिकार्य नास्तीति -सर्बर्थसि० १-०३३। तश्वाथेबा० १-३३ 
पमिथोनफेत्ा: पुरुषा थहेतुनाशा न चांशी प्रथगस्ति तेम्यः। 
परस्परेत्षाः पुरुषाथदवेतुद्ट प्झा नकस्तद्वदसि क्रियायाम्‌ ॥! 
-युक्तत्यनुशा० का० ११। 
प्रू० १३० पं० ७ 'मिथ्यालवस्थापि! | तुलना--एव्मेति शब्दसमभिरू- 
ट्ैवंभूतनया: साफेत्ञा: सम्यक परस्परमनफेलास्तु मिथ्येति प्रतिपाद्यति-- 
इतोन्योन्येमफ्लायां सन्‍तः शब्दादयों नया | 
निरपेत्ञाः पुनस्ते स्थुस्तदाभासाविरोधतः ॥--तस्त्वाथश्रों 9० २७४ 
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शुद्धि-पंत्र 





ह«... र्प॑० श्रशुद्ध शुद्ध 
चर १४५ इ्त्यामभिहित इस्यमिहिति 
११ ६  प्रत्यक्ष-निर्णय प्रमाणलक्षणनिर्णय 
१६ श४ सामान्याविषय- सामान्यविषय- 
२२ २०. छाशानान- धंशान- 
३१ १० सन्ता5धान्तरजातिव- सत्ताइवान्तरजातिवि- 
ड रद शक्तेश्वापकर्षे शक्तेश्व प्रकर्ष 
४६ १० वाष्छुन्तो न वाष्छुम्तो वा न 
घ७ ६. इृदमस्मादूरम इद्मस्मादूवूरम्‌ 
६४ धर समवधाने5पि विषय- समघधाने5प्यविषय॑- 


प्ध् श्ह बिपरीत॑ यत्‌ साध्यं तेन.. बिपरीतं यत्‌ तेन 
प्रष्ठ ८८ के फुटनोटोंके नग्बर ४ स्थानपर २,३,४ बना लेना चा। ' 


६६ २ करणां फारया 

श्श्ड | प्रमाण. प्रमाण 

१२७ १० सहशपरिणास्ति- सह्शपरिणामस्ति- 
११७ ११ द्रव्यघूध्वता द्रव्यमूध्य॑ता 

११७ १७ बृत्त्यगोंचा- 7: प्रृत्ययोगाशा> 

श्२्‌२ १७ घटिविनाशे - प्टविनाशे 

श्श्प २० ,. ६ १ 

१३१  थ. $ जेने- जैनैं- 


2० १५४६ पं० ४ झ् “यहाँ प्रत्यक्ष! लक्ष्य” यह वाक्य इसी पेजको पं० ५ 
के “प्रत्यक्ष कहते हैं? बाक्यफे आगे योजित कर लेना चाहिए । 

श्श्८ ६. प्रथक्भूतत्वोष्रथफू ** श्थकृभूततत्वेनाप्रथक' * * 
श्श्८ ह्८.. यया थयो 

२३६ १४: परस्परव्यतिकरे येना- . परस्परव्यतिकरे सति येना- 


अब्लअन अनवन्‍म+ 











